का व्या लो र 
हितीय उद्योत 


[ भभिषा, लक्षणा, व्यज्ञवा भौर ध्वक्ि ) 


रचयिता 


पं० रामदहिन मिंश 


काव्यालाक 
दितीय उचोत 
अम्िधा, लक्षणा, व्यक्षता और ध्वति 


झाइाई धो चिश्कश्टधि शान मणार अपपुर 


अनेक दिन्दी-संस्कृत-प्रन्थी के प्रणेता 
पण्डित रामदहिन मिश्र 


बनाए ++ 
ध्ग्रध्ययन का जत लेकर मी मिसने श्रर्थ को न जाना, या जानने का सचाई 


साथ फ्रमी प्रयल नही किया या गमत्न करता हुआ भी अपने संकल्प 
को विजयी नहीं बना सका, उस अधीती के लिये शोक है ।! 
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अूमिका 


साहित्यसंगीतकलाबिद्दीनः 
साधषालज्ञः इच्छविपाणदीनः ! 
सादित्य क्या है ? 


साहित्य शब्द का बहुत व्यापक श्र्थ है] इस नामस्पात्मक जगत्‌ में 
शाम और रूप का--शब्द और श्र्थ का केबल सहयोग द्वी साहित्य नहीं है, 
अपितु उसमे अनुकूल एक के खाथ रुचिर दूसरे का सद्दय-लाष्य सामझक््य 
स्थापित करना भी है। साद्दित्य इस रीति से वा जगत्‌ के साथ हमार 
आन्वरिक सौममस्य स्थापित करता है। करी रबीस्द्र का कथन है कि 
साहित शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जावा है। वह कपल 
भाय-भाव का; भाषान्भापा का, सन्यअन्य का ही मिलन नहीं है, किन्तु 
मनुष्य के साथ का मलुप्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के 
साथ निड्ट का अत्यन्त अन्तरत्ञ" मिलन भी है जो सादिस्य के 
अतिरिक्त किसी श्रत्य से संभव नहीं। इस कथन में आचीन श्राचार्यों के 
विचारों की ही कस्तक दै। 

सादित्य का साधारण धरम 

जहाँ तक मनोवेगों को तरंगित करने, रत्य के निंगृद तल को वितरण 
करने श्रौर मनुष्यमात्रीपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का सम्मन्ध है वहाँ 
तक संसार का साहित्य सत्र के लिये समान है--साधारण है। साहित्य एक 
युग का होने पर सुगय॒ुगान्तर का होता है और खझारे संसार का वाहुनीय परम 
बुल॑भ पदार्थ है। 

आखादनीय रस और मननीय सत्य, साहित्य के ऐसे साधारण धर्म हैं, 
जिनकी उपलब्धि सभी देशों के वाठ मय में होती है। इसमें जो शाश्वत 
सौन्दर्य और अनिव॑चनीय आनन्द होता है, वह देश-विशेष का, फाल-विशेष 
का, जाति-विशेष का, समाज-विशेष का नहीं होता। कारण यद्द कि परीक्षित 
होने पर श्रपने रूप में प्रकाशित ये दोनों, वेशानिक सत्य के समान बेशिए्ट य- 
शज्प, एकरस और एकरूप होते हैं । 





॥ वांग्डा जातीय! मामक प्रवन्ध | 
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शब्द्शक्ति--अमिधा, लक्षणा और व्यज्ञना, गुण, दोष, अलंकार 
आदि में भी कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं जिनकी समालोचना से यह प्रत्यक्ष हुए 
विना नहीं रहेगा कि कुछ विषयों में इनकी भी सत्रत्र समानता तथा एकरूपता 
है। इनकी सार्वजनीनता का कारण मानवात्मा की एकता ही है। यद्रपि इस 
दृष्टि से देखने पर विश्व-साहित्य अमिन्न-सा प्रतीत होता है तथापि प्रत्येक 
साहित्य में दैशिक, कालिक, और मानसिक आधार के भेद से अपनी एक 
विशिष्टता दीख पड़ती है, एक स्व॒बंत्र सत्ता भालकती है जो एक साहित्य को 
दूसरे साहित्य से मित्र करने में समर्थ होती है | 


'पहिता शब्द में प्यज््‌ः प्रत्यय जोड़ना .. 


पन्‍्तजी ने पल्लव की भूमिका में एक खरुड वाक्य लिखा है-जत्र तक 
हमारे वयोधृद्ध समालोचक' ' “*****'साहित्य शब्द में ष्यत्म प्रत्यय जोड़ 
कर सत्यसाहित्य की सृष्टि करने में व्यस्त हैं'*”**इत्यादि। 
व्यग्य-बराण प्राचीन संस्कत के आचायों और वतंमान प्रतिष्ठित 
आलोचकों और कलाकारों को लक्ष्य कर छोड़ा गया है। पन्तजी: 
पाश्चात्य साहित्य-समालोचकों के चाकृचिक्य से चॉधिया गये हैं। उनके 
इस व्यंग्य से यही प्रतीत होता है कि वे साहित्य शब्द की इतनी ही 
साधनिका जानते हैं कि “हित के साथ रहने का जो भाव है, वही सादित्य 
है।” तासर्य यह कि प्राचीनों ने उपदेशात्मक काव्य लिखे और आदर्शवाद 
को दी सामने रक्‍्खा। आज के प्राचीनानुयावी कवि भी इसी दृष्टि को लेकर 
काव्य श्चना कर रहे हैं जिससे हिन्दी साहित्य. की-श्री वृद्धि नहीं हो सकती। 
अतः पाथात्य समालोचना के आधार पर साहित्य की सष्टि वांडनीय है। 


जब हम कहते हैं कि साहित्य, संगीव और कला से अनमिन्न व्यक्ति 
खाक्षात्‌ पशु है! तब क्या हम अपने को अनुभूति की विभूति से विमुख पाते 
हैं ! जब्र हम उद्घोषित करते हैं कि कवियां का सुयश बिचा साहित्यक्षों 
के फेल नहीं सकृतार और जब हम यह कहते हैं कि कोई भावक अर्थात 
समालोचक वचन का भात्रक होता है, कोई हृदय का भावक् होता 


तल ले] > दे 
$ भठ् इरि के उपयु क संस्कृत उद्धरण का भाव है। 
२ बिना न सादिस्यविदा परत्र 
गुणा; फर्मंचित्‌ प्रथते कवीनाम्‌ [ सद्भक 


( १५ ) 


है और कोई सालिक तथा आह्विक अलुभावों का भावक होता है' 
तम्र यह कैसे क॒द्दा जाय कि काव्य की मार्मिक समालोचना की उपेद्या 
की गयी है! जब हम इस सरस उक्ति को उपस्वित करते हैं हक्‍हि 
शब्द और अर्थ का जो अनिर्बंषनीय शोमाशाल्ली सम्मेलन होता 
है बद्दी साहित्य है। शब्दार्थ का यह सम्मेलन था विचित्र विन्यास 
तभी संभव हो सकता हे जब कि कवि अपनी ग्रतिमा से जहाँ. जो 
शब्द उपयुक्त हो वही रखहर अपनो रचना को रुचिक़र बनाता है 
तब न तो हमको कल्ला मे श्रकुशल, शैली से अनभिज्ञ और अभिव्यञ्ञना से 
विमुख ही कद्दा जा सकता है और न हम केबल उपदेशक ही माने जा सकते 
हैं। मर यह सद्दृदय विवेचकों पर हो निर्भर है कि हमारे प्राचीन क्राचाये 
'सहितत्य भाव: साहित्यम्‌? को ध्यक्न प्रत्यय करके बनाना ही जानते थे या 
साहित्य-कला के मर्मज भी थे | हमारी उपेक्षा ही इन बातों को विस्मृति के 
गर्म में दाल रही है ! ' 

रही सत्ताहित्य की सृष्टि की बात | हित--शुभ, शित्ता, उपदेश से युक्त 
साहित्य यदि बह निरतिशय आनन्द प्रदान करने में भी समर्थ दो तो इसे 
किसी ने अरसत्साहित्य नहीं कट्दा है बल्कि उसे सत्साहित्य होने का गौरव स्वत: 
प्राप्त द। आचार्यों के मतानुध्षार हित-साधना साहित्य का एक विशिष्ट प्रयोजन 
भी दै। अरब तक वादों के बावूल से विप्लुत होकर जिन्होंने काव्यरचना की है 
उन्हें वह रीभाग्यप्राप्त नहीं हुआ है जो सद्दित साहित्य को प्रात है। इस 
प्रकार के, साक्रेत के संतुलन मे, सत्ताहित्य ऐने का सौभाग्य एक आध फो द्द 
अथायधि उपलब्ध हुआ दै। स-द्ित सम्बन्ध में विश्यस है कि इन महान्‌ 
व्यक्तियों के उद्धरणों से धैये थौर सन्तोप हो जाना चाहिये। 

तुलसी दास जी ने जहाँ स्वान्त:सुद्याया कहकर काव्य का झात्मान 
उद्दे श्य निर्दिष्ट किया है वहाँ. 
५ -कीरनि भतिति भूति भलि सोई। 

सुरसरि सम सब कह दित होई 0 


न्द्ही 





3 बाग भावों भवेतकश्रित्‌ कश्चितहृदय भावकर) 
से।स्विकैशाहिक: वश्िदनुभ/वैश्व भावक; ॥ राजशेखर' 
विशेष देपना दो तो 'काब्यमीसांस? के चौथे अध्याप का अन्तिम 
भा देपिये। 

२ साहित्यमदयोः शोम्यशालितां ५ति ऋप्पसौ 
अभ्युवानतिरिक्तवमन रेण्पर 7?" ॥ कुन्तक 


( ६ ) 


कहकर कल्ला की उपयोगिता का भी समर्थन किया है । है 
२-कवियों का उद् श्य या तो शिक्षा देना होता है या आनन्द देना। धत्तः 
यथार्थ और उपयोगी को आनंद से म्िजा दो | होरेश न्‍ः जे 
इ-प्लौन्दय जिस स्थान पर पूर्ण विकस्चित होता है वहाँ अपनी पगल्मता 
को छोड देता है। वहाँ पर फूल जपनो वर्ण गन्ध को अधिकृदा को फछ की 
गृह भसभीर सघुरता में परिणत कर देता है और उसी परिणति में ही--उश्ची 
धरम विकास में ही सौन्दर्य जौर मंगल का मिढाप हो जत्ता है।। ० 
कप्रीर्द्र रबीन्द्र 
७-मीवन-यापन की विधि पूक कछा है शौर कछा का कार्य किसी भी 
मानवीय आदर्श को कलात्मक नेपुण्य द्वारा साकार रूप प्रदान करना हैर । 
राव पी डाउन्स 
५-जो भसुनइर है, जो भनेतिक है, जो अकल्यूण है वह किसी प्रकार न 
तो धरम हो सकता है और न कछा | कला के छिये कंछए यदि यह बात सत्य 
है तो घह कभी अनैतिक तथा अकल्याणकर हो ही नहीं सकती । अंकल्याणकर 
और भनेतिक होने से 'कछा के लिये कला यह बात कभी छधत्व हो ही नदी 
सकती-सैकड़ों, हजारों व्यक्तियों ७ घिल्छा कर कहने पर भी रूत्य नहीं 
हो सकती? । शरब॒न्द्र चह्मेपाध्याय ! 
उपदेश ने तो पन्‍तजी का भी विद नहीं छोड़ा | उन्होंने इधर जनह्वित 
का विशेष रूप से राग आलापना शुरू किया है। जेसे, ह 
घरमंनीति भौ? सदाचार का मुल्याक्षन दे जनहिंद । 
सत्य नहीं बह जनता से जो नहीं भ्ाण सम्बन्धित । 
पीछे की कवितायु मी सहित के साथ प्यजू? प्रत्यय के उदाहरण हैं। क्‍या 
ये पंकियाँ और ऐसी ही अन्य पंक्तिपाँ असत्धाहित्य की निद्शंक हैं १ 
अखिदछ यौवन के रंग उभार हड्डियों के द्िकते कंफाछ, 
कर्चो के खिकने काछे ब्याछ केंचुकी काँंक्त सिधार ; 
गूजते हैं सब के . दिन चार, सभी फिर द्वाहाकार | 
अब तो आप भी उक्त व्यंग्य-बाण के लक्ष्य हो ही गये !! 
प्राचीन साहित्यश्ाश्र की आवश्यकता 
हमारे साहित्यिक मित्रों का कहना है कि जब इस समी साहित्यिक विपयों 
में पाधात्यों का अन्धातुकरुण कर रदे हैं और अपने सदसद्विचार को भूलते 





4 साहित्य 
२ [रगड़ 8 था यहाँ, सिवा व ॥83 छटटा 2०ा०टवेए ततीलएत 98 
है ।। ह 7 हीसएएड लगाए०पींग्राएग। ६० फठ वेब, रि०फला: स, 9०७प्र८९, 
३ यंग्रछा निषन्ध | 





९.७ :-) 


जाते हैं, मले ही भूले न दीं, पर जब्र उपेक्षा को दृष्टि से उन्हें देखते हें तब्र 
आपका यह पोया किस काम आविया ? इसका सीधा-ठा उत्तर सारे आचाय 
दे गये हैं। 
अज्ञात्रपागिवित्यरहस्थमुदा 
ये आध्यक्षार्ग दघतेप समानम्‌ । 
ते गाददीग्राननधीत्य मस्तान 
दालाइकास्वादनमारभ स्ते ॥ श्री कष्ठचरित 


साहित्य के सशयों, विशेषत; काव्य-निर्माताओं को साहित्यशास्त्र के 
रहस्यों को जान लेना अ्रतद्याववश्क हैं। ऐसा न करने से यहा लोकोक्ति 
चत्तियथ दोगी कि-- विच्यू का मन्त्र न जाने साँप के बिज्ञ में हाथ दे । 
देसी की मद्गाऊवि मदन्नक ने कितने मुन्दर ढंग से ऊपर कहा द जिसका 
आशय यह है-- 


पारिह्य के रहत्यो-न्ञतव्य प्रच्छन्त विपयों को बरादेड्ी बिना 
जानेखुने जो काव्य करने का अ्भिमान करते हें वे सर्पविपवाशझु 
समझो को न जानकर दलादल गिप चलता चादते हैं। 


गर्तव्य स्थान पर पहुँचने के दो मार्ग छषते हैं, एक राजमागं श्रौर दूसरा 
बक़ मार्ग । कोई बरू मार्ग से या कुशकश्थ्काकीश मार्ग से प्रस्थान करने को 
प्रसुत दो तो दूसरा क्यों श्रपना राजमार्ग छोड़ दे ! हजारों बर्षों से जब हमारा 
बंद राजमार्ग निस्तर अन्चुर्ण रहकर प्रशस्त द्ोता आ रहा है थौर प्रद्यावधि 
हमारे साहितयशास्त्र ! ९५८४८३ ) के, केपल संध्कृतविद्यालयों में हो नहीं, 
अ्रप्नजी के मद्रावियालयों में भी, अध्ययन-श्रध्यापन का ऋरम वतंमान रखकर 
उस सजमार्ग का अनुवस्ण ज़िय्रा जा रहा है तब भी क्‍या उसकी, उत्तको 
प्रशक्त करने की आवर्यकता का निरेश करना आवश्यक है! कुछ लोग यह 
कहते ईं हि पहले परमुखापेत्षिता या पराधीनता का बाजार बहुत गर्म था। 
फ्रवि स्वातम्ध्य शास्त्रीय नियमों से ऐसा जकड़ दिया गया था, शाम््रीय रूढ़ियाँ 
इतनी प्रय्ष दो उटी थीं कि कवि टस से मस नहीं हो सकता था ॥ उनसे नम्न 
विवेदन यदद है कि थे पहले श्राधुनिक गुम के अ्रुख्यात जम॑न कबि रेनर 
मारिया रिहफे की सम्मृति पढ़े' हि थे कविता के एक पद के लिये क्रिनमे 
प्रध्ययन, छितने निरीक्षण और किसने विविध उपरुस्णों थी आवश्यकता 
पाते हैं तय कहें कि हमारे प्राचीन श्राचावे अपने नियमों के दंधंत में 


( ६८) 


विशेषत: बाँवते हैं कि पाश्चात्य नियम विधायक आचार्य' | दूसरी बात यह 
कि बे पल्तुध्थिति की स्वाभाविक्रता पर ध्यान दे | पहले लक्ष्य की सत्ता रहती 
हे या लक्षण की १ लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही लक्षण बनाये जाते हैं। 
लक्ष्यकार कवि जैसे-जैसे चलता है लक्षणकार आलोचक बसे-बेसे उसका 
अलुस्रण करता है | पर शर्त यह होती है कि लक्ष्प्र इस योज्य हो कि 
लक्षणकार को अपने अनुधार प्रतिसंध्कार करने के लिए परवश' करे | तीतरी 
बात यह कि शास्त्रीव मर्यादाओ्ों के रहते हुए भी प्रतिमाशाली प्राचीन 
महाकवियों ने, या कवियों ने वह काव्य-सकष्टि की है जो विश्वसाहिस्य में 
आअतुलनीय है| 

हम इसको स्वीकार करते हैँ कि प्रतिमा--रचनाशक्ति ईरवरपदत्त होती 
है या बह पूर्वजस्मार्जित संस्कार है पर उसका सहुपयोग शास्त्रीय ज्ञान से ही 
हो सकता है; प्रतिभाश्रसूत पंक्तियाँ ज्ञानालोक से ही आलोकित हो सकती 
हैं| ज्ञान की गहनता और अध्यपन की अधिकता के परिमार्जन से ही रचता 
संगत, संगत और संस्कृत हो सकती है। इसी से आचायों ने श्रत ओर 
अभ्यास से सद्दित प्रतिभा को काव्य का कारण माना है? | यदि प्रतिभा 
शॉली व्यक्तियों में शिक्षा की मर्यादा नहीं हो तो हमारे शिक्षित कलाकरों 
और भोजपुरी माषा के कवि मिखारो में क्या अन्तर रह जायगा, जिसके नाटक 
हजारों दशकों को रस में सराबोर कर देते हैँ और जिसकी प्रतिभा की प्रशंसा 
सरस्वती तक में निकल चुकी है ! 


सबसे बड़ी बात तो बह हे कि जो लोग साहित्य-शास्त्र की विवेचना 
करते हैं वे प्राय: संस्कृत के मर्मश विद्वान्‌ नहीं होते | अंतर जी के चल पर जैसे-तैसे 
संस्‍्कृत की मनमानी व्याख्या करके शास्त्रीय मर्यादा भंग करते हैं. और मिथ्या 
अम फैलाते हैं| अतः नत्रीन साहित्यिकों को शास्त्रीय विषयों की विवेचना द्वारा 
विपथगामी न होने देने की मी इस समय नितान्त आवश्यकता है। 





जब्र कि सिल्वाँलेत्री जैसे पाश्चात्य विद्वान यह कहते हैं कि कला के 
क्षेत्र में भारतीय प्रतिमा ने संसार को एक्र नूतन और श्रोष्ठ दान 
दिया है जिसे प्रतोक रूप में रस” शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं 
ओऔर जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैंक़ि कवि प्ररुट 


॥ देखिए सूयकान्त शाखी, एम० ए० की साहिस्यमीसांस। प्रष्ट ६१ 
३ प्रतिमैच श्रुठा/म्याससद्धिता छवितां प्रति। 
हेतुए दम्युसम्धद्धवी योस्पत्तितंतामिव ॥ जयदेय 


( १६ ) 


( ए%ए७/९७३ ) नहीं करता, व्यश्धिन वा ध्वनित ( 8प82५७६ ) करता है, 
तब तो हमारे शाखत्र का महत्व यत्परो नास्ति' है। इस दशा में भी लग्न 
भारतीय शिक्षित कलाकार हमारे साहित्यशासत्र की उपेक्षा करते हैं तब किस 
सहृदय भास्तीय को आध्र्य, खेद ओर दुःख न होगा ! हम तो शुक्र जी के 
शब्दों में यही कहेंगे कि साहित्य के शास्रपक्ष की प्रतिष्ठा काव्यचचो की 
सुगमता के लिये मानती चाहिये, रचना के प्रतिवन्‍्ध के लिये नहीं। 
इस सम्बन्ध में अर विशेष कुछ कहना पिष्ट-पेषणमात्र होगा। 


साहित्यशास््र का नूतन संस्करण 


अब न तो संस्कृत काव्यशाख के साहित्यदपण, रसगंगाघर, 
काउप्रप्रकाश झादि का केवल अ्मुवाद ही काम देगा और न इनके आधार 
पर बने काव्यनिर्णय झ्रादि अन्य ही। यह भी संभव नहीं कि अंग्रेजी के 
काव्यशास्त्र ( ?८८४०७ ) की पूछ पकइकर ही साहित्य के स्वर्ग में पहुँच 
जायें | अब दोनों दश्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद लेना होगा; 
सौस्देय का साक्षात्कार करके श्रानन्दोपभोग करना होगा। प्राब्य और पाश्ात्य 
साहित्यशात्ध की विवेवना को सम्मिलित रूप से अपना कर आधुनिक 
काब्पशासत्र के अन्तरक्ष और बहिरइ का ज्ञान, जो प्राच्य श्ौर पाश्चात्य प्रणाली 
के समिश्रण से प्रस्तुत है, प्रात्त करना होगा। अभ्र वर्तमान हिन्दी-साहित्य की 
शूचन समीक्षा करके ही हिन्दी में साहित्य-शास्त्र के निर्माण की झावश्यकता 
है। दम न इसके लिये संध्कृत को ही तिलाजलि दे सकते हैं और न अंभ जी 
को ही मधुमय समभफर चाट जा सकते हैं। तुलमात्मऊ दृष्टि से काव्यशाल्त 
का नया प्रतिसंस्कार करना होगा । नूतन काव्यशास्त्र ही हिन्दी-साहित्य के 
मर्मोद्घाटन करते में, रसोद्बाटन करने में, समर्थ होगा। आज प्रतिभाशाली 
प्रछाद, पन्‍्त; सहादेवी बम्प्तो आदि कवियों की कविताये, नवीन दृष्टिकोण 
से शब्द्तत्व, शब्दशक्ति, छन्द, अलंकार, रस, रीति, अभिव्यज्ञना 
श्रादि को परखे पिना कभी हृदयद्धम हो सकती हैं? नवनिभित गीतिकाब्य 
(| 07८ ) लाटर, गद्काउ्य, उपन्यास श्रादि को नये रंग-रूप से समके 
बिना उनके अन्तरद्य में कमी पेठ सकते हैं? नित-नूतन उगते हुए रहस्पवाद, 
छायाबाद, कलावाद, प्रतीकवा३, प्रगतिवाद आदि वादों से भी विमुख 
ने होना होगा। द्ििन्दी-सादित्कारों की प्रतिमा अपनी उपशात सृष्टि से दिन्दी 
को समृद्ध और संरक्ष करती जा रही है। उसके अन्तर में बेदमा दीगा। 


नि लज्---त+ 


। 'विशार भारत! जनपरी १६९६८ एष्ठ ९० का छेख | 
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उसका निरन्तर चिन्दन और सनन करना होगा। अच पुराना पिंगल भी काम 
न देगा। 


हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्रता 


मनुष्य ही से समाज बनता है| मननशील मनुजों में चेतनता एक विशिष्ट 
धर्म है । विशिष्ट मानवसम्बन्ध से उसका समुदाय भी विशिष्ट चेतनधर्मी होता 
है। विशिष्ट समाज क! नाम जाति भी है| इसीते एक विशिष्ट जाति के 
साहित्य को मी विशिष्ट चेतनघर्मी होना चाहिये | यही कारण है कि प्रत्येक 
साहित्य में अपनी-अपनी विशिष्ट प्रतिमा के अचुसार विशिष्ट धर्म विद्यमान 
रहता है। सभी साहित्यों में मानवप्रतिभा का विश्वव्यात्त साधारण धर्म और 
जातीय प्रतिभा का जातविगत विशिष्ट धर्म दोनों ही दीख पड़ते हैं। चेतन धर्म 
की विशिष्टता के कारण ही मानवमन अनन्त काल से लेकर आज तक नव नव 
भावों से नव-नव रूपों में श्रात्मप्रकाश करता चला आ रहा है और उसके 
साथ-ही-साथ सद्दृदय-समाज भी नव-नव देश-काल के नव-नव साधनाप्राश 
हृदयों का रसास्वादन भी करता चला आ रहा है | 


अस्यान्य साहित्यों के समान हमारा हिन्दी-साहित्य भी वैसा ही है। इस 
पर देश, काल और अवस्था का जो प्रभाव पड़ा है उसका रूप प्रत्यक्ष दीख 
पड़ता हे | हिन्दी साहित्य के जन्मकाल, विक्रासकाल, प्रखारकाल तथा प्रग॒ति- 
काल वा यों कहिये कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल ( भक्तिकाल ) मध्यक्राल 
( रीतिकाल ) नवीन काल, और इसका एक अवान्तर भेद वर्तमान काल की 
नवीन धाराओं पर ध्यान देने से यह बात प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी | 

यद्यपि मानबजाति की मानवता को लेकर मनुष्यमात्र में श्षमानता हे 
तथापि ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-दीक्षा और कामना-साधना आदि सबके एक से 
नहीं | राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक एकता और विभिन्रता को लेकर 
इनकी झाझ्या ओर व्याख्या की विविधता और विचित्रता का अन्त नहीं | 
संस्कृति और सभ्यता, देश-देश के जाग्रत घ्रार्णो की आशा-आकांज्षा, विभिन्न 
आदशों का प्रभाव, प्रगति की प्रेरणा आदि में अस्मानता है। ये ही सत्र 
जातीय जीवन को वैशिष्प्वय देते हैँ; ये द्वी सजीब जातीय विशेषता विभिन्न रूवों 
में प्रकद होकर अरनी स्वतस्त्र सच्चा स्थावित करने में समर्थ होती दे | 


हिन्दी-साहित्य की ब्यापकतवा 
मुखलमानी शासनकाल में हिन्दी पर संस्कृत की परम्यरायत भावधारा के 
साथ-साथ मुसलमानी भावधाण का भी प्रमाव पड़ने लगा और इनके भावमिश्रण 


( २१ ) 


के साथ शब्द मिश्रण से भाषा भी अपनी सभीवता का प्रमाण देने लगी। ब्ते- 
मानकाल में हिन्दी-साहित्य पर प्रबल रूप से अंगरेजी भावधारा का प्रभाव 
पड़ने लगा है और उसका साहित्य और संस्कृति उसमें घर करने लगी है। 
हिन्दी की प्रगति वा उसकी नवीन धार में विश्व के उथल-पुथल का आभास 
भी मिलने रूगा हे। हिन्दी का साहित्य अपने पड़ोती विभिन्‍न जातीय माषा- 
साहित्यों से ही केवल भायप नहीं जोड़ रहा है, वल्कि विदेशी साहित्य के 
स्थारस्प और सौन्दयय को भी आत्मसात्‌ कर रहा है। यही कारण है कि इसकी 
समृद्धि सबकी आँखों में चकार्चोध पे दा करती हुई दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ 
रही है । इस प्रकार मिनर-मित्र भार्वो के संमिश्रण और समन्वय से हिन्दी- 
साहित्य समर्थ और समृद्ध हो रहा है। 


सादित्यशास्तर की स्वाभाविरझुता 


जैसे प्रयुक्त प्रयोगों पर ही ब्याकण्ण की मित्ति खड़ी होती दे वेसे ही प्रस्तुत 
उदाइरणों से साहित्य का शरीर पुष्ठ द्योता है। रसगंगाधरकार के दूसरों के 
उदाहरण न लेने की गवोक्ति से या रीतिकालीन लक्ष्यलक्षणाकार कवियों या 
आचायों के रचे काव्यशात्र की एकांगिता से साहित्यशास्त्र का व्यापक प्रभाव 
नहीं पड़ सकता; उसका मद्दत्व नहीं बढ़ सकता। क्योंकि उससे धाहित्य की 
गति-विधि का कुछ भी पता नहीं लगता। अतः साधनालब्ध साहित्य को साड़ो- 
न्न दृद्यज्ञम करके उनके उदाहरणों से साहिस्य-शासत्र का सौध खड़ा करना 
होगा, जिससे साहित्य-साधकों के हृदय में अनुशासन का आकर्षण पेंदा हो | 
हिन्दी-साहित्य का प्रकृत, अनुक्रत, विक्रृत, संघ्कृत, हु'कृत वा भकृतर्कोई 

रूप क्‍यों न हो विभित्र उद्गमों से आगत उपादानों से गठित, विभिन्न प्रभायों 
मे प्रभावित और विभित साधनें। से सावित क्सें न हो, वह सच कुछ 
उसमे विभीन द्वोकर अपनी एथक रुत्ता खो बेठा है। अब हिन्दीसाहित्य की 
अपनी प्राशवत्ता है; उसकी अपनी धइरून दे । हिन्दी के एकास्त साधक, परम 
पुजारी या अ्रनन्योपासक अपनी श्रनोली श्रनुभूति तथा अनुपम श्रभिव्यज्ञना 
से उसकी ऐसी स्वृतन्त्र प्रतिष्ठा कर रहे हैं जिवसे उसमे द्विन्दीयन के गौरव 
को नहीं खोया है, यथपि यत्र-तत्र इसके कुछ अ्रग्ाद मिल जाते हैं। 
इम पर श्रत्र 'अर्ण अधर्रों की पश्षर प्रात! वा पअ्ररण कलियों से बोमल 
घाव! फे लिएने पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। दमारी लाक्षणिऊतता 
फी लपेट मे यद्द सब चुछु समा सकता दै। प्यंग्र जी लाक्षशिकता भी द्दिन्दी फे 
भये रूप में इस प्रकार घुल-मिल गयी दे कि उसका अजनवीवन बिलकुल मिट 
शया है) अच हमे हिन्दी को इस स्यतम्त्रता की रझां करनी ऐगी। यही 
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स्वतन्त्र सत्ता आधुनिक हिन्ही-साहित्य की विशेषता है। श्रात्मप्रकाश की इस 
विशिष्ट प्रत्कत्ति को अब हिन्दी साहित्य का व्यक्तित्व मानना होग।। जिस काव्य- 
शात्र का काव्य जीवन के साथ संबर्क न होगा, जिस साहित्य में वर्तमान की 
गतिविधि का दिग्दर्शन न होग। उस काव्यशाज्र की मर्यादा कैसे प्रविष्ठित हो 
सकती है! किन यह तभी सम्भव है जब्र कि अपनी संस्कृति तथा स्व॒तन्त्र 
रुत्ता को हम बनाये रहेंगे | इसके लिये हमें अपने कराव्यशास्त्र को ही मूल 
आधार वनाना होगा | 


स!हित्य--काव्य--शास्त्र 


साहित्य शब्द प्रायः काज्य का बाचक है | शब्रकल्पद् म ने तो मनुष्यक्रत 
शलो कमय ग्रन्थ विशेष को ही साहिस्प अर्थात्‌ काव्य कहा है। भडश हरि का 
उपयुक्त पद्मार्ध साहित्य शब्द से काव्य का ही ब्रोष कराता है | जब तक 
व्यापकार्थक साहित्य शब्द के साथ किसी मेदक शब्द का योग नहीं होता, जेते 
कि अंग्र जी साहित्य, संस्कृत साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य आदि, तत्र तक 
साहिल्य शब्द से काब्यात्मक साहित्य का ही सामान्यतः: बोध होता है। 

ऐसा कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं, विद्या नहों, शास्त्र नहीं, कला नहीं 
जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंगन हो। 
अत; इस स्वग्राही सवंब्यापक, सब ज्ञोदक्षम कवि-कर्म का शासक होने के कारण 
इस साहित्यविथा को साहित्यशाल्न, काञ्यतात्न, काव्यावुशसव आदि 
समाख्या प्रास हुई है। कमी-क्मी रकादि सम्रस्त परिकर्म का अलंकरण-क्रिता- 
कार्रा होने से इसे अलकारशाबह्य मी कहते हैं। काव्यालोक को भी काव्यशास्र 
का ही पर्याय समझना चाहिये | 


काथ्य का मूछ खोंत 


सम्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। वेद द्वी दमाय सबसे 
प्राचीन उपज्ब्ध साहित्य है। इससे काव्य का भी मूल ख्लोत बेद दी है। 
बेदिक अन्धों में काव्य की कल्लक पायी जाती है । 

अनेद के उप्रा यक्त में काव्यत्वे अधिक पाया जाता है | कुछ लोग कद्दते 
हैं कि अपीरपेय, अलीकिक तथा शब्द-प्रधान वेदमन्त्रों को काब्य-दृष्टिसे ने 





$ न स झददो न तद्दाच्यं न तच्छात्न न सा कछा। 
 शायते.यन्न काव्याज्मद्ेमारः सद्वानू कवेः । भावह 
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देखना चाहिये। पर इस बन्धन का उल्लंघन प्राची्नों ने मी किया है। 
ऋडेद का एक मन दै-- 

अम्ातेव पुस एजि प्रतीदी गर्तारुगियव सनये -घन(नाम्‌ । 

जवयेव पत्म ठशतों सुबास्ता ठपा इस्ते तर निरिणीते अप्स | ऋग_१॥१४।७ 

इस बैदिक मन्त्र में 'अ्श्वातेव पुसः गर्तारोदिणीव' यायेव पत्ये? 'इश्ले बा 
इन चार उपमाओं का निरदेश निरुक्तकार यास्‍्काचाय ने किया है। 

घुद्धिबलापेक्ष व्याख्या की दृष्टि से एक मन्त्र पर ध्यान दीजिये-- 

आत्वारि श्ट गा श्रयो क्स्य पाद द्वे शाप सस हस्तासो भस्य | 

प्रिधा बढ़ो घपभो रोरबीति मद्दादेवों मत्यां आविवेश । ऋगू० ४५८६ 

इस मन्त्र की चार व्याख्यायें हैं-..२ यास्‍्क्र के अनुदार यज्ञगर्क २ दूसरे 


के मत से सर्ययरक ३ पतज्जलि के मत से शब्दपरक और & शजशेखर के 
मत से काव्य-पुदप-स्तुति-परझू" | 


पतश्चलि के मत से महादेव शब्द है। बृपमाकार शब्द के चार सींग 
६--नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात | तीन पाद हैं--भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान) दो सिर हँ-दो प्रकार के शब्द नित्य और कार्ये| सात द्वाथ हैं--- 
सातो विभक्तियां। तीन स्थानों म--द्वदय, कंठ श्रीर घिर में बँधा हे औ्रौर 
बोलता हे। मद्दादिव अ्न्तर्यामी है। क्योंकि शब्द ने मत्तों में श्र्थात्‌ 
मरणधर्मा मनुष्पों में प्रवेश किया है | 
इस मन्त्र में रूरकानिशयोक्ति अथवा रूपक अलंकार दहै। महान्‌ देव मे 
यश, यूथ, शब्द और काब्यपुरुप के अध्यवसान से साध्ययताना लक्षणा है। 
श्र्थ की बृष्टि करने से शब्द वृपभपदवाच्य दे। मदहादेख शत्द को बृपभ रूप मे 
मानने से सारोपरा ल्क्षणा की भलऊ है। शब्द के व्यंग्य ब्यझक भाव से 
निश्य और कार्य ये दो भेद हैं। व्यंग्य आरन्तर है और ब्यज्ञक वेखरी रूप है । 
साहित्य के आ्रदि आचाये भगवान भरत मुनि माने जाते है, यद्यपि इनके 
पूववर्ती झौर कई आाचाय दो गये द। कई लोग इन्हे व्यास फे समक लिन 
मानते हैं लेगा कि स्मरतेन प्रणीतत्वात्‌ भारतों रोति रुच्यते! इ6 श्रप्ति- 
पुराण के श्लोकाद' से सिद्र द्वोता है पर इतिद्ास इन्हें इसबी सदी में दोसौ , 
, उप पूव का मानता है। ये श्रादि भरत नहीं, भरतमुनि के बंश मे द्दोनेसे 
भर कदलाये। 
ता +++--+__ 
$ देखो मस्त का भाष्य और किप्यमीमांपघा! । 
३ देघो 'जोशी' और “मारदाना का संस्कृत सादित्य का संक्षित इतिहास 





६ रे४ ) 


थे भरत मुनि अपने नाख्यशाल्ष में लिखते हैं कि ऋशेद से नाख्य 
विषय, सामवेद से संगीत, यजुर्वेंदर से अभिनव और अथरवेभेद से रसों 
को ग्रहण किया * | 

आदाण, निरुफ़ आदि भग्न्धों से स्पष्ट हे किउस समस के इतिहास: 
मिश्षित मन्त्र ऋचाओं में और गाथाओं में थे* | अनेक उपतिषद ने इतिदास 
और पुराण को पंचम वेद माना? है। इतिहास और पुराण प्रायः काव्यमप 
दी हं। रामायण श्ादि काव्य और महाभारत महाकाव्य है ही । 


काव्य फ्या है ? 


काग्य फे लक्षण अनेक हैँ पर आचायों के मतभेदों से खाली नहीं। 
मिर्वियाद कोर छतण हो दी कैसे सकता है जत्र कि त्िचार्ों और तके-वितकों का 
आस नदी है और जप कि काव्य का स्प्ररूप ही ऐसा ब्यूपफ और स्गादी है। 
फोई काब्य को शब्द-प्रधान मानता है और कोई शब्दार्थ-प्रधान | इनके पक्ष- 
बिपक्ष में ग्रनेक मतमतान्तर हैं| 


समसे श्र्वाचीन लक्षण पश्डितराज जगर्वाथ का है--.रगणीयार्थ- 
पअ्रतिपादकः शब्द काब्यम” श्रर्थात्‌ रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काब्य 
है। इसकी ज्याख्या यों की जा सकती है। जिस शब्द या जिन शब्दों फे 
अर्थ श्र्थात्‌ पानप्त प्रत्यक्षगोचर व, फे बार-बार अ्रभुरंधान करने से. 
मनन फरने से रमणीयता श्रर्थात्‌ अनुकूल वेदनीयता अलौकिक चमरकार की 
अनुभूति से रायन ऐो, वह काव्य है। पुत्रोल्तत्ति वा धनत्राति के प्रतियादक 
शब्दों के हरा जो श्राहाद्जनक अनुभूति ऐती है वह श्रलौकिक नहीं, लौफिक 
है। क्योंकि उसमें मन रमा देने की शक्ति नहीं होती, मोद-मात्र उत्पन्त करने 
की ऐोती है | रमणीयता शोर मोरजनकता में बड़ा श्रन्तर है। दूसरे, उसमें 
क्षणिक रमणीयता की उपलब्धि ऐ सकती हे--तात्कालिक आनन्द हो सकता 
है। उस रमणीयता में क्षण-क्ष्ण उदीयमान यह नवीनता नहीं जो मन को 
बारचार मोद्तित कर दे। प्रत्युत ऐसी बातें कऋर-बार हुहराई जाती ६ तो 
अग्न्तुद शो उठती हैं | श्रतः उनसे अलोकिक आनन्द नहीं हो सकता, रानातन 
र्मणीयतो का उपभोग नहीं किया जा सकता | 


॥ णप्राद्ष पण्यएग्येदात्‌ सामेम्यो गीतसेव थे । 

यजञुवदादाभनयात्र रसानाययणादाए । सास्यराम्र ११७ 
३ सत्र प्रक्म तिदासमिश्ञ' क्रममिश्न, ग्राथामिश्र' भयतति ) निरुक् छा 
३ इतिहाणपुराणं पंचम चेदानों बेद'***'*'*प उन्दोस्प छ ख० । 












( २६ ). 
यार्थक और नीरस कहना चाहते हैं! जब ये दोनों चातें आपके काव्य में सत्र 


विद्यमान है तो यह उपेक्षापूर्ण उक्ति क्यों ! आप भल्ले ही इनकी श्पेज्षा करें 
पर आधुनिक प्राच्य और पाश्चात्य आचाये इनका समादर करते हैं। 

काव्य के पराश्चात्य व्याख्याकारों ने कहा दै कि काव्य के अन्तर्गत वे 
ही पुरतकें आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति 
की विशेषता के कारण सानव-हंदय को स्पशे करनेवाली हों और 
जिनमें रूप-सौक्षय का सुल तत्त और उप्तके कारण आनद का जो 
उद्रेक होता है उसकी सामग्रो विशेष रूप से बर्तमान हो। व्याख्या- 
कार का आशय अर्थ की स्मणीयता से ही है! रस्किन ने तो स्पष्ट कहा हे कि 
कविता ऋल्यना के ढ्वास रुचिर मनोवेगों के लिये स्मणीय क्षेत्र प्रस्तुत 
करती है" । 

शुाः हे के शब्दों में जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था खानद्शा 
कहलाती है. उसी प्रकार हृदय की मुक्ताव॒स्‍्था रसद्शा कहलाती है। 
हृदय की इसो मुक्ति की साधना के, लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द्‌- 
विधान करती आयी दे उसे ऋविता कहते हैं* | 

पंतनी जब बाणी का ग्राश्रय लेकर यह कहते हैं कि अ्रत्येक शब्द का 
स्वतन्त्र हृत्पन्दन, स्ववन्त्र श्रक्नन्भज्नी, स्वाभाविक साँसें हैं? और फिर 
फाज्य के शब्द भी परस्पर अ्योन्याश्रित होने के कारण एक दूसरे 
के बल से सशक्त रहते अपनी संकीणंता की मिल्ली तोड़ तितली की 
तरह भाव तथा राग के रंगीन पंल्षों में उड़ने लगते हैं और जब कांव्य के 
लिये अपनी भूमिका में रस की इतनी बकालत की है तब रमणीयार्थ-प्रतिपादक 
शब्द और रसात्मक वाक्य को काव्य समझना ही होगा, बार-बार अच्छी तर 
समभना होगा । 






पंत्तजी की काब्य-परिभाषतः 


( २७ ) है 


सत्य चणों में हमारा जीवन छन्द दी में बहने लगता; इसमें एक 
प्रकार की संवूर्णता तथा संग्रेम आ जाता दे । 





शेली का भी ऐसा दी लक्षण है--झंबिता स्क्रीव तथा प्रयोग 
आस्माश्रों के रमणीय शरीर उत्तम क्षणों करा लेखा दे! | और, मैथ्यू 
श्रानस्ट के लक्षण का एक अश ई--कविता मनुष्य की परिष्कृततम 
बाणों दै। 


पढ़ा लचण इन्दीं उपयुक्त लक्ष्यों पर निर्भर करता है | फिर भी यह 
डच्छिए्ट लक्षण दूषित दे। आपने 'रमणीया के स्थान पर “परिपूर्ण! को 
बिठाया तो पर उसका निर्वाद नहीं कर सके | आपने आगे 'परिृण? को 
“उत्कृष्ट! बना दिया, पर रमणीय का स्वारस्य नहीं आया। 


दूसरी बात यद कि आकाश शून्य होता है। उसका “यम! विशेषण 
विचारणीय है। श्राकाश शब्दमय द्वोना दे, संगीतमय नहीं | यही शाम्रीतर 
विवेजन है. कवियों का ही जीवन केवल पूण नहीं दोता, साधकों का भी 
जीयन पृण ता को प्राप्त कज़ा ई | कया उनका मी यज्ञमाकाश संगीतमय होकर 
छुन्दों में बदता दे? आपका परिषृ्ण ऋण व्याख्या-सापेज्ष है। तथापि इतना 
तो कद्ठा द्वी जा सकता दे कि क्ष्यों की परिपृण ता केवज कल्पित दी संभव द | 
क्योंकि पूरक वललुओओं की कोई सीमा निर्दिए नहीं की गयी | 


कविता फेबल परिपूर्ण ज्ष्णों को वाणी दी नहीं हो सकती। कुवीन्द्र 
सवीड्र का कहना दे कि भगवान्‌ की श्रानस्-सष्टि स्वर्य अपने अच्दर से 
निम्त रही द | मानव-दृदय की आनन्द-यृष्टि सो की प्रद्धध्वनि है। 
इसी ज़गन-सृष्ठि के आनब-गीत की मंझार हमारी हृदय-यीणा-तन्ी 
अदरदः स्पन्द्रिठव करती है। यद्दी जो मानम-छ॑ंगीव है--भगयान, 
की पृष्टि के प्रतिघात से इमारे अन्दर लो यददों सृष्टि का अधरिग दै-- 
* उमी का विकास साहित्य * दै। आनस्द-गीत की मकार जब इदयतन्त्री को 
श्रदरदः श्र्थात्‌ निरन्तर स्पन्दित करेगी तो परिषृण ज्षण्णयों की अपेन्ना किये 
बिना ही भाँकार उठेगी । 
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३ साहित्य 


( रेप ) के 


नवीन ऋइल्ाकारों के लक्षणों का भी अन्त नहीं। जितने मुंह उतनी 
बातें । एक दूसरे से प्रायः मित्र | कोई कविता का स्वरूप उसका आननद-दायक 
होना, कोई मनोवेग-मुलक होना, कोई आत्मदृत्ति मुलक द्ोना, कोई 
छृदयोदूगार-मलक होना, कोई कलात्मक होना मानते हैं। सुश्री महादेवी 
धर्मा के शब्दों में कहना चाहिये कि कविता मनुष्य के हृदय के समान हो 
पुरातन है ) परन्तु अन्र तक उसकी कोई परिसाषा नहीं बन सकी जिसमें 
तक-बितक की संभावना नहीं रही हो। 


काव्य-विषयक प्राचीन वियाराधरा 


अग्निपुराण में साहित्य-शासतत्र वा अलंकार-शाश्र॒ की बातों का सच्र से 
प्राचीन उल्लेख दे और कहते हैं कि भ(त मुनि ने अपनी कारिकाओं में उसके 
३३६ से ३४६ तक के दस झअध्यायों में वर्णित अलंकार शास्त्र के बिष्यों का 
संक्षित वर्णन किया है। किन्तु ऐतिहासिक अनुसंघान से भरत मुनि का 
नाट्य-शास्तर ही अलंकार-शास्त्र का सर्वप्रथम अन्ध तिद्ध होता है । ,झग्निपुण॒ण 
के पष्ठ से दशम शतक तक का अर श, जितमें साहिस्य और कोष,का भाग है, 
बहुत बाद का माना जाता है। इस ऐतिहासिक उलभन का सुलमाव 


साहित्य का विवेच्य विषय नहीं है। 


नास्वशास्त्र में काव्य का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दै। किन्तु चागमिनय 
नाम्रक सन्नहवे अ्रध्याय में काव्य को छुत्तीस लक्षणों से सम्पन्न करने की बात 
कही गयी दे जिसे हम लक्षण नहीं स्वरूप-कथन कह सकते हैं* | 


अग्निपुराण में सबसे पहले काव्य का लक्षण मिलता है जिसका अमिप्राय 


॥ एतानि वा काब्णविभूषणानि 
पटजिशदु्द श्यनिदशनानि । 
काव्येपु सोदाहरणानि तज्ञोः 
- सम्यक्‌ प्रयोज्यानि बलछामुरूपम्‌ | 
सामख््यशात्र काशी संस्करण १४७२ इसका पाठान्तर अ्रन्य संस्करण 
में ऐसा है--- 
परदनरिशदेवानि हि. छक्षणानि 
प्रोक्यनि थे भूपणसम्मितानि । 
कास्पेषु भाषा्थगतानि सज्जः 
सम्यक्‌ प्रयोज्पानि यथारसं तु | 





( २६ ) 


यह है कि श्रमीष्ट अर्थ जितनी पदावली से प्रकाशित किया जा 
सके छतनों से ही किया जाय, यहो संक्तिप वाक्य-विधान दी 
काव्य है।* है 

अमिप्राय यह कि कवि जैस सुन्दर शब्दों का चयन करता दे वैसे दी श्र्थ 
को भी रमगणीय बनाने का प्रयत्न करता है। काव्य में दले हुए शब्द श्र 
अमिलपित श्र कवि के अपने दोते हैँ । काव्यविधान में बद शब्द और श्रथ, 
दोर्नों की समान भाव से अपेन्ता रखता है| सारांश यह कि शब्द और अर्थ 
दोनी द्वी कविक्ृृति में सम्मिलित हैं| इससे शब्द और श्र दोनों काव्य हैं | 

इससे बाद भामद ने काब्य का लक्षण किया कि सम्मिलित शब्द पीर 
श्र द्वी काव्य दै*। श्र्थात्‌ बाग्न शब्द और श्रान्तर अर्थ ह्वी सम्मिलित 
होकर काच्य को स्वरूप-प्रदान करने हैं। 

फाब्य को प्रघानत; शब्दगत मानना चाहिये या उमयगत, इस निश्वासा में 
दण्डी ने लिखा कि इष्ट श्र्थ के द्वारा आत्मप्रकाशन के लिये विशेष रूप 
से चुन लिया गया जो पदसमुद्द दे बद्द काव्य का शरीर है? । क्योंकि 
सुविचित और सुप्रयुक्त शब्द के ब्रिना इष्ट थ्र्थ की स्थिति द्वी असंभव है । 

अर्थ शब्द का मर्मोद्वाट्म मात्र है | उससे शब्द की उपयीगिता ही सिद्ध 
होती है | दुण्ही का लक्ष्य अग्निपुराण के लक्षण का नवीन संस्करण है| 

दुए्द्ी का यद्द विचार परव्ती आचार्य रुद्रट को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ 
भरीर उन्होंने फद्दा कि शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य दें४ | इसी बात को 
आनब्दवद्ध नाचाये से एक प्रसज्ञ पर यद्द कहकर प्रकारान्तर से स्वीकार किया 
हैक़ि काव्य का शरीर शब्द ओर ध्यथ दोनों हैँ०। 

यद्यपि पूर्वाचायों' के लक्ष्ों मं भी गुण, दोप, अलंकार आदि की भी चर्चा 
है पर धामन ने शद्दार्थो' का अलक्कार होना श्रावश्कक बताया। उनका 
कहना हे कि सीन्‍्दय दी अलझ्षार दे ओर अलझ्कार द्ोने के कारण ही 





) संक्षपाद्राक्यमिप्टाथव्यवच्छिस्षा पदावछी | व्यासः 
३ दारशर्थों सद्दितों काव्यम्‌। कांव्यालझार 
३ दारीरं तावदिष्यर्थव्ववस्छिजा पदावछी । काव्यादर्श 
४ ननु दाब्दार्थी काथ्यं 

इब्इस्तत्राथंवाननेकविधः । रुट्रट 
फेर्ज्न * म। *न्यालोक 


ध्द्च 


( ३० ) 


काव्य का काव्यत्व है। वह सौन्दर्य रूप अलक्षार, दोष के त्याग और 
गुण तथा अनज्ञझार के योग से ही उपलब्ध होता है ।* | 

तदनन्तर भोज्ञ ने काव्य का लंबा-सा यह लक्षण लिख मारा कि कवि 
निर्दोष, गुरायुक्त, अलझर से अंलंकृत और सरस काव्य का निर्माण 
करके ही क्ीति और आनन्द कों प्राप्त कर सकता है*। एक प्रकार से 
इन्होंने भी शब्दार्थ दी को काव्य माना। क्‍योंकि अर्थ के त्िना रस और 
अलंकार का अस्तित्व ही संभव नहीं। 

काव्यप्रफाशकार मम्मटाचायं ने भी दोष-रहित और गुण-सहित 
शब्द और अथे, दोनों को ही काव्य माना: है। इन्होंने अलझ्लार पर 
उतना जोर नहीं दिया | यत्र-तत्र निरलंकार भी निर्दोष और सगुण शब्द्वार्थ 
काव्य है, ऐसा उनका मत है | लक्षण में तो नहीं पर अन्यत्र'के विवेचन से 
प्रतीत होता है कि काव्य सरस होने की वात को भी वे स्वीकार करते हैं । 





काव्य के कारण 


काब्य का कारण प्रतिमा है। नयी-नयी स्फूर्ति, नव-नव उन्सेष, टटकी-टटकी 
सूक को प्रतिमा कहते हैं| परिडितराज के विचार से अतिमा शद्ध और अर्थ 
की वह उपस्थिति या आमद है जों काव्य का रूप खड़ा ऋरणती* है. 
यही बात मंल्लक ने बड़े ढंग से कही है--सराहिये उस कवि-चक्रवर्ती को 
जिसके इशारे पर शब्दों ओर अर्थो' की सेना सामने कायदे से खड़ी 
हो शा है" | वामन ते प्रतिभान अथोत्‌ प्रतिभा को कवित्ववीज् 
कहा हू । 





३ काब्यमशक्वारात्‌ | सौन्दुयंसछझर: । 
क्वारह्यनाद(नाभ्याम्‌ । काव्यालट्टारसूत्र 
२ लिर्दोप.. भुणवह्काव्यमल्दारैरलट्कृतस्‌ । 
रसानिवित कवः कुर्वेन्‌ कीर्ति प्रीति_्च विन्दृति | सरस्वतीक्ठाभरणा 
तद्द्रोषौ शब्दापों सगुणावन्नरक्ठती घुन; कवि । सम्मट 
४ सा उघ काव्यघटनानुरूछशब्दार्थो पस्थिति: । रसाह्नगवर 
७ क्षन्नइपोन्मिपितकीतिसित्तातपत्रः 
सप॒स्प: स एप कपिमण्दछयक्रचर्ती । 
अस्येच्छयेय पुरत: स्वयमुज्मिदीते 
ब्राग्धाप्यवाचकय: एतनानिवेश। ॥ श्रीकृस्ठचरित 
६ कविस्ववीज प्रतिसानम । बामन 





( ३१ ) 


इंद्रठ ने प्रतिभा को शक्ति नाम से अभिद्दित किया,है | यद पूवजन्मार्जित 
एक विशेष प्रकार का संस्कार है निसे आचाय मम्मट आदि ने भी माना है | 
यह दो प्रकार की होती है । एक सहजा ओर दूसरों उत्पाया | सहजा 
क्थाचत्‌ होती है शअ्रधोन इखेरप्रदेत्त या अचध्जन्य होती है अर 
उत्पाया व्युपत्तितम्य* है।. 


जिमको प्रतिमा नहीं है वे भी कवि हो सकते हैं। क्योकि सरस्वती की 
सेवा व्यर्थ 'न्ीं जाती | थ्रायाय दण्डी कद्दते हूं कि यद्यपि काव्य-निमोश का 
प्रव्त कारण पूवजन्मा्जित प्रतिसा जिसको न्मीं दें बह भी श्रतसे 
अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-विधायक शास्त्र के श्रवृण-मनन से तथा यध्न से अथौत्‌ 
अभ्यास से सरस्वती का क्रपापात्र हो समझ्तारे है। अथात्‌ सरस्वती 
सेवित ह्वोने से सेवक को कवि की वाणी देती है । 


इससे स्पष्ट होता है कि काब्य के कारण प्रतिमा, शास्त्राध्ययन और 
अभ्यास हैं। कितने आचायों ने इन तीनों को ही कारण माना है। 
लोकशाख्रादि के अवलोकन से प्राप्त निपुणता का दी नाम व्युत्पत्ति है और 
गुरूपदिए होकर काव्यर्चना में बार-बार प्रवृत्त होता अभ्यास है। 


ये तीनों काव्य निर्माण में इस प्रकार राद्यथक द्वोते हूँ कि प्रतिमा से 
णहित्य-सष्टि होती है, व्युलसि उसको विभूषित करती दे और अभ्यास 
उसकी बृद्धि | जेसे मिद्दी और जल से युक्त चीज लता का कारण द्वोता है 
चेसे ही व्युत्तत्ति और श्रम्यास से सह्दित, प्रतिभा ,दी कविता-लता का ,बीज 
ह-..कारण है | इसका ऊपर सप्रमाण उल्लेख हो चुका है | 





॥,मनसि सद। सुत्रमाधिनि विस्कुरणमनेकधमिधेयस्य.। 
'श्रद्धिशनि पदानि घ विभास्ति यस्यामसौ शक्ति: ॥ रूंद्रट 
िकनय ि 
३ प्रतिज्लेस्पपर रुदिता, सदजोश्पाण्या उमा दिया भवति । 


रद हर | 
उत्पाधा तु कयब्वित्‌ स्युत्पत्या क्षस्यतें परया। रुट्रट 


३ मे विचते यथपि पू्वदाप्तना--गुणानुबन्धि प्रतिभानमद भुतम्‌ । 
भ्रतेन यत्नेव व धागुपासिता प्र करोत्येव कमप्यनुप्रदम ॥ काव्यादर्श 


( हर ) 

जो आधुनिक समालोचक यह कद्ते दें कि श्रतिभा? ही फेवल कव्ित्य का 
कारण हो सकती है, इस पर प्राचीनों ने जोर नहीं दिया | संस्कृत अलंकारिकों 
की दृष्टि में अशास््राभ्यासी कवि नहीं हो सकता | उनकी दृष्टि से ग्रामीण गीर्तों 
भें कवित्व नहीं दो सकता आदि | यह कहना ठीक नहीं है। देमचन्द ने स्पष्ट 
लिखा दे कि फाव्यरचना का कारण केबल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और 
अभ्यास उसके संसस्‍्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं" | भामह का तो 
कहना यह है कि मन्दुबुद्धि भी गुरूपदेश से शास्त्राध्ययन में समर्थ हो 
समता है पर काव्य तो कभी-क्रमी किसी प्रतिभाशाली के ही सौमाग्य 
में होता* है | यदि ग्राम-गीतों में कवित्व का अभाव माना जाता तो कबि- 
कोकिल विद्यापति के गीत इतने समाहत नहीं होते। यही कारण है कि 
कजली झौर लाथनी के रसिया भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कहने के लिये वाध्य 
ऐना पड़ा कि भाव अनूठों बाहिये भाषा कोऊ होयः । हों, यह बात अवश्य 
है कि आशुकवियों, कब्बालियों, लावनी और फजली बार्जों की तुरत की 
तुकबंदियों मे कविस्व कदाचित ही होता है 


काब्य के फक 


प्राचीन शास्यनुसार काव्य के फल ले यशोलास, द्रव्यलाभ, लोक- 
व्यवहारक्षान, सदुपरदेशप्राप्ति, ठुःखनिवारण, परमाननच्ुलाभ' आंदि 
अनेक हूँ पर आधुनिक कलाकारों की दृष्टि में आनन्दलाम के अतिरिक्त किसी 
का कोई उतना महत्व नहीं है। किस्त सभी कल्लाकार और बविवेचक एस 
विचार के नहीं हैं । वे काव्य के सहुद्दे शयों का समर्थन करते हैँ | उदादरण- 
स्परूप मद्माम्‌ कलाकारों के कुछ उद्धरण दिये जा चुफे हैं। 

प्राचीनों फी प्राचीनबातें भले हीनरुने पर श्राधुनिक वर्डसवर्थ की यए बात 
तो अवश्य मानी जायगी कि राग के द्वारा सत्य का हृदय में सजीव पहुँचाना 
कप्रिता दै। फिर सदुद्दे श्य-सिद्धि के बारे में क्या संदेह दो सफता है । क्योंकि 








$ प्रतिमैय थ कबीनों झाव्यकारणकारणम्‌ | स्युत्पत्यम्याश्त तस्या एव 
संस्कारकारकौ न सु काय्यहेवू । काव्यानुशासन 

२ गुरुपदेशादध्येत्ुुं पास जद्थियो5्प्यकम्‌ । 
काय्यं तु जायते जातु कस्यविस्यतिभावतः । झाग्यालंकार 

३ कास्यं यन्नसेव्यंकसे व्यवहार विदे शिवेवरक्षत्तये । 
सधः परनिरर तये कावितासंम्सिततयोपदेशयुज । फाव्यप्रसाश 


( ३३ ) 

प्राची्नों की प्राचीन वातें भले ही न झच पर आशनक व॑देसबर्थ की यद॑ 
बात तो श्रवश्य॒ मानी जायगी कि राग के द्वारा सत्य का हृदय में स्नान 
पहुँचाना कविता दे । फिर सदुद् श्य पछिद्धि के बारे में क्या सन्देद हो सकता 
है! क्योंकि सल्यलाम जीवन का एक मद्ान्‌ उद्देश्य है। साहित्य से सत््य 
ती मुन्दर भी होता है | किए और कया चादिये ? कालिदास ऑर तुन्लसीरास 
की बात जाने दीजिये | व्यावद्यारिक दृष्टि से देखिये तो कौन ऐणा लेखक और 
कंबि है जो यशो:मिलापो न हो | द्रब्यलाम फल न होता तो नोबुल पुरस्कार 
के लिये नदी तो कम-मे-कम देयपुरस्कार और मन्नलागप्रसाद पारितो।षक 
के लिये किसी कलाछार की लार क्यों टपक्रती ? आधुनिक कवियों के कार्यों 
मे मी नीति की ऐसी वात मिलती हैं जिनसे लोक-ब्यवद्यार का शान मली भाँति हो 
सकता दै। पाख्य-पुस्तकों की कबितायें तो प्राय: ऐसी ही होती हैं | हाँ, इःख 
निवारण एक ऐसी बात दे जिसे सद्दज द्वी सत्र नहीं मान सकते | प्राचीन उदा- 
हरणों को छोड़िये ) बाहु-पीड़ा मिटाने के लिये 'हलुमान-बाहुक! की रचना 
सम्पस्धी तुलधीदास की किवदन्ती का जत्र तक अस्तित्य रहेगा तचतक आार्तिक 
जन कविता का यह उद्दे श्य भी अवश्य मानेंगे । 


रीति 


काध्य में शब्द की प्रधानता हो या शब्द और श्रर्थ की,उसके वा उनके कुछ 
आवश्यक उपकरण हैं। थे हैं रीति, गुण, अलंकार, रस और ध्यौन। 
आारम्म के तीन शब्द्‌ के और श्रन्त के दो अथ के उपकरण दर ।पर यह सामान्य 
भेद है| क्योंकि कई आाचार्यों' ने गुण को अर्थ का भी उपकरण माना दे | 

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। भामद से भी पहले की । दस्डी रीति 
के समर्थक थे पर अलंकार के प्रभाव से मुक्त न थे। वामन दी प्रधानत: रीति 
के समर्थक या उन्नायक थे। उन्होंने थरते मत का ऐसा समर्थन किया कि 
अलंकार कुछ फीका पढ़ यया। ' 

घामन विशिष्टपद रचना को रीति* कहते हैं ) पम्मट ने इस रीति? को 
धृत्ति? सच्चा दी हे । रीति या बृत्ति का आधुनिक नाम रोलो दे। किसी बनी 
वियय्र के स्वरूप को खड़ा करने के लिये उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी 
योजना को शेली कहते हैं । देश-विशेष के प्रसुख कवियों की मचलित प्रणाली के 
नाम पर ही रीतियों का देदर्भी, पंचाली, गोड़ो आदि नॉमकरण हुआ है। 
इुपक्‌ उपक्‌ नादाभिव्यक्षक वर्णो' से सेंघटित शब्दों के चुनाव से जो बस्ठु का 








+ विशिष्दपदरधना रीहिः | छाव्यालशरसूत्र 


( ४3४ ) 
प्रस्वुतानगुण भौकार की विशेषता आती थी उसीसे उन दृत्तियों के उपनागरिकां 
कोमल; परुषा ये नाम पड़े | 
अब तक के पूर्व॑व्ती आचाय विशेष रूप से काव्य-कलेवर के बारे में ही विचार- 
विमर्श कर रहे थे । क्िलीने उसकी आत्मा पर ध्यान नहीं दिया था। पर 
बामन ने शब्दा्-शरीर में काव्यात्म की खोज की और उसको रोति 
कहां! | यद्यपि काब्यात्मा के सम्बन्ध में मतभेद है तथापि काव्यात्मा के निद्धर्सणि 
की श्रोर उन्मुख करनेवाले ये ही आचार्य हैं | वामन ने विशिष्ट पद-स्चना को 
रीति कद्दा और पद्‌-रचवा में विशेषता लाने वाले धर्म को गुण* | शब्द में 
जो सौन्दर्य अनुभूत होता है बह इन्हीं गुणों के आदान से और दोधों के परित्याग 
से | इस प्रकार उनके मत से काव्य में गुय और रीति का संयोग अनिवाय दे ! 
गुण 
बासन ने गुणों की व्याप्ति पिछुले श्रालंका रिकों के समान शब्द ही तक सीमित 
नहीं मानी है । ओज आदि युर्यों को वे थर्थगत भी मानते हैं। भोजराज तो 
यहाँ तक कहते हैं कि अलंकृत काव्य भी गरुणहीत होने से श्रवणीय नहीं। 
अतः काव्य दो अलंकझृत होने की अपेक्षा गुणयुक्त होना आवश्यक है। 
काव्य में जो शुर पदावली को विभूषित करता है वह शब्द-गुण है, जो 
बर्णुनीय बस्तु को उत्कृष्ट बनाता है वह अर्थगुण है और जो शब्द और ग्र्थ 
दोनों को उपस्कृत करता है वह उमय्र-गुण हे । 
गुणों फे विषय में आचायों में मतभेद है| इनमें व्यास, ( अग्निपुराण ) 
भरत, दण्डो, बामत और भोज मुख्य हैं। भरत ने दस, अग्निपुराण उन्नोस 
आर भामद ने तीन गुण माने हैं| इन्हीं तीनों में प्रसाद, माधुस्ये श्रौर ऑज 
में द्वी,न्य मेदों का अन्तर्भाव कर दिया है। बाद दए्डो ने दलं,बामन ने घीस 
और भोज ने चौत्रीस गुर माने । पर क्राव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश डालकर 
डक्त तीनों गुर्णों का द्वी समर्थन किया ओर दर्पशकार आदि ने भी इन्हें ही 
माना | अत्र काब्य में इन्हीं तीनों गुणों का महत्यपूर्ण स्थान माना जाता है । 
भरत ने जो 'एत एवं विपयंस्ता:? कहकर दोधों के विपरीद जो कुछ है बी 
गुण दई, यद्द मत प्रकाशित किया सो ठीक नहीं | क्‍योंकि गुण काब्य का एक 





$ रीतिरात्मा काथ्यध्ष्य । काव्यालद्वारसूत्र 
२ बविशेषों गुणएमा | काव्यालझरतसुन्न 
३ भर्लंकृतमपि श्रव्यं मे काव्य गुणवर्मितम्‌ । 
गुणेशप्रश्तयोमु ख्यो गरुणालक्षारयोगयो: ॥ सरसतीकश्ठामरण 


( रे ) 


विशिष्ट धर्म है, जिसका पद अलंकार से भी ऊँचा दे | इससे उन्हें दोष के 
अमाव रूप में स्वीकार करना टठीऊ नहीं। काब्य-दोप अनेक हैं, मिनसे काव्य 
को मुक रखने के लिये सभी आचायों ने अपने-अपने लक्षणों में दोपाभाय का 
समावेश किया हैं। 

गुण और अलंकार यद्यवि फाब्पोत्तप विधायक हैं तथापि इनके परत 
मिनम है| क्योंकि दस्डी के कथनानुसार गुण काव्य के प्राण" हैं; वामन के 
मत से गुस काव्य में कराव्यस्य लानेवाला धमम है और अलंडार काव्य को 
उत्युट अनानेगाल्ा धर्म है। गुणों से फाव्य मेंकाव्यत्य गाता दे और 
अल"'कार से काव्य की श्री-वृद्धि होती दे | 


५ 


मगक्ंकार 


भरत मुनि ने एवम, रूपक, दीपक और यमक3 इन चार अल कार्रो की 
चर्चा की हे पर इनकी विशेष विवेचना नहीं की हे | श्रग्निपणण फे लक्षण में 
काव्य का स्कुदल कार द्ोना लिखा है। श्रक्ष कार-सम्प्रदाव फै प्रधान और 
प्राचीन आचार्य भामह ने शब्दाथे-ये चित्य की पक्रोक्ति-- एक प्रकार का 
बॉकपन संज्ञा दी है श्रोर इस वैचिवत्य को द्वी अलज्ञार कटद्दा४ है। बिना 
बक्रीछ्ि के थे 'अलंफार मानते द्वी नहीं और इसी बक्रोफ्ति के लिये कवियों 
को प्रयत्नवान्‌ होने का आदिश देते हैं । इस उक्ति-वैचिश्य को श्ाचार्य 
दण्डी अतिशप्रोक्ति कहते है और अलंकारों को ऋद्य के शोभा-धायक धर्म 
मानते हँ* । श्राचाय घामन काव्य की अलंकार सहित दोने पर दी प्राह्म 
बताते हैं और अलेशेए इसके सन से सौन्दर्य दै* | 





$ पते बैदमंमाग'स्य प्राणा दक्ष गुणा: रखता; । दुश्डी 
है काध्यशोमाया; कर्तारों गुणा: | 

. सदतिशयद्देतवस्ट्वलंकारा: | वामन 
३ उपमा रूपकम्चेव दीपक यमक तथा। 
अरकारस्तु विज्ेयाइचस्वारों नारकान्रया: ॥ माख्यशासत्र 
यक्रामिधेगशब्दोक्तिरिश वाचामलंछति: । काव्यालंकरार 

सैषा सबंत्र बकोक्तिस्तयाउथों विभाव्यते । 

प्रना5श्यां कविना काये: को$शंकारोइनया बिना । काव्यालंकार 
६ अल्काराम्तराणामप्येकमाहु: परायणम्‌ ) 

बागीश्म द्वितापुक्ति मिमामतिशयाहुबाम्‌ ॥ काव्यादेशें 


€ ३ ) 


बक्ोक्ति और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान लिया गया है? । 
अलंकार-मात्र में अनेक आचाय वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति की सत्ता मानते 
हैं'।। ध्वनिकार को भी यह मान्य है। क्‍योंकि काव्य में कुछ अनृठापन 
लाना सकल सद्ददय-सम्मत दे | 


* प्रसंगतः पक्रोक्ति का यहाँ विचार हो जामा चाहिये । वक्रोक्षि को सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार करनेवाले वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक द्वी हैं। वक्नोकिसे 
उनको श्रेमिप्राय मशिति-मंगि३ अर्थात्‌ कहने के विशेष ढंग से है | वक्तव्य 
पिशेप का साधारण रूप से वन न करके कुछ ऐसी विद्र्घतों के साथ वं्ण॑न 
करे कि उसमें कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता आ जाय । 


अभिप्राय यह कि शब्द और श्रर्थ के संयोग से ही साहित्य-सष्टि होती है | 
वे शब्द और श्रर्थ तभी काब्यत्व लाभ कर सकते हैं जब उनमें वक्रोक्ति हो | 
कुन्तक का कहना दे कि साधारणतः अनेक शब्दों से अर्थ प्रकाश किया 
जा सकता है पर शअनेक शब्दों के रहते हुए भी जो शब्द ठीक विय- 
ज्ित अथे को प्रकाशित करता है वही बाचक्र शब्द है। अर्थ वही 
है जो स्वयं सुर हों और सहृदयों का हृदयाह्वादक हो | इसी सह- 
दर्याहदयाहादकारी अर्थ और विव्ितार्थैक्याचक शब्द की 
बिशिष्टता है पही वक्रोक्चि द्वे* | कुन्तक के मत से यही वक्रोक्ति कविता 
का प्राण" है। सारांश यह कि काव्य के शब्द और श्र्थ के साहित्य में अर्थात्‌ 
एक साथ मिलकर भावग्रकाश करने के सामज्जस्थ में ही काव्यत्व है । कुन्तक 
के मत से वक्रोक्ति ही कविता कहलाने के गोग्य है। किन्तु बक्नोक्ति में 
चमस्कार के कारण वे सरसता के भी समर्थक द्वों जाते दें६। भाम६ के 

$ एघं चानिशयोक्तिरिति बक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम। काव्यप्रकाश 

बालबोघनी टीका । 
२ सवंत्र पृवंविधविषये+तिशयोक्तिरेव प्राणस्वेनावतिएसे । ता बिना प्रायेणा- 
छंकारत्यायोगाच्‌ । कांव्यप्रकाश 
६ पक्तोक्तिरेव पैदग्ध्यभंगोभणितिसच्यने । वक्रोफिजीवित 
9 दाव्दों पियस्षिताथेक्याचको5न्येपु सरस्यपि । 
. भर्य: सहदय/ट्वादकारि स्वस्पंदसु दरः ॥ 
७५ पक्राक्ति: काव्यशीवितम्‌ | 
६ शयंसतस्पत्परिस्पंदित सम्गरयध सरसाःत्मनाम्‌ । 
सद्धौकिरचमर शारका र्क्रस्पेकनीबितम्‌ | वक्रो फिजीवित 


( रेल ) 


सुद-गुदी नहीं पं दा कर सकते । पर अथे इस अर्थ के लिये सवंधा समर्थ है। 
झतौकिक आनन्द का दान ही हमारे काव्य का ध्येव है । .यह आनरद वाह्या- 
इम्बर से प्राप्त नहीं हो सकता | अल'कार वा विशिष्ट पदू-रचना काव्य की _ 
आत्मा नहीं हो सकती ! काव्यात्मा तो बस अर्थ का उत्कष ही है जो रस के 
समधिश से ही सिद्ध हो सकता है | जब्र तक किसी बात से हमारा हृदय 
गद्गद्‌ नहीं हो उठता, सुग्ध नहीं हो जाता, तब्तक हम किसी वर्णान को काव्य 
कह ही कैसे सकते हैं | किसी भाव के उद्रोक ही में तो अर्थ की सा्थक्ता 
है। यह अथे हृदयसस्‍्पर्शों तभी हो सकता है जब उतमें हृदय के सुप्त भाव को 
छेड़कर जागरिंत करने की शक्ति हो । उसी जाग्रत भाव में हम भूल जायेँ तो 
इमें सच्चा आमन्‍द्‌ प्रात होगा और वही आनन्द काव्य का रस है । 


भारतीय काव्य की रस परम्परा बहुत प्राचीन है। राज्यशेववर ने अपनी 
फाव्य-मोमांस। में काव्य-विद्या के आद्ठारह ओगों में रसाधिकारिक अंग का 
श्राचाय नन्दिक्रेश्यर को माना है। काम-शाल्र के संक्षेपकों में भो नस्दिकेश्यर 
का नाम आया है। ये नर्दिकेश्वर महादेव के अठुचर माने जाते हैं। 
साहित्य में नाना भाँति से इनका नाम आया है। इनकी विवेचना साहित्य का 
विप्रय नहीं । पर यह कहा जा सकता है कि नन्दिकेश्वर के या मरत मुनि के 
पूर्व जब तक पूर्ण रूप से रस-मीमांता नहीं हुई थी तब तक रस से केवल »शज्जार 
दी समझा जाता था। राजशेखर के भरत को रस का आदि प्रवतंक न मानने 
से यह भी स्पष्ट है कि भरत ने परंपरागत रस का ही अपने नास्य-शास्त्र में 
समावेश किया है जिसकी व्याख्या छठे और सातवें अ्रध्यायों में की है | 


भरत का: 'विमावातुभावव्यमिचा रिसंयोगा[द्रस निष्पक्ति:? यद्‌ यूज बहुत 
प्रसिद्ध है, जिसकी व्याख्या अमेक आचारयों ने ;मित्र-मित्र रूप से की है। 
भरत था गार, बीर, रोद्र तथा चीभत्स चार प्रधान और उनसे उद्भूत, हास्य 
करुण, प्रद्ध त, भयानक चार अप्रधान रस मानते भामह का रस- 
सम्बन्धी कोई निथित विचार नहीं | रस से परिचित होने पर भी उन्होंने 
चक्रोति और अलंकार को दी प्रधानता दी है। दण्डी ने माधुर्य गुण के लक्षण 
में रस का नाम लिया है और बागूरस तथा बस्तुरस नामक उसके दो भेद्‌* 
। शब्दालंकार्रों में अमुप्रास को वाग्रस का पोषक और अर्थल॑कारों में 
7 ग्भाव बल्युरुत का पोपक माना है। पर रस विवेचनमा 
में की है । समय है वे रस से अस्वाद मात्र दी सममने रो 












१ मतुएं रघबद्मादि बल्तुन्परि रसस्यिति: । काठप् दद्श ४ 
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पीम॑न के कीन्ति नामक श्र्थ-गुण के लक्षण में यह कहकर रेस की चर्चा की हैं 
कि रसें की दीप्ति अर्थात्‌ प्रगाढ़ अभिव्यक्ति ही कान्ति नामक अर्थ-गुण की 
आधायक है। उद्धट ने भरत के अनुसार आठ रसों को मानकर विभाषादि की 
व्याख्या की है और उनमें एक शान्त रस जोड़ दिया है । रुट्टट ने इसमें प्रेयछर 
को.जोड़कर दस कर दिया। पर काव्य-तत्य जो रस है उसका कोई सिद्धान्त 
स्थिर न कर सका। भेले ही किसी न किसी रूप में रस को वे मानते रहे | ' 

उपयुक्त जिंतने आचार्य हैं सभी अलंकार के ही पत्षपाती हैं। समी ने 
रस को श्रलंकार और रीति का ही उत्कर्षक माना है | काब्य में रस की प्रधानता 
स्वीकार करने को ये प्रस्तुत नहीं थे | मस्त से लेकर व्वनिकार तक रस से मास्य- 
रस ही समझा जाता था। क्योकि नाक को ही लेकर उसमें रस की उत्पत्ति, 
उसकी आवश्यकता आदि का विवेचन है। बाद के श्ाचार्यों ने भी प्रायः 
उसीका अनुसरण किया है| पर नाटक के काव्याकू होते से फाव्यमात्र में रंत 
की स्थिति विवेच्य है। रुद्रभट्ट ने तो स्पष्ट ही कद्दा है कि भरतादि ने नाट्य द्वी 
में रस की स्थिति मानो थी। में अर यथामति काव्य में भी उसकी 
स्थिति का निरूपण करता हैँं। अतः भरत के नास्य रस का सिद्धान्त काव्य 
के रस-छिद्धास्त पर भी लागू द्ोता है। अ्रत्र भक्ति और वात्सल्य मिलाकर 
रस, की संख्या मारदह हो गयी। ध्यनिकार ने काव्य की आत्मा व्वनि को माना 
है और यह ध्वनि प्रंधोनतः रस की दी होती है। ०० ५ ४ 


रस-निष्पत्तिवाले भरतसूत्र की कई आचायों ने कई प्रकार से जो व्याख्या 
की है उसका मुख्य तात्पर्य यही है कि विभाव, अनुभाव श्रौर संचारी भावों के 
द्वारा सद्ृदय पुरुषों के दृद्य में वासना रूप से वर्तमान स्थायों भाव ही थ्रमि 


ब्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है। -विभावादि को थोड़े में 
जान ले 


। च आओ आ , 

श्ज्ञार आदि प्रस्येक रस का रति आदि एक-एक स्थायी भाव होता है| ये 
स्थायी भाष संस्कार रूप से कुछ मानव-दृदयों में बतमान रहते हैं। विभाव का 
अर्थ द्ोत है माय का कारण | यह दो प्रकार का है। आलंबन और उद्दीपन 
रस अतीति में दोनों की आवश्यकता होती है। मावो के बोधक कार्यों, को अनुमाव 





है '#. के है यह %.7र्थ थे 

१ दीघप्तरछखं कारितः । काव्यालंकारसूत्र २३१४ 

2 स्नेद-इकुतिः पं यान । काव्यालझार 

३ प्रायो माठ्य' प्रति प्रोक्ता भरतायों रसस्थितिः। 
यंधामति भयाप्येपा काब्यं प्रति निगद्यते। स्थन्भारतिलव 
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कहते हैं। जैसे, आलंबस नायिका और उद्दीपन चसद्ोदय आदि -के. द्वारा 
आ्रलंबित और उद्दीषित नायकगत रति भाव को वपक्त करने को जो न|यक की 
शारीरिक :चेष्टा्य दोती दें वे अमुभाव हैं। चिन्ता, मोह, दौन्‍्य आदि तैंतीस 
सचारी हैं। ये क्षण-स्थायी होते हैं। एक स्थायी भाव की प्रझ॒ता में बहुत से 
संचारी माव उठते और मिय्ते रहते हैं | लौकिक परिभाषा में इन्हें रस-निष्पत्ति 
के सहकारी कारण भी कह सकते हैं । भावों में संचरुण करने के कारण 
संचारी और विविधता तथा आभिम्ुुर्य से चरण करने अर्थात्‌ उत्पन्न औौर 
विलीन होने से इनको व्यभिचारों संज्ञा मी है 


स्पष्ट यह कि रसों की प्रतीति में तत्तद्रसानुकूुल विमाव, :अनुमाव तथा 
संचारी कारण होते हैं । इनसे जब स्थायी भाव परिपुष्ठ होते हैं तथ श्सों की 
अनूभूति होती है | समझना चाहिये कि इन सत्रों की संश्लिशत्मक, अखरडता 
द्वी रस है। 

इन्हीं संचारी और व्यभिचारी शब्दों को लेकर भी पन्‍्तजी ने प्राचीनों पर 
कीचड़ उछालने की निन्‍्द्र चेष्ठा की है | वे वहीं लिखते हैँ कि 'रसगंगाधर, 
काव्यादर्श आदि की वीणा के तार पुराने हो गये। वे स्थायी, संचारी, 
व्यभिचारी आदि भावों के जो छुछ संचार या व्यभिचार फरवाना 
चाहते थे, करवा चुके । धन्य पस्तजी ! यदि आप इन बातों का उल्लेख म 
भी करते तो झापकी प्रतिमा की पूजा द्ोती । ऐसे वाक्यों पर तो कबिजनोचित 
शालीनता शरमाकर सिर नीचा कर लेती है | 


प्राचीनों ने व्यभिचारी की शिक्षा कमी नहीं दी | आचायों झौर महाकबियों 
ने अपनी कृतियों की मनोरंजक शक्ति से श्रेत्ा और पाठक पर बह प्रभाव 
डालने की चेष्टा की है जिउसे उनकी चित्तवृत्ति अलक्ष्यर रूप से सुसंस्कृत होकर 
परिवर्तित दो जाय | काज्य ने बही काम क्रिया है जो बुद्धिमती कान्ता अपने 
निशछुल प्र म से पति को केवल प्रसत करने के लिये ही नहीं, टीक रास्ते पर 
रखने के लिये भी करती है। हमारे काव्य अपना अलक्ष्य प्रभाव डालकर 
विक्ृतत चित्तब्रत्ति को उचित मार्ग पर लाने की ज्षमता रखते हैं। उनका 
फाव्यगत ठद्दे श्य राम के समान वनाने का है न कि राग्रणु .के समांन | 


हम मानते ु कि रंत्कृत के कवियों ने «झ्ञार रस का विशेष रूप से बर्एन 
किया है। उदाहत पर्यों में रज्ञार रस लघालचब मरा पट्टा है। नाविका-मेद के 
उदाइरोँ में भी श्यज्ञार की पराकाप्टा है। पर आप उसे कुत्सित वा श्रश्लील 
नहीं कह सकते | जिन थाचार्यों ने अश्लीलता को दोष माना है वे अश्लीलता 
को प्रश्रय ही कैसे दे सकते थे। ऐसे वर्सनों में प्राचीन. कवियों का सदा ही 
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सदुद्दे श्य रद्द कि समान असतियों और घुर्तों की चालवाजियों से सदा सर्चेत 
रदे प्रौर अपने को मीति श्रष्ट और कुरुचि -पंकिल द्वोने ठें बचावे | रुद्रट तो कदतें 
हैं कि फयि को पर-छी को न तो चाहना है और न्‌ पपदेश देना | वह्द 
तो केवल उनके पृत्त को काव्याह के रूव में दी प्रदण करता) है। आज 
के कक्ाकार दी अश्लीलता और नग्नता को प्रभय दे रहे हैं । 


अचाया पर व्यमियार का लत लगानेवाले पन्तनी के कब्य में नग्नता 
का एक निम्न नमूना देखें-- 


मंजरित-भाप्रवन - छय में हम प्रिये मिछे में प्रथम बार, 
छपर इरीतिम। नभ गुम्शित, नीये चउद्रादप छना सफर 
तुम सुग्धा थी अति-सावन्यवण, रुकते-ये अ्ररिषों से डरोज, 
चंचछ प्रगक्भ दँसमुत्त उदप) में सलम तुस्दें था रद खोज ! 
छरती थी क्ष्योप्स्ल' शशि-्मुस्य पर में करता था शुस-पुध-पन-- 
कूकी थो कोकिछ, दिऊे मुकुछ, मर गये गंध से मुख्य माण [ 
सुमने अथरों पर धरे अधर, मैंने कोमछ वषु'भरा गोद, 
था भात्मसमपंण सरक् मधुर, म्िछ गये संद्दत साफ्तामोद ! 
मंजरित आम्रत्न _म के नीचे हम प्रिये सिछे थे प्रथम वार, 
साधु के कर से थप प्रण्य यछा, (पक के उर में पवऋ पुकार $ 


पन्‍्तजी भिन व्यमिचारी भावों से भदकते है उन्हीं की इसमे मरमार दे। 
ये जिन बिभाव, अनुभाव, सचार। भावों से अलग रहने की शिक्षा दे रहे हैं 
उर््दीं में वे फंस हैं। भला रस छिद्ध कबि केसे इनसे माग सकता दे। इनके 
बिना फाब्य मे रसोर्स्पत्ति का छोना संभव नहीं । इस कविता में सभी कुछ हैं) 
कांम्य-एस-रसिक इसको अन्‍्छी तरदइ समझ रदे दें | भ्याज्या की जरूरत नहीं | 


ध्यनि 


ध्वनि! शब्द का श्र्थ है 'भ्रावाज' | आ्वात से जैसे श्रावाज निकलती दै 
बसे ही वाच्याथ से ध्वनि निकलती है। यह शब्द को एक अरंर्ध-श्कि दे। श' 
से स्पष्ट न कही जाने पर भी जो बात प्रतिभासित शोंती है वद्दी पवनि है| 





१ र्थि फविना परदाश प्श्स्या मापि चोपदेष्टअ्या।। 
कर्तेप्पतथाइयेषों सर च॑ सुपायोइमिधातप्यः ] 
फिस्तु सदीय॑ दृत्त' काप्यादुस्तया स केंदर्ल बच्ति। 
भाराधपिठ विदुपस्तेव सन दोपा कपेत्र ) काब्यालेफार 
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बोच्यार्थ तो शब्दों का ठेठ अर्थ है जिसे गैबार भी समभता है | काव्य में उसका 
महत्त्व निम्न कोटि का है | उतका जो व्यंग्याथथं है--ध्वनि ऐ, वही चोखा है, 
असाधारण है, और महत्वपूर्ण हे | शब्दों से स्पष्ट प्रकट न होने के कारण ही 
ध्वनिकार ने लिखा है कि ऋषियों की वाणी में वाच्याथे क॑ अतिरिक्त 
प्रवीयम्रान-प्रतिभासमान जो ध्यनिरूत व्यंग्याथें: होता है वह 
कोई और ही श्रपू्ष वस्तु है बह अर्थ वैसे ही शामित होता हे जैसे 
सुश्लिष्ट-सुगठित  अज्लोंबाली नायिका के अज्ों के अतिरिक्त उसका 
लावश्य हो-ल्ुनाई या सलोनापन हो " | शास्त्रीय परिभाषा में प्रधान 
व्यंग्यार्थ ही ध्वनि कहलाता है | 

यद्यपि ध्यनिकार इस ध्वनिमत के आविष्कारक नहीं हैं तथापि उन्होंने 
उस उपेक्षित और श्रस्प ध्वनिवाद को सुब्यवस्थित रूप दिया है | उसने नव 
जीवन का सश्ार किया है। उन्होंने ध्वनि को केवल काह्यात्मा कहकर ही 
विश्राम नहीं ले लिया, प्रत्युत रस, रीति-गुण और अलंकार की मी मीमांसा करके 
श्वनि के साथ उनका सामज्जस्य भी स्थापित किया है| उन्होंने ध्वनि को इन 
सो से एक विलज्षण पदार्थ बताया है | उनके मार्मिक विवेचन और पारिदित्य 
पूर्ण प्रतिपादन के प्रभाव से अलंकारवाद आदि सभी मत निष्प्रम हो गये | 

ध्वनिकार के मत से रस, भाव आदि ध्वनियों में प्रधान हैं। ये ध्वनित ही 
होते हैं, उक्त नहीं । वस्तु और अलंकार भी ध्वनित होते हैं पर रस, भाव 
आदि की ध्वनि को जो प्रधानता प्राप्त है बह उन्हें प्राप्त नहीं । क्योंकि रस, 
भाय आदि से दी काव्य ग्राणचान्‌ होता हे। इत ध्यनित होनेवाले रस का 
परवततां आचायों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्राय: सभी इसके किसी-न-किसी 
प्रकार से अनुयायी वन गये | 

फ्रॉचि पत्ती का एक जोड़ा काम-कौतुक में निम्न था | इसी समय एक 
ज्याध ने कामोस्मत्त नर कैच को मार गिराया | वह प्रथ्वी पर तड़फाइने लगा । 
फ्रची क्ौंच की ममंक्तक कराह को सुनकर करुण क्रन्दन फरने लगी। सह 
इश्य देखकर कवि फे हृदय में जो करुणा उमड़ आयी उसमे भारतीय काब्य- 
साहित्य फे पहले श्लोक को जन्‍म दिया | वह श्लोक ऐ-- 


सा सिषाद्‌ मप्तिष्ठो स्यमगसः शारवती! समाः। 
यरक्रोंचमिधुमादेकमव्धी: हाममो द्वितम्‌ ॥ 
इस श्लोक का साधारण श्रर्थ है कि ४रे ब्याध, तुमने कोच की जोड़ी से 


७. ननननीनीदणदतदिीनय+-+ 


॥ ध्वस्मप्कोक का शुकोरू इस मस्य के २०१ वे ४६ में दुरू | 
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काम-मौहित ह्च को मार ढाला | इंसीसे अनन्त काल तक छुम्द्ारी कोई पूछ 
ने हो? | पर इस बाच्यार्थ में कोई विशेष चमत्कार नहीं | स्वयं आश्चर्यन्‍चकित 
दोकर झआ्रादि रवि ने अपने शिष्य से कद कि शोकार्त दृदय से निकला हुआ 
यद्द लयतान-समन्वित इलोक (यश) दी रहे, अन्यथा मं हो। इसके मूल में 
कवि की करुण भावना निद्धित है। उस समय महर्पि के सन में जो कदे रस 
उत्पन्न हुआ वही इस खछोऊ से ध्यनित हे | इसीते इस छछोक को काव्यस्व 
प्राप्त है| इसीसे महर्षि चाल्मीकि के करणा-विगलित कोमल मानस का जो 
मार्मिक माव व्यक्त होता है बह सद्ददय के दृदयों को श्राकपिंत कर लेता है | 
इसी पर तो ध्यनिकार ने लिखा है कि-- 


काप्यस्यारता स पुचार्धस्तथा चादिकवे! पुर । 
ऋरंधइुन्दरवियोगोर्य,.. छोक+. छोकश्वमाणतः 0 


फ्रॉच-दन्द के वियोग से उस्तत्न आदि कवि के शोक ने जो छोक फा रुप 
धारण किया बढ करण रस का प्रत्यक्ष उद्गार था] चद्दी फेरण रस ध्वति 
काम्पात्मा दै। 

अर्थ 

काथ्य का सर्वेस्व अर्थ ही है शब्द तो उसके यादन-मात्र है। श्रर्थ दी पर 
शब्द शक्तियाँ मिर्मर हैं। रस अर्थगत् ही है। शत-प्रतिशत अलंकार प्रायः 
अभौलंकार ही ई | रीति गुण भी अर्थ से असम्पद्ध नदीं के जा सकते | कहना 
चादिये कि बात की कारामात तभी है जब वह सार्थक हो। निरभक मुललित 
पदावली भी उन्म्त्तप्लाप की कोटि में हो रकक्‍्सी जायगी। 

अर्थ तीन प्रकार के दोते ईं---अभिषेय, लद्य और ब्यंग्य। ये शब्द की 
क्रमश; अ्रभिधा, लक्षणा और व्यश्वना नामक शक्तियों से प्रकट द्वोते हैं। 
व्यंग्य ही ध्वनि हे--बही व्यक्ागा का फलोपधायक रूप दै। ब्यंग्य और ध्यति 
के स्वरूप में कोई विभेद नहीं | 

आशाघर भद् ने अपनी “त्रिवेणिका? मे इन तीनों शक्तियों को गद्जा, 
यमुना आर सरस्यती की उपमा दी है । गन्ना दी इन पीनों में प्रधान हे । इसका 
विश्तार विश्वतिद्धित हे | ऐसी दी श्रमिधा शक्ति है। सबते पदले यही अपना 
ब्यापार करती है | “इससे कोई शब्द बचा नहीं हे। गज्ना में दी यमुना आए 
मिली है। अभिषा के आ्राधार पर दो लक्षणा है। अभिषा के बिना लक्षणा 
का अस्तित्व असंभव है । व्यक्षता परच्छुत है, जेसे सरस्वत्ती। अमिधा और लछ्षणा 
दोनों व्यक्षना के मूल ईैं। दोनों से दी ब्यज्ञना ऐती है जो श्रमिधा गद्ा और 
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थी | समाज उनते लाभान्वित होता था | वे संयमी ये, श्रास्थावान थे और थे 
प्रवर्तित चक के सच्चे अनुवर्तक तथा निसर्ग ओर संस्कार, दोनों से पूत | यद्दी 
कारण है कि उनकी रचना विश्व के बरेण्य हुई है | थे भारत का गर्तक उन्गत 
करनेवाले थे | आज की-सी अस्तव्यस्त रचना पहले होती भी नहीं थी, जिरासे 
इन ऊपरी बातों की ओर दृष्टि डालने का श्रवरार श्राता | पाल्नात्यों ने काहि- 
दास और मवभूति को जो कुछ समझा वह श्रन्य रांस्‍्कार से नियम्म्रित, अत 
तन्न-स्पर्श से अनभिज्ञ मुग्ध दृष्टि के द्वारा | इन गद्याकवियों की कृतितरक्षिगी 
अं उन्हें मी अवश्य दी अनुकूल वेदनीय दो यार विन्ठु मिछ्ठ गये है | पाधात्य 
प्रमाव से अभिमूत यद्द युग सोई शक्ति को जगाना लाएता है] किन्तु किस 
प्रवोधन प्रकार से देश जागेगा, इसका यथार्थ शान यश्ववि उसे अभी नहीं 
हुआ है | प्रतिदिन नये-नये अनुभव करना चाहता दे । श्रव किती फे लिये 
उससे दूर रहना संभव नहीं। 
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और काव्य साहिसय वर उसकी स्पष्ट छाप है | वेशानिक होने या विज्ञान का 
प्रमाव पड़ने से पाश्चात्य परिडतों ने वस्तु का सद्दभातियुद्रम विश्लेषण क्रने 
में कमाल का काम किया दै। प्राष॒त् सनौषियों गे रसतत्य की जेंसी व्याख्या 
की है, उसके भीतर काम्योपयोगी बस्तत्व का सर्वाद्यपू्ें सम्निवेश हो गया 
है। गुगधर्मानसार सभी अपने-अपने स्थान पर ठीऊ हैं । हिन्दी-साहित्य-विवे 
चना पर प्राचीन खण्ठनमणडनात्मक तथा तुलवात्मक आालोचनाअणाली का 
पर्यास प्रभाव पड़ा है। 


प्राश्चाध्य पद्धति ते वर्शंनीय विधय की विवेचन की ओर अवश्य अधिक 
प्रयास किया है | पर्णनीय, दे शिक कालिक, सानसिक, सामाजिक आ्रादि परि- 
- स्थितियों से किस प्रकार नियन्वित या श्रमिभूत होता है, इसकी शोर अवश्य 
ध्यान दिया है | पर यह विपण भी प्राच्य पति में उपेद्चित नहीं ऐै। उसके 
निरुषश में वादे कितनी ही श्रस्तर हो। 


प्राचीन प्रशाली पर आधुनिकों के जो आशेप हैं उनमें से कुछ ये हैं... 
(१) कवि की काव्यप्रत्िमा के मायन और अतुभावन का अमाष । (२१) 
फाव्य में आत्मप्रकाशील कवि्युद्य को मं पक पाने से रतात्वादन में 
अपूर्ण॥ । ( ३) शीलवैयित्यमप तथा संपर्पोन्‍्दोलित जख्लि-कुटिल वा सहज 
सरल चरित्र का मनोनिवेशपूर्वक अ्ध्ययनाभाव। ( ४ ) रस-विशेय की श्रमि 
ब्यक्षना फो प्रभविष्णुता और श्रसमण्ता के कालात्मक विवेवन का श्रभाव | 
(४) रचनाकार फी मानसिक स्थिति फा श्शान | ( ६ ) काव्य का सामा- 
जिंक जीवन पर प्रभाव और उनकी प्रतिकिया का अशान। (७) फाब्य 
नारक के लक्त॑श या स्वरुपरनि्देश में अवोछ्नीय संकीर्णता । ( ८) पाणार््यो 
के द्वारा की गयी कालिदास, भबमूति आदि की फाव्यकला की विषेयना में 
हुलना में प्राब्य विषेचना की दीवता ( (६ ) श्रख्एद दृष्टि और समग्र रूप 
है रस की श्रमुपलब्धि ( १० ) समालोचना का निदर्शन जैसे-- 


डपस कालिदसस्यथ रपेरथंपौरदस्‌ 
सैपफ्रे पदुछित्यं सापे सफ्त क्यों गुणा ।६ इस्पादि 


प्राचीन आचाय इन आक्षेपों के लत्चय नहीं हो सफते ) काव्य के तात्का- 
लिंक श्रादर्श, उद्देश्य आदि फिल्म थे। महाकवियों की फाच्य-्ताथगा के 
स्यरूप भिन्‍न ये । वे जीवन और समाज को निरपेक्ष भाव से देखते थे | सप्ताज 
पर उनकी रचना की क्या प्रतिक्तिया होती है, इसकी वे चिन्ता ही नहीं फरते 
थे। क्यौहि उनकी साधना सबंतोभबिन सावजनीन और स्वतोमद दोती 
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थी | समाज उनसे लाभान्वित होता था | वे संयमी थे, आत्थावान थे और ये 
प्रवर्तित चक के सच्चे अज॒वर्तक तथा निसर्य और संस्कार, दोनों से पूत । यही 
कारण है कि उतकी-रचना विश्व के वरेश्य हुई है | वे मारत का मस्तक उन्नत 
करनेवाले थे | आज की-सी अस्तव्यस्त रचना पहले होती भी नहीं थी, जिससे 
इन ऊपरी बातों की और दृष्टि डालने का श्रवृसर आता | पाश्चास्यों ने कालि- 
दास और भवभूति को जो कुछ समझा वह अन्य संस्कार से नियन्न्रित, अतएव 
तल-स्पर्श से अनभिज्ञ मुग्ध दृष्टि के द्वारा। इन महाकवियों की कृतितरक्षिणी 
मे उन्हें भी अवश्य ही अनुकूल वेदनीय दो चार विग्दु मिल गये हैं | पाथात्य 
प्रभाव से अमिभूत यह युग सोई शक्ति को जगाना चाहता है | किस्तु किस 
प्रबोधनश्रकार से देश जागेगा, इसका यथार्थ ज्ञान यथ्पि उसे श्रमी नहीं 
हुआ है। प्रतिदिन नये-वये अनुभव करना चाहता है। अब किसी के लिये 
उससे दूर रहना संभव नहीं। 
पाथ्षात्य साहित्य में समालोचना के प्राय: पाँच भेद मुख्यतः दृष्टिगोचर 

होते हैं | वे ये हैं--( १ ) निगमनात्मक समीक्षा ([0०00८४८२० <्सपंठंशा) 
इसके अनुयायी साहित्य की परिवर्तनशीलता में विश्वास नहों करते ( २) 
बिवेचनात्मक समीक्षा ( [7०प्रट्प॑ए९ टपंधटंआ। ) इसके समर्थक साहित्य 
की ग्रेतिशीलता पर विश्वास करते हैं। (३) प्रभावात्मक समीक्षा 
( [चाफा2४अं०ाप9६ ८०॑पंटंआए 2 इस मतवाले इस ब्रात का विचार 
करते हैं कि हमारे जीवन पर उसका केसा प्रभाव पड़ता है| ( ४ ) निर्दार- 
णात्मक समीक्षा (8997०८०४४० ८पंध॑धं४7) इसके विश्वासी कला कला 
के लिये” इस सिद्धान्त के समर्थक है और ( ५ ) सौन्दर्यद्शनात्मक समीक्षा 
€ 8800०६८ ८र्मंटंआ) ) इसके अनुमोद्‌क सौन्दर्यतत्व के अनुसार साहित्य 
श्रेष्ठत्य की व्याख्या करते हैं [ 

कोई इसके चार मेद मानते हैं | दो ऊपर के विवेचनात्मक और प्रमावात्मक 
और दी नये-निर्णयात्मक (]00लं०) और तल्लनात्मक (0०;9०:०४४०) | 
कोई व्युवादी ( 09०८४ए९ ) और आत्मलक्षी ( 5घरशृं०टसए० ) इन दो 
भेदों में डी समालोचना के उक्त भेदों को गतार्थ कर. देते हैं। अन्य भी 
इसमें कितने मतमतान्तर हैँ और आलोचना के विभिन्‍न श्र किये जाते हैं | 


काज्यमीमांसा के चौथे श्रध्याय में जो भावक के मेद किये गये हैं उनसे 
समालोचना का एक रूप खड़ा हो जाता हे | इससे इम कद सकते हैं कि 
गआरचीन आचार्यों की मी ईश्टि समालोचना के सत्स्वरूप की ओर थी |) 
राजशेखर का कथन है कि तत्त्यामिनिवेशी भावक् वा समालोचर 
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बड़ा ही दुलंभ है जो करिसी-किसी कतिकार को सौभाग्य से प्राप्त 
हो जाता है। ऐसा भावक शब्दगुम्कन का अर्थात्‌ काव्य के कल्ता- 
पक्तु का पियेच॒रु तो होता ही है रस को तह में भी पहुँच जाता है 
अथीत्‌ हृदयपक्त का साक्षात्कार भी करता है* | पाधात्य समालोचक , 
भी साहित्य-समालोचक के सम्बन्ध मे कुछ ऐसे दी भाव रखते हैं ! 


हम इस बात को स्वीकार करने हैं कि समालोचना के रूप-परिवर्तन से 
हिन्दीसाहित्य फो ल्ञाभ हुआ दे, पर इसका कोई रूप अभी स्थिर नहीं हो सका 
है। माने हुए. समालोचक शुक्ललजी का कथन है कि “समालोचना के सम्बन्ध 
में हमे इतना ही कहना है कि इधर शुद्ध समालोयनाये कम और भावात्मक 
समालोचनाये (0 972990750 ८शटा८570) बहुत अ्रधिक देखने में श्रा।ती 
हैँ जिनमे कवियों की विशेषतायें हमारे सामने उतनी नहीं श्राती जितनी 
शआ्लोचको की अपनी भावनाश्रों की श्रलंकृत छुटा [***** “हमें पूरा विश्वास है 

, कि शुद्र समालोचना की ओर अधिक ध्यान जायगा |'**'”"हम गोरप मे इर 
एक़ उठी हुई बात की ओर लपकना छोड़ दें; समझ-बूक्कर उन्हीं बातों को 
प्रहण करें जिनका कुछ स्थायी मूल्य हो, जो दमारी परिस्थिति के अ्रनूकूल दो ।? 


बात सोलहो श्राने ठीक है। मुक्जी ने जैसी समालोचना का समर्थन 
किया द भ्रवश्य उसका प्रयोग भी करते होंगे । पर देखिये कि जैनेन्द्रज़ी क्या 
कहते हैं। "शुम्लजी ने कुछ इसी तरह की भूले की हैं । तुलसी को जो भीतर तक 
भीगे हुए, निपट भक्त थे, शुक्रजी ने नाना बनाव में देख दिखा दिया दै |**०*** 
कवि की श्रन्तरिकता की शुक्रजी अपने अ्रन्तर में अनुभव न कर सके | उनका 
रुख बलुबादी (00]०८घए०) रद्दा श्राव्मलच्ची (5प9]०८४२८) नहीं । 
इससे तुलसी फे घाह्य रूप फो प्रकाण्द पाणिदत्य से वह बाँछ सके पर उसके 
विवेकी समालोचक न मिलने से भीतर ही मीतर घुलते और मुक्ति कुछ 
फलाकार्ों के भाग्य से कदाचित्‌ दी कोई ऐसा] पारखी और परिश्रमश् भावक 
निकल आता दे जो उनके शब्दगुम्फन की बारीकियों मे से एक-एक को समझता 
है, उनकी सुन्दर उक्तियों पर रीभठा है, उनके” तात्पय की भाव-भंगी या लोच- 
लचक को दूढ निकालता है और उनके गाढ़े रसखामृत का जी खोल कर स्वाद 





$ शबदानों विविनक्ति गुग्फनविधोनासोद्से सूक्तिमि!। 
सब! छेढि रघासत पिविमुसे सात्पयमुदय च.यः ॥ 
पुण्य: संघरते विधेषव्विरद्ादृस्तमु'झय साम्यतां। 
क्रेषामेव कवाविदेद सुधिनों कास्यक्रमणों जना॥ काज्यमीमांसा 


( छंद ). 


लैतो है अन्तरज्ञ की भाँकी भी क्या ले दे *सके |” शुक्लजी तुलसी की 
आन्तरिकता का अनुभव न कर सके, यह कहना अतिवादं है। 
अन्तिस निवेदन 
... पुनः यहाँ हम यह कह देना चाइते हैं कि शाज्रीय नियमों का केवल' 
यही लक्ष्य दे कि काव्यवस्तु का प्रशस्तरूप से प्रतिपादन किया जायन कि नियम- 
पालन के लिये किसी कलाकार को बंधन में डालकर विवश किया जाय | 
एक ग्रसज्ञ पर ध्यन्तिकार कहते हैं कि पाँच प्रकार की सन्धि 
( एक प्रयोजन में अन्जित अर्थों के अजान्तर सम्बन्ध) और सन्धवि 
के चौंसठ प्रकार के अज्ञं को योजना रसाभिव्यक्ति के लिये ही होनी 
चाहिये न कि शाल्लीय मयोद्या पालन करने,के लिये। शाल्जीय नियमों 
के कारण रसोवितता और रसानुगणता कथमपि उपेक्षुणीय नहीं हैं | शाज़जीय 
विधान का उद्दे श्य यह नहीं है कि जो कुछ मन सें आवे नियम-पालन के 
लिये ज्ञिख दिया जाय | काव्यालोक का शास्त्रीय पक्त भी यही है। 
पु डपसंहार 
मेरा अभिप्राय यह “है कि साहित्य की बदली हुई दुनियाँ में हम अपने 
साहित्य को बदलें पर ऐसा न बदल कि बह पहचाना भी न जाय | संस्कृत 
साहित्य की शिक्षा, स्वभावत; इमें उत्तराधिकार से प्राप्त है| अतः हम उसे 
छोड़ नहीं सकते। आलोक, प्रकाश, दपंण से जो : कुछ इमने सीख! दे बह 
कथमपि त्याज्य नहीं। हो उसीके आलोक में हम अन्य देशीय आलोचना- 
पद्धतियों से उपादान संग्रह करके उनको भी अपनाते जायें तो लाभ ही है | 
हमें इस परिवतन में अपनी संस्कृति को नहीं खो बेठना चाहिये; हमें अपने 
संयम, श्रद्धा और निष्ठा को भी अपने हाथ से न जाने देना चाहिये। 
काव्य--साहित्य की संजीवनी शक्ति से लाभ उठाने के उद्देश्य से द्वी इस 
फाव्यालोक के आल्लोक को प्रसारित करने की चेष्टा की गय्री है, जिसके मर्मश 
सद्दृदय स्रंधी द्वी हो सकते हैं... 


(म्रार्मिक: को सरन्‍्दानामन्तरेण मघुश्बतस” | 
रमदृद्विन मिश्र 





+ साहित्य-्सन्देश 'झुछाक? १९४३ 
२ सस्घिसरध्यंग्यधद्म रखाभिव्यक्त्यपेक्षया | 

श तु केवजया शारूस्यितिसस्पादनेच्छया ॥ ध्यस्यान्नोक 
३ अल्तरैकायंप्तस्दम्घः सम्पिरेकान्यये सति । साहि्यदर्पण 


वक्कग्य 


चालीस परस पहले की यात है. कि कम कि में स्पद्दित्य की उपायि 
परीक्षा दे रद्द था। काव्यों की व्यास्याञओं में ध्यज्यते” “्वन्यते” देख 
कर जिक्ञासु भाव से व्यज्ञना और ध्यनियर यबिचार करता, लक्षण- 
प्रन्‍्यों के लक्षणों से फाहरणों का समन्‍्यय करता और ध्यविनमेदों 
में उदाहरणों का अन्तर्भौव करता। परन्तु ठयाधि-परीक्षा ,में उत्तीरों 
होने पर भी व्यश्नन। आदि का जैसा बोध होना चाहिये बेसा न हो सका, 
उनके अ्न्तरज्ञ में न पैठ सका । 

पढ़ने के समय से ही हिन्दी में कुछ-कुछ लिखते रहने की प्रवृत्ति 
फेफारण विचार हुआ कि इस विपय पर हिन्दी में एक पुस्तक प्रस्तुत 
फी ज्ञाय। किन्तु तत्काल कुछ नफर सका। अध्ययन की ओर ही 
अग्रसर होता रद्दा। लिखने के पूथे इन विपयों के गहन ज्ञान की 
आपश्यकता भी तो थी ! 

जत्र जीविकोपाजंन में लगा! तो सच चदल गयी । “सरस्वती” आदि 
पच्चिकाओं में समालोचनात्मक 'ओऔर सादिस्यक् निबन्‍्ध लिखने के साथ- 
साथ "सत्साहित्य-प्रन्थमाला” का सम्पादन और प्रकाशन भी आरम्म 
कर दिया। इसी प्रम्थपराज्ञा में उस समय अपनी 'साहित्य-परिचय 
ओर 'साहित्यालद्वार! नामक दो छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित कीं। इस 
ओर यह मेष आरण्मिक प्रयत्न था। पर जब “पुब्ोप-प्रन्थमाला? 
के माम से बिचिध विषयों की स्वूली पुस्तकें लिखने लगा तत्र “प्ेषदूत- 
पिमरै”” के बाद साहित्यिक पुस्तकों के लिखने का कार्य शिधिल-सा हो 
गया। तथापि अभीष्ट विषय पर पुस्तक लिखने का संकत्प बंसभर 
बना रहा। फिन्तु प्रकाशन-व्यवसाय की यृद्धि ने इधर प्रवृत्त होने छा 
अपसर ही न दिया। इसी में यर्षों व्यतीत दो गये | 

इधर अपस्था मे जय करवट ली। शारीरिक शक्ति ने व्यावसायिक 
कार्य-मार से मुँह मोइना प्रारम्भ किया तब्र उस संकत्य को पूरा करने 
का अवसर आया। इसने पर्षों में संसार संसरणण करता गया, 
दुनिया बदलती गयी । साहित्यिक संसार ने भी कई करपटें लीं। विचार्य 
में भी उधल-पुथल होती गयी । उस समय कैसा और क्‍या लिखा जाता, 
इस समय कौन बता सकता दै। 


( ४० ) 

चुत्तक आरम्भ के पूर्व यह विचार था कि संघ्कत-पुस्तकों का ही 
आशय लेकर हिन्दी में एक पुस्तक लिख दी जाय और उसीके अनूदित 
लद्गाहरण दे दिये जायें। पर इस कार्य से वह लाभ संभव नहीं था 
जो जिज्नासुओं के लिये आवश्यक था। एक दो ऐसो पुस्तकों के रहते इस" 
अचबादात्मक कार्य से हमें सन्‍्तोष नहीं था। अतः स्व॒त्त्र प्रन्थ की रचना 
का विचार ही प्रबल रहा | 

इधर हिन्दी-लाहित्य में विदेशी संसर्ग से विचारों में ज्यार-भाटरा- 
सा आ गया। नये कलाकर आचीन आचायों ओर पुराने कलाकारों 
पर कीचड़ उद्यालते हुए बाद्ों के दलदल में दौड़ लगाने लगे। इतने 
ही से उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। वे संस्करत-साहित्य के लक्षण अन्यों 
को ल्ीपपोत कर बरखर कर देना चाहते हैं। उनके मनमाने शाह्म- 
विरुद्ध प्रयल्‍्नों में पहाड़ क्री-सी भूलें दीख रही हैं। इनके निराकरण 
का लक्ष्य भी समजन्ष में रहा। है 


संस्कृत-साहित्य ने हिन्द्दी के कई आचार्यों को बन्‍्म दिया है। 
यदि थे महानुभाव नये कलाकार उनके ही भ्रन्थ पढ़ लेते तो उनसे ऐसी . 
भद्दी-भद्दी भूलें न होतीं । आजकल्न संस्कृत के ज्ञानलब से दुर्विदग्ध 
पुराने हिन्दी काव्य-शाख के निन्‍दक, ऑँग्रेजी के प्रभाव से प्रभावित 
ओर नये समालो बना-सं सार में विचरनेवाले ये विचित्र जीव अपनी 
अहस्मन्यता से साहित्य में स्व॒तन्त्र सत्ता स्थापित करने को इच्छुक होते 
दिखायी पढ़ते हैं । अस्तु । है 


प्रारम्थ के, समय यही निश्चय रहा कि, प्रन्थ की रचना ऐसी होनी 
चाहिये. कि जिसमें संस्क्ृत.साहित्य के अर्थ-बिचार का विशिष्ट शाखाथें 
के अंश को छोड़कर, पूर्ण समावेश हो जाय | कठिन स्थलों को खुत्र 
प्राज्लल करके समझाया जाय; संस्क्र और हिन्दी के मान्य भन्‍यों में जिन 
मुख्य भेदों के उदाहरण न दिये गये हों, दिये जायें और उसमें नवीन 
बिचारों का भी कुछ प्रवेश कराया जाय । ४ 


* नवीन देश्कोण को लेकर अर्थ-बिचार (साहित्य में यही विषय. 
सबसे कठिन है ) पर एक ही पुस्तक लिखना-शाह्म अभीषट था। किन्तु 
सहंदय पत्रों का आग्रह हुआ कि साहित्य-शाम्र, सवोह-पूर्ण लिखा 
जाना चाहिये। अतः वह काव्यालोक के पाँच उद्योतों--१ काव्य- 
साहित्य, २ अर्थ-विचार, ३ रस-रीति और गुण-दोष, ४ अब्य- 


( ५१ ) 


दृश्यकाव्य और अलंकार-में विभक्त कर दिया गया। रसविवेचन 
बढ़ा हुआ तो यद एक और एथक्‌ च्योत हो जायगा। 


काध्यालोक का यह ४ट्विनीय उद्योत/ है। इस स्योत का प्रथत प्रसार 
अधभिया है। उसमें कई विषयों की नयो दिशोओं की ओर इ'गित 
किया गया है। यदि साहित्यिक थोड़ा भी ध्यान दें तो वे याथार्थ 
अभिषेयाथ के प्रयोग कर सकते हैं। वे यह कह सकते है कि 'मोजिक! 
आदि शब्दों के स्थान पर “उपज्नातः आदि शब्दों का प्रयोग नहीं क्रिया 
जा सकता और न उनसे सदन ही अ्थ-पोधष हो सकता है। टी 
है।पर हम तो कहँँगे कि अज्ञता-वश अयथार्थ शब्द को रूढ़ बनाना 
साहित्य में श्रेयस्कर नहीं है । है 

हिनीय प्रष्तार लक्षणा का है। पाश्चात्य साहिप्म ने अपना प्रभाव 
डाक्कर हिन्दी काव्य में लक्षणा के श्रपूर्ण 'वमस्कार पैदा कर दिये हैं। 
इसका परिणाम यह हुआ दे कि प्रतिभाशाली क्षि भी ऐसे लाक्षरिक्र 
प्रयोग ऋरने लो हैं क्रि उनका वाच्याथे से सम्बन्ध बैठाना असंभव सा 
ही गया है। लक्षणा का वाच्यार्थ-सम्बन्ध मुख्य एवादान है। अभिव्यऋजकों 
को इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। इससे लक्षण को समझाने 
के लिये गद्य में और पद्य में, विविध प्रकारों को अपनाया गया है। 


तृतीय प्रसार व्यच्जना का और चतुथ ध्यनि का है। इनकी स्पष्टता 
के किये कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा गया है) 


भ्यतति का प्रधान विषय रस है | जब तक रस के यास्त बिक रहस्य का 
मर्मेद्घारन नहीं दोता तत्र तक ध्यनि का समझना सहज नहीं | 'अतः तृतीय 
उद्योत के विषय “एस? का भी संक्तेषतः इस उच्योत में व्शन कर दिया गया है 

ध्यनि-व्य्जता के सम्जन्ध में नवीनों की विचित्र घारणा है। 
यत्र-तत्र भन्‍्याथंक व्यज्ञना शब्द का नया प्रयोग करना अपने आज्ञान 
का परिचय की है। ध्वनि-्यकजना पर देशी या पिदेशी नाम से 
कोई मिन्न-मिन्न छाप नहीं है। बह सह सत्र एकरकूप और एक- 
फल है| प्रकाए-मेद् में सज्ते दी मतभेद हो। 

साम्मयक रष्टि से इस तीनों अधैन्ाक्तियों की जो समीक्षा है 
पदू साहित्यिक अरथे्ोष में यथेष्ट साहाय्य देगी। 'अर्थ-विषय शितना 


7 हर है उतना ही सरल और सुबोध दनाने की विशेष 


( ४२ ) | 


पुस्तक में प्रतिपाय विषयों के सभी लक्षण सरल गध में लिखे 
गये हैं। उद्यहत कठिन पद्मों का स्पष्ट अर्थ दे दिया गया है। फिर 
उद्ाहरणों में लक्षणों का समन्वय करने के लिये गद्य में ही पद 
की साहित्यिक व्याख्या कर दी गयी है। इस व्याख्या ने लक्षणो- 
दाहरणों को तो सुबोध बना ही दिया है; अन्यान्य उद्ाहर्णों को 
हृदयज्ञम करने का पथ भी प्रशस्‍्त कर दिया है। बहुत से विषय जो 
एकाकार प्रतीत होते हैं उनके प्ृथक्‌-प्रथक्‌ बैशिष्टथ को निर्दिष्ट करके 
स्पष्ट रूप से सम्तका दिया गया है। 


इनके शआधार संध्कृत के आकर श्रन्थ हैं। वर्णित विषयों पर 
आधचार्यों का बड़ा मतभेद दै; व्याख्या, खण्डन-प््डन, शाक्षार्थ का 
अन्त नहीं! इनको हिन्दी में लाना अनावश्यक्र समझ छोड़ दिया गया 
है, पर विषयों का शुद्ध रूप से प्रतिपादन क्रिया गया है जो निज्ञासुश्रों 
की जिज्ञासा को परिपुष्टि कर सकता है। 


इस पुस्तक में जो उदाहरण हैं, वे क्या प्राचीन हों, क्या नवीन, 
सभी प्रसिद्ध सहालुभाव कषियों और लेखकों के हैं जिसका नामोज्लेख 
साथ ही साथ कर दिया गया है। कहीं-कहीं उनके प्रन्थों के नाम ही 
आ गये हैं। दो चार पय प्राचीन और नवीन ऐसे हैं जो बिना नाम के 
रह गये हैं पर वे ऐसे प्रसिद्ध हैं जिनमें कोई अम नहीं हो सकता। नाम 
अज्ञात होने या उद्धरण के समय नाम लिखना भूल जाने के कारण अनेक 
उद्ाहरणों में केवल प्राचीन! लिख दिया है। बिना नाम के उदाहरण हमारे 
न समझे जायें, इससे आवश्यक्रताबश जोड़ी हुई तुकबंदियों में (राम? 
जोड़ दिया गया है। हमने ऐसी ही चेट्ट की है कि हिन्दी की स्व॒तंत्र र्वना 
के ही उदाहरण प्राप्त हो जायें पर चैसे उद्गहरण न मिलने के कारण 
संस्कृत के कुछ श्लोकों का हमने अनुवाद करके दे दिया है और “अनुवाद? 
लिख दिया है; आधुनिक काल में लाक्षणिक श्रश्न॒लता के कारण 
लक्षणा प्रकरण के उदाहरण प्राग्ः सत्र के सब नवीन कवियों के हैं । 
घ्यच्जना-वेशिष्टय दिखाने के लिये विशेषतः प्राचीन कवियों के ही पद्य 


( #३ ) 


न दैंगि। कुछ महानुमावों के उदाहरण दोषनिदेश के लिये अभिवा- 
प्रकरण में उद्घृत हैं। उनके सम्बन्ध में हमास कहना यह है कि हमने 
केवल दोषदर्शी होकर उनका उद्धरण नहीं किया है। ये मान्य कवि हैं 
ओर भ्रन्यत्न दिये गये उनके उद्गाहरण इस प्रन्थ के अलक्षर-स्वरूप 
हैं । ऐसी आशंका तो नहीं, पर संभव है कि किसी-किसी आलीचक 
को कोई-छोई उदाहरण सटीक न मालूम हों । इस सम्बन्ध में हम इतना 
ही फहना चाहते हैं कि उदाहरणों के अन्वेषण और समन्वय में 'यक्‍रो 
न्ास्ति! श्रम् किया गया है। 


हमारे यहाँ एक प्रवाद-वाक्‍्य है--.जीवत्कबेरशयो न बर्णन्रीय? 
अथीत्‌ जीक्ित कवियों के काव्यों का आशय नहीं वर्णन करता चाहिये । 
कि्तु ऐसा करने की हमने श्रावश्यकृता सममभी है। हम हृदय पर हाथ 
यएके कह सकते हैं कि हमसे अर्थयौतयेकरो व्याख्या नहीं हुई है। 


संछाव के आचार्या ने लक्षण और वज्यज्ञना के जो मुख्य भेद 
गिनाये हैं उनके भी उद्ाइरण नहीं दिये हैं) ६मने उन भेदों के भी 
उदाहरण देने की घेष्टा की है। यह हमारी धृष्ठता ही दै। कितनों का 
कहना है कि ये भेद चमलार-शूम्य हैं, अक्रिश्विक्तर हैं, एकख्वर हैं। 
पर श्राचार्यों के 'दिग्द्शनमात्र करा दिया गया? 'आगे ऐसा ही समझा 
केना चाहिये! इत्यादि भ्रमिप्रायवाले जो वाक्य हैं थे इसलिये ही हैं 
कि बन्यान्य उदाहरणों का भी अनुसन्धान किया जाय, उनकी उपेक्षा 
ते की जाय। अतः इस ओर का हमारा प्रयास निष्फल नहीं कहां 
जायग[। यदि इनमें चमत्कार-शुत्यता या अनवीनता हो तो भी इतना 
तो अवश्य ही है कि इन भेद के घनेक उशहरणों के लक्षण-समम्दय से 


झातव्य विषय तो अत्यन्त अभ्यस्त हो ही जायगा और पश्च-पाठ से भी 
अतुपत्त आनन्द उपलब्ध होगा | 


इस प्रन्थ के लिखने के पूव इस विषय पर अथावधि प्रकारित 
प्राचीन 'काव्यनिर्शयः तथा ध्व्यंग्या्कीमुरी! 'और नवीन साहित्य- 
छिद्ासव, काव्यरत्पद् मे, काव्यप्रभाइर/ व्यंग्यार्थमठ्जुपा, काव्यांग- 
कीमुदी, काव्यप्रदीष, काव्याग्यचन्द्रिका, कराव्यसर्वस्य आदि प्रन्थों को देखने 
पर भी दम इस निणय पर पहुँचे हि हारा जो उद्दे श्य दै उसकी पूर्ति के 
लिये नये प्रन्य का निमौण आवश्यक है। 


हम हिन्दी के आचाये या आंचायांयमाण पन्थपारों के प्रन्ीं के 
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खण्डन-मण्डन या गुणरोष-विवेचन के विशेष पक्षपाती नहीं हैं.। कारण 
यह कि आश्राचीन आचायों ने संस्कृत के आकार ग्रन्थों को जहाँ तक समभा, 
लिखा । थे इसके लिये प्रशंसाहै हैं। उन्होंने ना? से हाँ? तो किया; शून्य 
से अड्डू की अवतारण तो की । उनके लिये 'सारवी? का यह पद्भ कहा 
जा सफता है-- हे 

विषमोडपि विगाह्मते नयः कृततीर्थ: पयसामिवाशयः | 

स॒ तु तन्न विशेषदुलंभ: सहुपन्यस्यति ऋत्यवत्म यः || 


इनकी समालोचनात्मक चचो करके अपने प्रन्थ का महत्त्व बढ़ना नहीं 
चाहते और न इस प्रन्थ के विशिष्ट विषयों का निर्देश करके इसकी 
विशेषता ही बताना चाहते हैं | इसकी अव्यथेता क्रा अनुभव साहित्य-रस- 
रसिक करेंगे, हमारे कहने से नहीं, अपने मन से | 


नहि कल्तूरिकामोद: शपथेन विभाव्यते | 


हाँ, हम उनका अवश्य विरोधात्मक समालोचना करेंगे जो अनधिकारी 
होते हुए “अहंबाद से अधिकारी बनकर अर्थ की अनर्थ करते हैं और 
अपनी अज्ञवा के कारण शाल्लीय सयोदा का अनावश्यक उल्लंघन 
करते हैं। . 

हम अपने संस्कृत के आचारयो के जिनकी सूची दी गयी है, 
उनके व्याख्याकारों के ऋणी तो हैं ही और उन हिन्दी, बँँगला, शँभोजी 
के प्रन्यकारों के और विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं के भी आसारी हैं जिनके 
अवलोकन से किसी न किसी रूप सें सहाय्य प्राप्त हुआ है। आरम्भ 
में कुछ सम्य तक श्री पपेन्द्रनाथ शास्री “ठाकुर” और श्री दृवलदार 
त्रिपाठी साहित्याचाय “सहृदय? ने हमारे साथ छुछ काम किया है. झिन्‍्हें 
धन्यवाद देते हैं। सब्रसे बढ़कर हम कतक्ष हैं अपने सहपाठी और 
अभिन्‍नहद्य सित्र आचार्य परिडत केशबप्रसाद सिश्न, अध्यक्ष हिन्दी- 
विभाग, हि्यू-विश्वविद्यालय काशो के, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि 
को श्रम, सनता और मनोयोग के साथ पढ़कर और आमुख लिखकर 
पुस्तक का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने 'हिन्दी प्रं मी? के नाम से कुछ नये 
उदाहरण भी त्ना दिये हैं ओर एक दो अलम्य उदाहरण भी दिये हैं। 
परिशिष्ट के लिये डाक्टर साहज के ऋतक्ष हैं 

हमने बरसों रात्तदिन स्वास्थ्य खोकर जो श्रम झिया है, विश्वास 
है; सहृदय विद्धान्‌ उसको कदर करेंगे। अवुक्रमणिका देने का विचार 


( £#ई ) 
इस बार स्थगित रहा। संस्करणान्तर में यदि समय आया, त्तो 
अनुक्रमणिका जोड़ दी ज्ययगी॥ दम जिस न्यूनता खीर त्नूटियों को 
सममठते हैं. उन्हें भी दूर करने की चेश करेंगे। सहकारी के अभाव 
से, यहाँ तक कि सममद्वार शुद्ध प्रतिलिपिकार के न मिलने से इसके 
प्रकाशन में कुछ बिलम्व हुआ। आगे भी यदि कागज दुलेभ मे हुआ 
तो यथासंभव शीघ्र संपूर्ण प्र'थ के प्रकाशन की चेश की जायगी। 
श्र करा विषय बड़ा दुरूढ दे! इसके प्रतिपादक बैयाकरण, 
नैयायिक, साहित्यिक और मीमांसक हैं। इनमें बड़ा मतभेद है| इससे 
आलोच्य पिपय बड़ा ही शाक्रीयवियादपूर्ण है। हमारा प्रयत्न संक्षेप में 
सरलता से बर्तु को स्पष्ट करने का दै। अतएव, संभव है, कुछ म्ुटियों हो । 
इनके तथा ब्रन्यान्य चूटियों के निर्देश का हम खादर स्वागत करेंगे। 
तब्रतक के लिये परगुणपरमारु को पर्यताकार बताऋर हृदय में विकसित 
दोनेवाले सहृदूय सज्भनों से निम्नलिखित सूृक्ति में यही नम्न निवेदन है-- 
गच्छुतः स्खलन छापि मबत्वेव प्रमादत: | 
इसम्ति दुर्जनास्तत्र रामादवति उञ्ना: ॥ 


रामदहिन मिश्र 
नर्॑यर १९३४ ॥ 


ग ध्वृनि-व्यंग्य-प्रशस्तिः 


एक्राययवरसंध्येयथ. भूपणेनेव कामिनी । 

पद्चोत्येन सुकवेध्वनिना भाति भारती ॥ ध्यन्यालोऊ 

ध्यनिनातिएणीरेण. फाव्पत्त्वनिषेशिना | 
- आनन्दवद्ध न। कस्य नासीदानन्दवर्धन: ]| राजशेबर 
साद्दित्-विद्या जयघण्टयेव संवेदयन्ते कबयो यशांसि | 
यथा यथास्यां ध्यनिषजिद्ीते तथा तथा साइति मृल्यवेदान )| 
यावरकवेमार्दवधुक्तिबन्धे यावद्धिय; ओोतरि कोमलत्यम | 
तापत्‌ ध्यनौ तदृब्यति भेदमूले ताएबमालंकृतिका बदस्ति] 
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अत्मिन्‍्महत्यस्तमितान्यवेशे.. विंसत्वरे. वीचिदरत्वरीत्या | 
काव्यप्वनी जाम्रति देहमाजां कर्ण विशेश्यः कथमन्यशब्दाः ॥ 
विद्वत्िय॑ व्य॑ग्यपर्थ ब्यतीत्य शब्दार्थचित्र णु कलाबिलासात | 
प्राप्तोब्चुरागो निममानुपेक्ष्य भाषाप्रबन्थेष्विव पामराणाम्‌) 
शिवलीलाशणुंब 


अन्‍्तगू ढ़ानर्थानव्यज्ञयत:  प्रसाद्रहदितस्य | 
सन्दर्भस्थ नदस्य च न रस: प्रीत्य रसशञानाम ॥ 
आन्तरमिव वहिरिबदि व्यक्ञयतु' रसमशेषत; सततम्‌। 
असती सत्कविसूक्ति: काचघटीती चय्य॑ बेंद ॥ 
गुम्क; पंकजकुड्मलच्‌ तिरुहस्तत्केसरोज्लासवा--- 
नथों 5प्यन्तरसौरमभप्रतिनिमं व्यंग्यं चमत्कारी यत्‌ । 
द्विज् यंद्रसिकेबिर सहदयेर ज़ी रिवास्वायते 
तत्काव्यं न पुनः प्रमत्तकुकवेय॑त्किश्चिदुजल्पितम्‌ || 
सुभाषितरत्नभाण्डागार 
बिनंही सिखाये सब सीखि हैं सुमति जो पे 
सरस अजूप रसरूप या मैं घुनि है। --सेनापति 


आउईणस | 

शब्द स्ष्टा का कंढ फोड़कर बादर भाया झ्लि क्षय ने उसकी भधीमता 
मान की। कारण ! इछद दाक्त है, अर्थ कशक्त | शब्द अनादि अनत्त बडा 
है। र्थ उसका भतालिक--धठ-मूढ का--सरूपास्तर | शब्द शरद पुक है। 
अमर का गुजर, कोकेझ का प्रमबसाछाप ; काक का कट रदिस, गजरात 
का महाय्‌ द्वित, सिंह का गर्जित, गाय का रम्भित, तुरंग का हपित, रासभ 
का उन्तदित, मागद का गदित सथ समान है। महादेव नटाओे घाब्श ने यह 
स्यारी-स्थारी भूमिशा अद्ण की है | इन सबझे मन की बात इमें भलछी भाँति 
शात हो ज्ञाती; पर इस यघुधान अर्थ और यद्षराज ज्ञान ने अपने भ्रध्या्त 
से, भपनी धोखे को दट्टी से प्रक्च को इस प्रकार भावृत कर रकखा है कि दम 
भपने अन्धुभूत प्राणियों की घोछी तक नहीं समझ पाते। झाज् इस घोखे की 
रही को हर दीजिए, भाव दी सपझे सन की जान छोजिए। 

शब्द लग्न के समान भुवन में प्रविष्ट है; भाकाश के समान विभु है। 
किस्ली आाकाश-देश को पयोग से भ्रभिज्वछित कीजिए, कान छगा के सुनिए, 
घुद्धि से समझिए, भरे हाँथ बॉँघे खड़ा है । 

धब्द अस्त है। अर्थ भत्यु है। जाने कितने मजुष्य मर मिदे; पर सन्ुष्य 
अमर है भौर अमर रहेगा । किसको अमरता से शब्द की। 
* शब्द कमछ है। सरोधर में विकसित मष्टदक, शतदर, सहखदुरू मकरन्दू- 
जिन्दुनन्दित पररप्षारंजित मिलिस्दृडन्दर्वान्दूत भथ भी कम है। अर्थ 

अपना न(म-गोप्र अदककर घाब्द ही का नास-्योत्र भहण किया है। "चाह 

ही ढो गोत गोत ह्ोत है गुलाम को)” 

शब्द मोल रहकर भी यावदुक है, कर्थ घुकरने पर भी सूक है| “ 

शब्द भ्रक्मा नहीं, भतित्रह्म है। पद्द! मे अपनों सृष्टि मे शक के 
आग नही बनाये, शशश्शंग शब्द ने पठक मापते पके से उसके सिर पर 
दो ढग। दिये ! इसकी सत्यत तनुक आँखें बरद कर सन से पछिए। सन भी 
बिगा शब्द की कृपा के अवना मत नहीं बता सकता | ऐसी है शब्द की 
महिमा ! कोई संत था जिचार झब्दुयोनि में शवतार छिये विना जपनी सत्ता 
तऊ नही रख सकता | 

इप्त विशञाननन्दन युग में हेश्वर कब का मर चका होता, यदि शब्द उसे 
ओदित न रखता। सास छेने पर जिस नामी का रूप सामने नहीं रूपा, 
उसक्ष? जीवन शब्द दी के क्धीन है। शब्द साक्षाद वाधुदेव है, बच बस्येक 
वशंवद्‌ के को अपने शरण में रे छेता है । अर्थ इयेकी पर दो, चाबइ जय तक 
भारझाश से माकर उसका परिचय न दे, व तीन फौदी का है। नाम से 
भाभी वैसे ही प्रकट हो जाता है जैसे हीरे की ज्योति से उसका सूल्य । 

धरम के कर्मी ने कितने रूप यदछे, किठने उपद्गधप खड़े किये, कितनी 
इवछ-पुपक्ष मचचायी, कितना रक्तपात कराया, पर घमम ने संबंधों छाज 
र्जी--उथ रा कडर थो दाला। 


(्ख) 

इन भूतों का रख प्थिवी है, शथिवी का रस जछ है, जल का रस 
ओपसियाँ, जोषधियों का रस्त पुरुष और पुरुष क्वा रस शब्दमयी वाक्‌ है। - 
शब्द्रहित पुरुष नीरंस है, सूखा है। शब्द्सहित पुरुष सरस है, भींगा है। 
कवियों ने अपने हृदय का रस सहृदयों के हृदय तक पहुँचाने में शब्दों को 
ही वाहम बनाया है। शरीर की स्लोतोवहा नाड़ियों के समान सम्यग्‌ शात्त 
सुप्रथुक्त शब्द द्वी भपनी रसवद्दा सूक्ियों से घिक्तकर भावनिधि मानव-ददय 
को भाष्यायित, उच्छवसतित, भनुप्राणित भौर झोवित रखते जाये हैं, भौर रखते 
रहेंगे । नन्‍्दहमा सा “हाँ? पीयूष की वर्षो करता, छोटा-पछा नए समस्त भद्ाओों 
पर पानी फेर देता है। शब्द मन्त्र है, जो उच्चारित होते ह्वी अपना मेभाव 
दिखकाता है, भर्थ की प्रतीक्षा नहीं करत । शब्द अम्ृतायम/न सोमरस है, 
अर्थ उसका ऋनभीप भर्थात्‌ 'सीठी है। इस सोमरस को पीकर हस सर्य 
से भम्तत हो चुडे हैं। ऋणीष ? बह तो पशुभों का सागधेव है। इसीलिए 
तो पे मूझ हैं। क्षतः हे सुधिवृन्द ! शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर परत्रद्य 
का अधिगस करो। हि 

मेरे चिरप्तित्र पं+ रामद॒हिनजी सिश्र ने भपने काव्याछोक! में न श्रब्द 
की महिमा जावकर केवऊ शब्द ही का गुणगान किया है, और न श्र्थ की 
बकाछत से आकर्षित होकर भथ ही से अर्थ रक्खा है। उन्होंने अपनी विचार- 
तुझा पर दोनों को बावन तोला पाव रत्ती तौछकर दोनों का यथा-तथ्य मुल्य 
जिर्धारित किया है। इस निर्धारण में जितना अजुसंघान, जितना विश्लेषण, 
जितनी विवेचना उन्होंने की है, वह भरम्यत्न नहीं देखी गयी । धाव्दुशक्तियों के 
ऊद्दापोह द्वारा पढछवित्त किये गये समत््त सेदोपसेदों के विशककित मौर 
अन्य(मिश्र उदाहरण संचित कर देना उनका विशिष्ट कृतिरद है। एंक उपयुक्त 
उदाहरण की गवेपणा में अनेक भद्दोरात्र व्यतीत हो जाने पर भी थैय न 
छोबना उनका स्वामाबिक गुण है। इस प्रकार विद्या, विवेक, विज्ञान, छत्तिः 
अत्परता भौर क्रिया से संपदित यह कृति अवश्य अपने अधिकारियों का 
हपकार करेगी, इसमें भणशुमात्र भी सन्देह नहीं हे । 

श्लाज के जो समाडोचक इस प्रकार की कृतियों को अन्यथासिद्र या 
अलुपयोगी समझते दें, वे या तो पर कदाकर आकाद में उड़ना चाहते हैं. या 
घोर ध्म्भकार में चकछ लक्ष्य बेधने का दौक बाँघते हैं। भछा भाव्द और णर्थे 
की सूक्ष्म परीक्षा से पराड्सुख ऐसा कौन चतुर होगा जो पावदथभय कवि-कर्म॑ 
के भन्तःफरण में प्रवेश पाने का इच्छुक हो ! 

यह मत्य केवल दिन्दीवा्छों के किए ही उपकारक नहीं है, इससे उच्च कक्षा 
के संस्कृत “विद्यार्थियों का भी नेन्नोन्मीरून होगा, ऐसा सेरा पूर्ण विष्यास है। 
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छ्मर्फणः 


ड् मात; भयत्रवी देबि ! 
| , दैवाचारपहायरं ! 
5, त्वत्वगंतात्मनि ग्रीत्या 


'क्रव्याह्योग्र:? समर्प्यते ॥ 





थी 


१ शब्द का धातुगव अथे आविष्कार करना है. और शब्द करना भी। 
+ व्याक्रणशासत्र के अनुसार जिसका रूप निर्णीत हो 
यह शब्द है । 


3 लोक में पदार्थ की श्रतीति करानेवाली ध्वनि को शब्द 
कहते हैं । 


कोषकार का कहना है-- 
3 शास्त्र में जो वाचक है वही शब्द है । 
« शब्द का अर्थ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है । 
इन्हीं ध्वनि और श्रवण के आशय को लेकर प्राय: हिन्दी के सभी 
चैयाकरणों ने शब्द का सीधा-सा यह लक्षण बना लिया है कि “जो सुन 
पढ़े सो शब्द है?। पर यह यथार्थता का चयोतक नहीं है । 
(क ) श्रत्ममाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं--९ ध्वन्यात्मक 
और २ चणोत्मक | 
ध्यन्यात्मक शब्द बे हैं जो बीणा, मदंग आदि वाययन्त्रों, पशु-पत्तियों 
की बोलियों और आघात हारा उत्पन्न होते हैं। ध्यन्यात्मक शब्द वर्णो 
से यथार्थत: नहीं व्यक्त किये जा सकते | वे संगीत तथा आघात के विषय 
हैं। संगीत के संकेत एथक्‌ होते हैं । वर्णत्मक शब्द वे हैं जो वर में 
स्पष्टठः बोले या लिखे जाते हैं । 
_ (ख) प्रयोग-भेद से बणोत्मक शब्द के दो भेद होते हैं--१ साथ्थक 
और २ निरथंक। * 
सार्थक शब्द वे हैं जो किसी वस्तु था विषय के बोधक होते हैं । 
जैसे-राम; श्याम; सुन्दर, मधुर, सोना,सुर्गंध,पढ़ना,लिखना, साय॑, प्रातः 
आदि। निरथ्थक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञात नहीं होता। 
जैसे--पागल का प्रलाप, ऑय-बाँय आदि । साथक शब्द का, अर्थ-प्रतीति 
के लिये, प्रयोग होता है; निरथेक शब्द का नहीं। कभी-कभी व्यथता में इसका 


२ शब्द आविष्कारे | शब्द शब्द करणे। सिद्धान्तक्षोमुदी 
२ व्याकरणस्टतिनिर्णीत: शब्द । काव्यमीमांसा 

३ अतीतपदा्थको लोके ध्वनिः राब्द इत्युच्यते । महाभाष्य 
४ राज शन्दह्तु वाचकः | अमर 

५ शब्दोज्चरे यशोगीत्योवीक्‍्ये से श्रवणे प्वनी । हैस 


३ पद और वाक्य 


भी प्रयोग दीख पड़ता है। जैसे:--टॉँय-टॉय किस । फ्या अंट-संट बकता 
है, इत्यादि । " 

(गम) श्रूति-मेद से सार्थक के दो भे३ दोते दैं--१ अलुकूल 
अर २ प्रतिकूल । 

ध्वन्यात्मक शब्दों में कुछ श्र्‌ ति-अनुकूज और कुछ श्र्‌तिअतिकूल होते 
हैं। बणीप्मर शब्दों में भी ऐसा ही सममना चाहदिये। काव्य में 
विशेष भ्र्‌ ति-अनुकूल वर्णात्मक शब्द दी श्रपेक्तित हैं । ऐसे ही शब्दों से 
काव्य-कल्ेवर की कमनीयता बढ़ती दे । 





दूसरो किरण 
पद और याक्य 


अयोगाई साथक शब्द फो पद कहते हैं। 
"किसी-किसी का मत है-- 


धब्द्‌ और अथ दोनों मिलकर पद कहे जाते हैं| 


इससे स्पष्ट है कि जब तक हम किसी शब्द का ञर्थ नहीं जानवे 
तब तक हमारे लिये वह पद नहीं है । 


पद दो भरार के होते एैं--(१) नाम और (२) आख्यात। विशेष्य 
या विशेषशवाचक पद को _सन्ाम और क्रियावाचक पद को ब्याख््यात 
कहे हैं। संछत में.सुबन्त और विडन्त के नाम से भी येशअसिद्ध हैं। 
इनके अतिरिक्त १उपसा और निपात ये अन्य दो पद-मेद हैं। विभक्ि 
ज्ञात रे को अ्प्रातिपदिक अथोन्‌ घातुमिन्न, अत्ययभिन्न 
साथक शब्द और विभक्ति या प्रत्यय-रद्ित धातु को प्रकृति कहते हैं। 
१ व्याकरणर्टतनि्ोतः शब्द: निरुक्तनिषण्टवादिमिनिर्दिश्स्तदमियेयोंप्व: 
ही पद्म । छाव्यमीमांसा दि 
३२ भावप्रधानसास्यातं सश्वप्रधानानि नामानि। निरुकत 
रे चत्वारि पदजातानि नाम्राज्यातोसग निपाताध्य । निरुष्ता 
* अयवद्धातुरप्त्यपः प्रातिपदिर्म्‌ । अष्टाध्यायी 


कान्‍्यालोक * डा 


प्रकृति में विभक्ति या अ्रत्यय के योग से पद बनते हैं | प्रातिपदिक में अत्यय 
के योग से नाम और धातु में प्रत्यय के योग से आख्यात पद होते हैं। 
प्रायः सभी पद मूलभूत प्रकृति से उत्पन्न माने जाते हैं । 


पद उद्दे श्य भी होता है ओर विधेय भी । 


जिस पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देह्य और 
जिप पद से अपूर्व विधान हो वह विधेय है ! 


अभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उद्देश्य और जो- 
वक्तव्य हो वह विधेय है। जैसे---हे देव ! तुम्हीं माता हो, पिता हो, सखा दो, 
घन हो और हे देव ! तुम्हीं मेरे सब कुछ हो । यहाँ “देव” जो पहले से सिद्ध 
अथोत्‌ वर्तमान है, उसमें मादत्व, पितृत्व आदि “अपूर्वा! अथोत्‌ 
अवतेमान का कथन करने से “देव? उद्देश्य 'माता हो? आदि विधेय है। 
"साहित्यकार पद का यह लक्षण मानते हैं। 


०] |. 2 
उन वर्णो' वा वर्ण समूह को पद कहते हैं जो श्रयोग करने 
न्वि ९ 

के योग्य हों और अनन्वित किसी एक अर्थ के बोधक हों । 

उदाहरण में “घड़ा? और “कपड़ा?। चढ़ा? में घू, झअ, डू, आ 
चार बे और पड़? में कू , अ, प्‌ , आ, डू , आ छ वर्ण हैं। 

'घड़ाः और पड़ा? दोनों का स्वत्त्र प्रयोग होता है, और 
४ ९ जे हर 
वे अनस्वित अथोत्‌ स्व॒तस्त्र एक-एक अथ के वोधक हैं। थहाँ “अत्तन्वित! 
और “एक? से अभिप्राय है, वाक्य के समान दूसरे पद के अर्थ से 
सम्बन्ध न रखना और वाक्यगत साकांक्ञ अनेक अथो का वोधक न होना । 
क, च, ८5, त, पका प्रयोग भी नहीं होता और बे क्रिसी एक अथ के 
चांधक भा नहां रद इसीसे च सद्य नहाँ | 

जब “क? का एक अर्थ मानकर प्रयोग होगा, तथ बह पद हो जायगा। 
जैसे, कोई कहे कि आतपत्र! (छाता) लाओ | “आतपन्र? का अथ होता दै 
धवाम से बचानेधाला'; किन्तु छाता केत्रल थाम से नहीं बचाता, 
पानी से भी बचाता है । 'क? का अथे जल भी है। अब 'आतपत्र! के 
स्थान में कातपत्र” कहें तो कर का प्रयोग पद प्रयोग पद के रूव में होगा। 





£ बर्णा: पर्द प्रयोगाहानन्वितैकार्थत्रोधका:। साहित्यद्र्पण 


अथी 


पद और वाक्य 


चाक्यनिमाण के प्रधान उपादान हैं द?। वाक्य हारा पूर्ण अर्थ 
का बोध होदा दै। जब हम किसी पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करना चाहते हें 
तब वाक्य का प्रयोग करते हैं। अर्थ और विन्यासक्रम पर दृष्टि रखते 
हुए कुछ पदों के संयोत्नन से वाक्य की सृष्टि होती है। प्रत्येक्न वाक्य 
भन के किसी पूर्ण अथे, अनुभूति या चिन्ता क्रा चोधक% होता है। इससे 


क्षण हुआ-- 


"पूर्णार्थ-अकाशक पदसपृद को वावय ऋहते हैं। 


कहीं-कहीं फेयल एक हो पद से वाक्य चन जाता है। जैसे, क्रिसो 
विद्यार्थी को देखकर पूछा कि “ुस्तक' यहाँ पुस्तक शब्द का यह बाषयाथ 
दोता हैं कि 'पुस्तकः क्यों नहीं लाये या छोड़ आये ? अथवा “पुस्तक 
क्या हुई १ इत्यादि | इसी प्रदवार एक आख्यात पद से भी चाक़य होता 
है। जैसे, पफाओ, खाझोे, आदि। ऐसे स्थलों में कहीं शब्दाध्याहार 
और कहीं श्र्थाष्याहार से बाक़्य की पूर्णता होती है। 

अनेक श्राचार्यों के प्त से वाक्य का लक्षण दोता है-- 


योग्यता, आकांधा और आसत्ति से युक्त पदसपृह को 
कहते हूँ। न सन तो डे जज न्न न 

उ्उपुयोग-सेद से अनुकूल-पद-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-- 
(१) प्रभुमम्मिव, (२) सुहृत्सम्मित और ( ३ ) कान्तासम्मित । 


( १) वेदादि वाक्य शहद प्रधान होने से प्रभुसम्गित हैं। अर्थात्‌ वेद 
लिख दिया 'हिर्यगर्भ: समवर्तताप्रे! उसमें हम “सुवर्खगर्म:' नहीं कर सकते | 
गत बेद की उक्तियों को राजाब। के सप्तान पालन करना पड़ता है। 
इसी पर से करे बचने को वेद-याक्य मानो? इस वाग्थारा का निर्माण 
हुआ है। अथीत, मेरे कथन को सत्य सममो, उसमें कोई परिर्तन 
असाशत है। पहले का भिशराय यह कि हफ पेद लें न किसी प्रकार का 


शक्तपरिवर्तद कर सझते हैं ओर न तोड़-मरोडकर उससे मनमाना अर्थ 
ही निमश्नल सकते हैं 
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३ पदपएह्दो घाफ्यमर्थममाप्ताविति | न्यायभाष्य 
२ पं ्याधोगपताढाठ जास्त्तियुकः पदोच्ययः | साहित्वदर्पण्प 
३ यहुत से विद्वान इधको राब्दभेद के अन्तर्गत मानते हैं। 


काव्यालोक ५ ध् 


(२) पुराणादि अधेश्रधान होने से सुहृत्सम्मित हैं | अथोौत्‌ मित्र 
ने कहा कि अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिये | अपना धर्म न'छोड़नेवात्ा 
कभी विपत्ति में नहीं पड़ता ! इसी अर्थ को पुराणादि में कहा गया है 
कि--* अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर दूसरे का धर्म ग्रहरा करना अच्छा 
नहीं | सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आको। इनमें शब्द भिन्न होने पर 
सी प्राय: अर्थ-भिन्नता नहीं है! पुराणादि मित्रवत्‌ हिताहित का उद्वोधन 
सात्र कर देते हैं, आज्ञा नहीं देते । 

(३) काव्य शब्दार्थॉभय गुण से सम्पन्न तथा रसास्वाद से परिपूर्ण 
होने के कारण कान्तासम्मित है । कान्‍्ता के समान काव्य के कोमल बचतों 
से कृत्याक्ृत्य का उपदेश और रसानुभव से अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती 
है। इससे काव्य इन दोनों से विलक्षण है।३ 

कहने का अभिप्राय यह कि काव्य कान्‍्ता के समान सु'दरता तथा 
सरसता से उपदेश देता है। जिस प्रकार कान्तायें अपने कुटिल कटाझों 
तथा हावभाषों से गुरुननाधीन अपने पतियों को बरबस वशीभूत कर लेती 
हैं उसी प्रकार काव्य सत्रको चाहे वे सुख से पलें सुकुमारमवि राजकुमार 
हों, अथवा खून-पसीना एक करनेवाले श्रमजीवी. कर्मकर हों, अपनी 
सरस-कोमल कान्त पदावली से मुस्ध-लुब्ध कर नीरस मीति का भी उपदेश 
गले के नीचे उतार देता है। 


*तक्त प्रकार के वाक््यों का समूह महावाक्त्य है। 


१ छपमें निधन श्रेय: परधमों सयावहः ॥ गीता 
२ सर्वध्मौन्‌ परित्यज्य भामेक॑ शरण बज ॥ गीता 
३ बैदः खल शब्दप्राधान्यात्पमुसम्मित, पुराणादिश्वार्थप्रधान्यात्सुदवत्सम्मित> 


आत्ति, काब्य॑ तु शब्दार्ययोगु णतया रसाद्नरभृतव्यापारप्रावप्यात्तद्विलचुणमतः कान्ता- 
सम्मितं तदिति । साहित्य कौत्र॒दी > 


४ वाक्योथयों महायाक्यम्‌ । साहिस्य दर्पण । 


तीसरी किरण 
योग्यता, आकारा और 'आसतक्ति 
$ १ थोम्यता 
पदाथा के परस्पर अन्वय में-पम्बन्ध स्थापित करने में 
किसी प्रकार की अजुपपत्ति-अड़चन-का न होना योग्यता है। 


जैसे- 
पोकर ठंढा पानी मैंने अपनी प्यास बुझायी। 
पर पीका सगतृष्णा उसने अपनी तृूपा मिठायी ॥ राम 
पानी से प्यास घुमती है। इससे पहली पंक्ति में योग्यता है । किन्तु 
“छाठुप्णा? से प्यास नहों बुभती | इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता नहीं 
है। मृगतृध्णा एक प्रकार की चिल्चिलाती धूप की दूरवब्यापो चमक है। 
उससे प्यास का घुकाना असंभव है। अतः मृगतप्ण। का प्यास बुमाने 
के सम्बन्ध में उपयोग न रहने के कारण अड़चन उपस्थित द्ोती है। 
इससे इसमें योग्यता का अभाव है और यह वाक्य नहीं हो सझता। 
. गेद्ँ ९ दैवशक्तियोग २ हास्यसंचार तथा ३ बाच्यार्थ के विचार से 
धार हो यहाँ योग्यता न रहने पर भी वाक्यसिद्धि समभी जाती 
। जैसे-- 


१ देवशक्तियोग-- 
मूक होंदि बाचाल, पंगु चढ़ोँ गरिरिवर गदन। 
जासु $पा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल ददन ॥ तुलसी 
.. रैवशक्तियोग से सोरठा में वर्सित असंभव का होना संभव है। इससे 
योग्यता की बाधा होने पर भी बाक्य मान लिया गया दै। 
२ दास्यसंचार-- 
पेट पुएतन पठत हों, कछु मॉबत हों, नहिं अंध हवा में । 
जेंइ भले जगदीरा मनाइ करों बढसीद असौस डा में ॥ 
यूद भयो बल थाझी गयो $छु सात रदे यज्मान युवा में । 
१९ पछत्तर मालपुआ झरु सेर सवा हछ्धा चेलदा में॥ 
अश्नपूर्णा नन्‍्द 


काब्यालोक घर 


पूरे पचहतत्तर मालपूए और ऊपर से सब सेर हलुवा खाने में योग्यता 
का अभाव है। फिर भी हास्योद्दीपक होने से वाक्ष्य होता है। 
इ व्याइत वाच्याथ-- 
क्‍या तुम भी हथेली पर सरसों जमाने लगे १ हम भी हवा में फन्‍्दा लगाते हैं। 
दोनों वाक्यों के वाच्याथ व्याहत, अतएव असंगत हैं; फिर भी इनसे 
अर्थ का सौधय बढ जाता है। असंभव अर्थ निराले ढंग से प्रक्राशित 
होता है । इससे ऐसे भी वाक्य योग्यता न रखने पर भी वारु्य मान लिये 
जाते हैं । 
कविता में भी ऐसे ही व्याहत वाच्याथ्थ के वाक्य वाग्धारा के रूप 
में प्रयुक्त होते आये हैं। जैसे-- 
१ काह बखानो सिंददल के रानी । 
तोरे 'रूप भरे सब पानी? ॥ जायसी 
३ यद्द असीस हम देदहिं सर हब 
'न्द्वात खसे जनि बार' ॥ सूरदास 
३ तुलसी कही है साँची “रेख बार बार खाँची? 
“डील किये? नाम महिमा की 'नाव बोरि दो? । तुल्लसो 
४ आँसू पीकर जीना?, जाये देह दथेली पर लो जान! । निराला 
9, भारत है सोने की चिढ़िया! लो वहीं का करें सफर [ 
हिम्मत करो “कमर तो वाँघो! 'मुश्किल है शव करनी सर! । भर्त 


२ आकाइ्ा 


एक दो साकादश्ष पदों के रते हुए भी अथे का अपूर्ण 
रहना, अथोत्‌ वाक्याथ पूरा करने के लिये अन्यान्थ पदों की 
अपेक्षा--जिज्ञासा का बना रहना, पद-समूह की आकाश 
कहलाता है ! जेसे-- 
“राम ने एक पुस्तक इतना कहने ही से अर्थ पूरा नहीं होता और 
दियाम की दो? इस मरकार के पद अपेक्षित रहते हैं । जब्र दोनों मिला दिये 
जाते हैं तत्र वाक्ष्याथ पूरा हो जाता दे ओर आकाडत्षा मिट जाती दे । 


हे शोग्यत्ञा, आक्राब क्या ओर आरम्त्ति 
जब पद निराकाइच्ष होते हैं और इनका दूसरे पद के साथ सम्बन्ध 
नहीं होता तब उनसे वाक्य नहीं बन सकता । जेसे, पशु-पत्ती, लालयोला, 
उमन्‍वेढ, बहना-सुनन आदि | ये सब निराफाडत्ष पद हैं । 
३ आसत्ति 
श्रासत्ति को सन्निधि भी कहते हैं । 
एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होनेवाले अन्य पद के 
मुनने के समय सम्पन्ध-ज्ञान का बना रहना आसत्ति' है । 
अभिप्राय यह कि एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे अपेक्षित पद 
के शरण में बिलम्य वा व्यववान न हीना ही आछत्ति है) 
यह व्यवथान चार प्रकार का होता है (१) (कालझन) (२) उचारण- 
दोप-जअन्‍्य ( ३ ) अप्र सक्तरब्पोद्धन और ( ४ ) दूरान्ययाशित । 
१ एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे पद्‌ के उच्चारण में 
अधिक सप्रय लगना--देर करमा--कालंव्यवधान है । जैसे-. 
एज साइब? इतना कहने के बाद देर तक झुप रहकर कल आवेंगे? 
यह कहा ज्ञाय तो इन दोनों का सम्बन्ध तत्काल प्रेतीत न होगा 
अप चाहिए थद कि जिस पदायें का किसके साथ सम्बन्ध दो, उसके 
साथ ही उसका घान हो। ऐसा जब तक न होगा तन तक वाक्य ने 
होगा। यह हुआ खत्ज्यवधान ) 
२ बोली लड़खड़ाने के कारण पदों का लगातार उच्चारण 
ने होना उद्चारण-व्यवधान है । जैसे-- 
दृदृदृदद दम क कक के कक्तप प पथ पाडु"“पर गे मे मे मे गये ये । 
ऐसे अस्पष्ट उचचरिव होनेवाले पदों से परस्पर यथार्थ स्बन्ध न बैठने 
करण यह वाक्य यथाथे दाकय नहीं कहा जा सकता | यहाँ वक्ता के 
कथन में काल का अन्तराल नदी है। इसीसे काल-वध्यवधान में किसी 
अऊर इसका ध्न्तभाव नहीं हो सहझुना। 
है प्रकश्णोपयोगी पदों के बीच अप्रासांगिक पदों का 
आजाना अभ्रसुक्त-शब्द ज्यवधान है । सैसे-- 
मोहन, पेढ़ पर, बैठी है, पढ़ता है, चिड़िया ) इसमें दो वाक्य ्ढ। दोनों 


आध्याशीक बड़ 


अथोन्‍्शर के घोतक होते हैं जिसकी परतीधि सहृदय की अनुभूति पर 
निर्मर हीती है । इस अवस्था मे थे स्यदूजक के चेन में जाते हैं। 

निष्कर्ष था; कि शब्द भी तीन शक्तियाँ एै--१ अभिधा २ लक्षणा 
श्रीर & व्यक्षना । जिन ये शप्ियाँ ऐोती हैं ये शब्द भी तीन श्रक्रार के 
ही0 --१ बाचक २ लच्षक और 2 ध्यरू्जक । एनके प्मर्थ भी तीन प्रकार 
के होत ई--३ पाच्याथ २ लद्यार्थ और ३ व्यंग्यार्थ | वाच्य अथे कथित 
या खभिद्तित दत्ता है; लब्य अर्थ लक्षित होता है और व्यंग्य अर्थ 
व्यव्ज्नित, ध्यनित, सूचित या प्रतीत ऐता है । 

छार्थ उपस्थित फरने में शब्द फारण हैं। अभिषा 'ग्रादि शक्तियाँ 
श्दों के व्यापार है। 











पाँचयीं फिरण 
शब्द घोर घ्र्थ फा सम्बन्ध-शक्ति 


पाए आये हैं कि शब्द कौर अर्थ का सस्वन्ध ही शक्ति है। इस 
शहपाधन्सामन्थ को प्यापार भी पाएते है। यह स्ववादिसम्भत सिद्धान्त 
है कि शफ्ति; सम्पश्य था ज्यापार के जान के बिन। किसी शब्द से किसी 

प्रकार का घर्थेज्ञाम नहीं ऐो सकता । 
सैयायिकों के भव में शब्द अनित्य है ओर वैयाकरणों के मत में 
किष्य। थह पड़े ही पियाद रा है। *पैयाकरण केवल शब्द को ही 
सिह्य भहदीं सामते; ध्यर्ध फो भी न्त्य सानते है 'तोए शब्द तथा ध्यथे के 
सम्पस्थ पी भी नित्य हक । यह नित्यता शब्द के शुद्ध रूप तक ही 
ध्यरुस पहीं रहती, स्पश्चसीं 5 भी दिखाई पड़ती है । एक शब्द के अनेक 
स्पप्तश होते हुए भी प्रसेक में उस शब्द का अधे-सम्बन्ध प्रायः विच्छिक् 
से, बिंदु शमर का जो चर्ध ऐवा ऐ चही अर्थ घुसा-फिराकर 



















नह दोका ! जैसे विद शाम का हो 
खुदा शूरा विरी' जेपी! दया पुदानोरी आदि का भो। 


दो चर ध्यगे से एक ध्कार ' (पाप्य मायक) सम्बन्ध रहता है । उसौ 


है. 
२/शच्य 


सावस्प के स्थाए से प्रष्मेक शनन्‍्द अपने अर्म को उपस्यित करता है। दिला सम्बन्ध 


शब्द और अय 
१३ 


उस अर्थ का बाचक है और उससे तिकलनेदाला अथ घाच्य या बाच्याथ 
है। सबसे पहले इसो अर्थ की उपस्थिति होने के ऋण इसे मुख्याथ 
आए नाम का अर्थ दवोने से नामार्थ मी कहते हैं 


आर जहाँ नबन्लय वस्तुओं का नवन्‍्नव साम-केएए हश्ा चहाँ 
मानव-मरितिष्फ भी साथारण रतेर से ऊपर उठकर चमद्कारोग्रिय होने 
लगा ।'उसी दी दिदग्यता से नियद-निश्चित अर्थ देनेवाले शब्दों के क्षेत्र 
में ऋान्तिसी मचा दी।वाचक शब्दों का अपन बाच्य अथा से भिन्न 
अ्रया में भी उपयोग जिया ज्ञान लगा। यद्‌ अधा के प्रसार का युग था। 
श्रथां के शब्दात नियत प्रतिनिविश्व को » खला टूट-छी गयी। जश्न 
अप्िवा शक्ति छुलबधू के समान अपने घर से--नियत अथ से--मिन्न 
स्थान में-बाच्य से मिन्न अर्थ बोव करासे में--समर्थ नहीं ही सकी 
तब दूसरी शक्ति लक्षणा का--अन्‍्य अर्थ में उपचरित शब्‌-शक्ति कौ-- 
आश्रय लेना पड़ा । लतणा शक्ति से जिस शब्द को जो अर्थ दिया गया 
बह शब्द लक्षक या क्ाक्तणिक शब्द कहलाया और उससे निक्लनेवाला 
शर्थ लद्य वा लद्षयाथ कद्दा गया | इसी लक्षणा शक्ति के बल प२ देश 
में देशयासों का, ह्षय से हथेक़ी का बोध होने लगा | आकाश के चन्ध 
आए दाक्षाव के कमर्तों की नायिका का मुख और नेत्र बनना पढ़ा) 


आवुकता के चल पर विधि का निपे और निपेव का विधि अथे निकालना 
आश्रय को बात भही रही । 


लिन्‍्तु इन दीनों मुख्या्य और लच्द्यार्थ से भिन्न भी एक प्रकार का 
पदार्थ प्रतोद होने सगा जो इन दोनों शक्तियों के प्रभाव के बाहर की 
बसतु दे गयो। इसीस इसपर व्यक्जन! का रंग चढ़ाया गया। फिर 
वो श्रतुभूतिमानरगस्‍्य भाषों के प्रकाशन के लिये पयध्त चल प्राप्त हुआ। 
इस व्यकन््नना शक्ति से जिस श्र का अर्थ किया जाने लगा, बह व्यच्जक 


कददलाया और उससे होनेवाला श्र्थ व्यंग्य, ध्यनि, सूच्य, अतीयम/न 
आदि नामों से श्रभिद्दिद होने लगा । 


शब्द शरीर अथ का यह आन्दोलन भिन्न-मिक्न प्रकार से होता रहा। 
कुछ पअन्याथक शब्द अन्‍य अर्थ के प्रवाह सें वह चले ोर छुछ शहर 
पिशेष आशय प्रतीत करने के लिये अपना अथ ख्ोजेठे। ऐसे शहर 
जक्षकी की सासा में आते हैँ । वाचऊ शब्दों का स्पभाव कुछ पिशेष प्रकार 
का होता है| थे अपने अर्थो की अवाधित रूप से बोवित कर दी विशिष्ट 


कान्यालोक पृष्ठ 


अथोन्‍्तर के थ्योतक होते हैं जिसकी प्रतीति सहृदय की अनुभूति पर 
निमेर होती है। इस श्रवस्था में वे व्यवजक के क्षेत्र में जाते हैं। 

निप्क्प यह कि शब्द की तीन शक्तियाँ हैं--१ अभिषा २ लक्षणा 
और ३ ज्यज्ञना | जिनमें ये शक्तियाँ होती हैँ ये शब्द भी तीन प्रकार के 
होते हैं--१ वाचक्र २ लक्षक और ३ व्यव्जक । इसके अर्थ भी तीन प्रकार 
के होते हैं--१ बाच्याथ २ लक्ष्यार्थ और ३ व्यंग्यार्थ | वाच्य 'अथे कथित 
था अभिष्वित होता है; लक्ष्य अर्थ लक्षित होता है और व्यंग्य प्र्थ 
व्यज्जित, ध्यनित, सूचित या प्रतीत होता है । 

अर्थ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियाँ 
शदों के व्यापार हैं. 


पाँचवीं किरण 
शब्द ओर श्र्थ का सम्बन्ध-शक्ति 


कह आये हैं कि शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है। इस 
शब्दार्थ-सम्बन्ध को व्यापार भी कहते हैं। यह सर्वधादिसम्मत सिद्धान्त 
है कि शक्ति, सम्थन्ध या व्यापार के ज्ञान के धिना क्रिसी शब्द से फ्रिसी 
प्रकार का ध्रर्थ-ह्ञान नहीं हो सकता । 

नेयायिकरों के मत में शब्द अनित्य हे ओर वेयाकरणों के मत में 
नित्य । यह्‌ बढ़े ही विवाद का विपय है। *वैयाकरण केबल शब्द को दी 
नित्य नहीं मानते, अथे को भी नित्य मानते हैं. ओर शब्द तथा अर्थ के 
सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं । यह नित्यता शब्द के शुद्ध रूप तक ही 
अवरुद्ध नहीं रहती, शपभ्रशों में भी दिखाई पड़ती है.। एक शब्द के अनेक 
अपश्र'श होते हुए भी प्रत्येक सें उस शब्द का अर्थ-सस्वन्ध प्रायः पिच्छिन्न 
नहीं होता | जैसे, बिंदु शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ बुमा-फियकर 
वबुद्ा! बूँद? (बिंदी? बंदी? वुद-बु द? धूँदाओॉदी? आदि का भी। 

२/शब्दों का अर्थ से एक प्रकार का (वाच्य वाचक) सम्बन्ध रदता दै । उसी 
सम्बन्ध के ख्याल से प्रत्येक शब्द शपने श्र्थ को उपस्थित करता है। बिना सम्बन्ध 


१ प्विद शब्दे, अर्थ, सम्बन्धे च। सहाभाष्य 
३ ना> प्र पत्रिका, भग १६, अद्ट ४ 


45 शब्द और अर्य का सम्बन्ध-्राक्ति 
रा शब्द धर्यद्वीन होता है--उसमें किसी अर्थ के बोध करने की शक्ति नहीं रहती । 
सम्बन्ध उप्ते अर्थवान्‌ बनाता है; उसमें राक्ति का संचार करता है । इसी सम्बन्ध या 
शक्ति से दी शब्द इध् अर्थमय जयत्‌ का शासन करता है। लोकेच्दा का संकेत 
पाकर चाहे जिम श्र्थ को अपना लेता है, चाहे जिस अर्थ को छोड़ देता है। इसी 
शक्ति के घटने-बढ़ने से उसके अर्थ की हास-दृद्धि द्ोती है । इसी सम्बन्ध के भाव 
श्रथवा अभाव से अथे का जन्म अथवा मरण होता है। अथोत्‌ सम्बन्ध द्वी शब्द 
की शक्ति है, सम्बन्ध ही शब्द का प्राण । इसौसे शब्द-तत्त्त के जानकारों ने कद्दा 
है. शब्दाये सम्बन्ध: शक्तिःः ( शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का नाम शक्ति है। )? 


उद्धरण में विचारित सम्बन्ध के कुछ उदाहरण दिये जाते हैंजों 
जिन्नासुओ्रों की जिल्ञासावृत्ति को कुछ सस्तुष्ट करेंगे। 


३ लोकेच्छा के संकेत से अर्थ भ्रहण करनेवाले एक दो शब्द-- 


*सलोना और नमकीन शब्द नमकवाले पदार्थ के बोधक हैं। श्रष 
इनसे सुन्दर होने का श्रर्थ'बोध होता है। जैसे, यह सो ग-सलोनी 
सुन्दरो अनोखी विप की गाँठ है। हे नायक ! ( विष की गाँठ जिसके 
गले लगती है. वही भरता है, किन्तु ) यह जिसके गले नहीं लगती 
प्रद्युत वही मरता है। श्याम सलोने गात भी ऐसा ही है। साधारण बोलचाल 
में कहते हैँ कि इस लड़के का चेहरा नमकीन है। श्रधोत्‌ लड़का सुन्दर है। 

ऐसे ही क्रियात्मक शब्द बनना, बनाना ओर कहना भी हैं। 
बनना? का अरये विरचित होना है। बनाना का अर्थ रचना करना 
तथा सिद्ध करना है और कहना का अर्थ कुछ बोलना है। किन्तु 
अथ छोकेच्छा का संकेत पाकर बनना का अ्थ अपने को दिसाना द्ोता 
है। जैसे, हमारे सामने व खुब बनता है। 'बनाने? का अथ छेड़ना, 
चिद्राना, बुद्ध, सिद्ध करना होता है। जेसे, ज्ञानोपदेश देने पर गोवियों 

उद्धव को खुब बनाया। और, “कहना? कविता लिखने के भ्ञर्थ में आने 
लगा दे। जेसे, क्या खुत्र कदा ! कहमे में तो कलम तोड़ दी है। इन्दोने 
अच्छे दोदे! कह्दे हैं। 

एक ओर उदादरण लें, जैसे, कि गृर्स । शहर? घातु से तीन शब्द बने ह 
मुग्ध, मृढ़ और मगूख । मुग्ध यद है जो देखता है, सममता है पर व्यक्त नहीं 


३ साद घलोणी गोरडी, नवझी कवि विघगंठि। 
भव पलिठ सो मरइ, जायु न लग्गइ ढठि ॥ देखचत्ध का व्याकरण 
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कर सकता। उसकी ससमस धयूरे का गुड़ समझ लीजिए । मूढ़ वह है 
जो छुछ समझता ही नहीं। और, 'मूर्ख बह है जो जानता है ओर सम- 
भता भी है पर उल्टी समझ से काम लेता है। पर आज “मूर्ख! शब्द 
अप, नासमक्क गंवार, अ छ बेवकूफ आदि सबके लिए प्रयुक्त होता है| 


२ लोकेप्छा के संकेत से अर्थ छोड़नेवाले एक दो शब्द । 


पहले 'मद्राजन' शब्द महापुरुषों के अर्थ में आता था। जैसे, सहाजम 
जिस मारे से गये वही प्रशध्त मार्ग है। अत्र महाजन! बरिक-मात्र के 
लिए, विशेषत: लेन-देन के काम करनेवाले के लिये प्रयुक्त होता है। 
ऐसे ही मद्दाराज, महाशय, मद्दाब्रह्मण, मदप्रसाद आदि शब्द हैं। 


अधिक्रांशत: साक्षर अशिक्षित समाचारपत्र को 'छापे का कागण! कहते 
हैं। यह छपे हुए कागज मात्र के अर्थ को छोड़ रहा है। श्त्र तो 
प्राय: शिक्षित-समुदाय श्रंश्रेजी समाचारपश्र को 'पेपर' ही कहता है। 
इस प्रकार पेपर अपने साधारण पेपर मात्र के अर्थ से विम॒ष्त हो रहा है। 


३ सम्बन्ध शक्ति के हाख से अर्थ के हासवाले एक दो शब्र्‌- 


जो लोग ऐसा कहते हैं कि यह शब्द यहाँ ठोक अर्थ नहीं देता या 
यह शब्द मेरे सन का भाव नहीं प्रकाशित कर्ता, इसका कारण यहीं है 
कि उस शब्द के पूर्व के सम्बन्ध या शक्ति का हास हो रहा है। आज 
उपन्यास शब्द क्रिश्सा-क्हानी की पुस्तक ही तक सीमित हो गया है। 
इसका प्रयोग पहले *आरूस करने-त्रत निकालने या कहदने-के अथे में 
होता था। ऐसे ही समस्या शब्द॒पहले पथ के पूरणोय एक अंश को कहते 
थे ओर अब समस्या उलमन की वात बन गयी है। पहले आपत्ति शब्द्‌ 
आने का अर्थ देत था । जैसे, अथोपत्ति अर्थ का आना। अम्र केबल 
यह गविपत्ति? का ही बोयक रह गया है । 

४ सम्बन्ध की बृद्धि से अर्थश्वृद्धिवाले एक दो शबइ-- 

खबर का बहुबचन अखबार हे। यह शब्द समाचारों का बोघक- 
मात्र है। किन्तु, ऋत्र इससे ऐसे समाचार पत्र का बोध होता है, जिसमें 





ब्‌ शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्ख: 
यप्तु क़ियावान्‌ पुरुषः स चिद्दाद ॥ 
३ विषम उपन्यास । सहासाष्य | वपन्‍्यासखुय बाए मुखम्‌ | श्रमरकोश | 


व शब्द और अथे का सम्वन्ध-शक्ति 


केवल समाचार ही नहीं रहते, अप्लेख तथा निबन्ध, आलोचना अर 
टिप्पणियाँ, एकाड्ी नाटक और कहानियाँ, तथा पत्रन्यवहार आदि भी 
रहते हैँ । इस भ्रकार इसका अथे बहुत व्यापक हो गया है । 


पनश? धातु का श्र्थ है अदशेन अरथोत् लोप। किन्तु इस धातु से 
बना नह्ठ शब्द "मदयप, मांसमक्षी, वेश्यागामी, चोर, जुआरी, गुट, 
बदमाश आदि जैसे कुकमकारियों का अर्थ देता है। शश्र८ का अर्थ दे 
गिरा हुआ और आज्ञ यह नष्ट शब्द का कनिए श्राता बन गया है | 


ऐसा दह्वी 'फलाहार! शब्द है। अथ दे फल का भोजन | पर फलाहार 
में फल्न ही नहीं रहते | दूध-घी, स्वड़ी-मलाई, पेड़ा-बर्फी आ्रादि भी 
सम्मिलित हैं। यही फयों, कन्द-मूल कलने वाले नहीं। ये भी फलाहमर 
के अन्तर्गत आ जाते हैं। यह सम्बन्ध-बद्धि की दी महिमा है। 


४ सम्तरन्य के भाव (सत्ता ) से नये अर्थवाले एक दो शच्द- 
'बेजली दौड़ णाना' आजकल एक नया अर्थ 'सनसनी पैदा होना? 


भी हो गया है। जैसे, “अपेरे भें सोंप पर पैर पत्र जाने से शरोर में बिजली 
दौड़ गयी! । 


इस नये अथे का उद्देश्य (सनसनी? की तीघ्रता बतासा है। ऐसे ही 
किसी को शि थ््ने पं 
ध्तार देना? शब्द किसी को सितार आदि का तार देने का अर्थ रखते 
हुए वार द्वारा समाचार भेजना? भो एक नया शर्थ देने लगा है। इनमें 
सम्बन्ध का भाव ( सत्ता ) ही नये श्र्था का जन्मदाता है। 


नये श्रर्थ का जन्म मूल में सझोच या प्रसार से होता है। पच 
( पकाना ) धातु से 'पक' बता है। अर्थ है पका हश्रा। इससे हिन्दी 
में तोत शब्द बने--पक्का, पछ आर पग्ा | 'अत्र उदाहरणों में देखिये कि 
इनके पअर्थ क्या हैं--पतरझा के आ) पक्की सदक, पक्की बात | पक्का फल, 
पके याल, पक चाम। पगी ( चीनी की चाशनी चढ़ी ) बाशशाद्ी, 
रस-पग्ी बात आदि । इनमें कहीं पकने का अर्थ नहीं दे । 





१ मिल मॉसनियेवण प्रस॒स्पे किम्तेन म्ा बिना । 
गधा चापि तवे प्रिय प्रियमद्ों खाराइन'सि. ड़ | 
वेश्या द्रब्यदच, फुतस्तव धर्नं थू चेन चीयेंस वा १ 
चौय॑ यूतपरिप्द्वाईपि भवतो नष्टस्य छान्‍्या गतेः गा 
३ विवेध्चेटानां भयति विनिषात: शतमुया 

२ 


खाव्यालोक प्र 


& सम्बन्ध के अभाव से मरे अरथवाले एक दो शब्द-- 

शआरज कोई कुश लानेवाले को न तो 'कुशल' ही कहता है और व 
माँड पीनेवाले को भण्डप' ही। सम्बन्ध के अभाव से इनके पूर्व 
अर्थों का मरण हो खुका है। अब्र ये क्रमशः चतुर और “सड़वा? 
के ही धर देते हैं। 'दवा से बातें करना? जैसे मुहावरों के अर्थों का 
भी मरण हो चुका है। क्योंकि, अब हवा से बातें होने लगी हैं । 

'सैन्धवः शब्द सिन्धु देशोत्पन्न वस्तुओं का बोघक न रहा। अब 
नमक का ही विशेष अर्थ देता है। “चीनी? चीन देश की सभी वस्तुओं 
का घोधक है पर आज चीनी कहने से सिर्फ चीनी को ही सभी 
सममतते हैं। ऐसे दी सहज, विज्ञान, विस्तार, प्रसाद आदि शब्द हैं। 

शब्दाथ के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने की हे कि कुछ 
विदेशी शब्दों का ऐसा प्रभाव बढ रहा है जिनका आशय हिन्दी शब्दों 
से व्यक्ष नहीं होता । जैसे, सिफारिश चौर ऐक्टिए ( 8८४४४ ) | इनके 
भाव 'संस्तव” या “अनुरोध” तथा “नाथ्यः शब्द से व्यक्त नहीं होते 
इसका कारण उक्त शब्दों से परिचय-ब्ृद्धि है। ऐसे ही मुदई, मुद्ालह, 
स्कूल, कालेज आदि शब्द हैं। इसका अभिप्राय क्रमशः बादी, प्रतियादी, 
पाठशाला, विद्यालय आदि से स्पष्ट नहीं होता। 

शब्दाथ--सम्बन्ध का या शक्ति का विचार जितसा ही व्यापक है 
उतना हो महत्त्वपूर्ण है। साहित्यिक्रों के लिये थद्ट विषय कथमपि 
उपेक्षणीय है। इसके यथार्थ ल्लान से साहित्य में सुप्रयोग की बिशेष 
सम्भावना है। प्रथक्‌ पुस्तक में इसका विस्तृत विवेचन श्रभीष्ट है । 


१ साधारण ज्ञान के लिये परिष्क्त झौर परिवर्दित मेरी --ह्विन्दी-रचला- 
ऋौमुदी” का शब्दार्य-प्ररण देखना चादिये। 


छठी किरण 
शब्द और अये के सम्बन्ध में नवीन दइष्टिफोण 


आचार्य श्री रामचन्द्र शुफ्ल लिखते हैं-- 


“अ्र्थसे मेरा अभिप्राय वस्तु या विषय से दे | अ्थ चार प्रद्मर छे दोते है-- 
भत्यक्ष, अनुमति, थ्रप्तोपलब्ध और कल्पित । प्रत्यक्ष वी बात हम अभी छोड़ते दें । 
भाव या चमत्कार से निःसछग विशुद्ध रूप में अनुमति अर्थ का क्षेत्र दरन-विज्ञान दे, 
आप्तोपलब्ध दा क्षेत्र इतिद्ास है, कल्यितअर्थ का प्रधान छोत्र काव्य है पर भाव 
या चमत्कार रे समम्वित होकर ये तीनों प्रकार के अर्थ काव्य के आधार हो सकते 
हैं और द्वोते दें । यद् अवश्य दै कि अनुमति और आप्तोपलब्ध अर्थ के साथ काव्य 
भूमि में कल्पित अर्थ का योग थोड़ा-बहुत रदता दे । जैसे, दार्शनिक कविताओं में, 
रामायण, पद्मावत आदि ऐतिदासिक काव्यों में । गम्भीर-माव-प्रेरित काब्यों में 
कल्पना भ्रत्यच्ष और अलुमान फे दिखाये मार्ग पर काम करती है ओर बहुत घना 
और बारीक काम करती है * 7 


शुक्लनी के दृष्टिशेण से प्रत्यक्ष का एक उदाहरण लीजिये-- 
मेरे प्यारे बेटे आशो 
मीठी-मीठी बातें करके मेरे जी की कली खिलाओो 
उगग-उमग कर खेलो-कूदो लिपट गत्ते से मेरे जाओ 
इन मेरी दोनों आँखों में टरेंसकर सुधा बूद टपकाओं । दृरिश्रोथ 
इस प्रत्यक्ष अर्थ से सचमुच जी की कली बिल जाती दै। बेटा 


चाल-छुलभ दास द्वारा धात्सल्य भाव से सराबोर माता के नेत्रों में 
सचमुच मुधा-सेयन कर देता दे 


असुमति शअर्थ का एक उदाहरण लें-- 


होते भरदिन्द से तो आयके मिलिंद यृन्द्र 
लेते मधु पुद पद तुद दे टरर दे 3 

संजन से द्वोते तो प्रभंजन परण पर्द 
झ़ते बुदूँप' 2 हू रहे किये के || 





>इन्दौर का भाषण 


काब्यालोक श्‌० 


“वाला कवि मीन से रुगन से जो दोते तो पे 
बन बन माँद्दि दोऊ दौड़ते करारे ये । 
याते नेन मेरे खरे लोह से हैं काहे तें कि 
खैंचे लेत प्यारी चख सुम्बक तिहारे ये ॥ 
यहाँ चुम्कक रूप साधन से नेत्रों का लौह रूप होना सिद्ध 
किया गया है। 'काहे तें किः शब्द से कारण का र॒पष्ट निर्देश है। 
एक आप्लोपलब्ध का उद्दाहरण लें-- 


ठुम तो कहोंगे, इतिहास भी कहेगा यही, 

किन्तु यह विजय प्रशंसा भरी मत कौ--- 

एक छलना है। 

वीरभूमि पश्चनद वीरता से रिक्त नहीं । 

काठ के हों गोले जहाँ 

आठदा बारूद दो । 

ओर पीठ पर हो दुरन्त दंशनों का त्राछ 

छाती लद़ती दो भरी आग, वाहु बल से 

उस युद्ध में तो चस मृत्यु ही विजय है। प्रसाद 


शेरसिंह के शक्ष-समपेण की कथा में अथ आप्तोपलब्य ही है । 
आज इतिह्षस भी सत्याजुसंधान के लिये विज्ञान का रूप ले रहा है। 
काव्यमात्र ही कल्पित अर्थ का प्रधान क्षेत्र है। इसका उदाहरण 
अनायश्यक्र है। कोई भी काव्य, जिसे काब्य कहा जा सकता है, कल्पित्‌ 
अर्थ से अछूता नहीं रह सकता। उल्मेक्षा आदि अलेकार कल्पित अथ 
गी अधीन हैं । 
प्रत्यक्ष का उक्त उदाहरण भाव-शुन्य नहीं, इससे वह काव्य है। 
म्वाल कमर की कविता भी चमत्कारक और अलनुरहजक है। आप्तोपलब्ध 
के उदाहरण में बीसता-व्यक्जक भाव होने से बह भी काव्य है। इस 
प्रकार भाव या चमत्तार से समान्त्रत होकर, ये तीनों अकार के अथ 
काञ्य के आधार हो सकते हैं ।? यह शुक्तलजी की उक्ति संगत होती है.। 
प्रत्यक्ष और अलुम्ान के मार्ग पर गम्भीस्माव-ग्नेरित काव्य में 
ऋक्पना की करामात का एक उद्हरण लें-- 
कल जय उनोंदी सी सती भूपर वरान्ती चाँदनी , 
पुर्वा चली जब शा रही थी दूर निद्वालोक से , 


२१ शब्द और धर्थ के सम्बन्ध में नवीन दृशिडोण 


बन के किसी सुनसान में निज हाँथ में मुरली लिये, 
बैठा पुलिन पर तब कहीं कवि साधना में लीन था। 
धुल चाँदनी से थी बिछी दुबों तटी के स्वप्न डी; 
जाती प्रिहर लघु डालियाँ रह रह दिशा के मौन में । 
थी ऊँघती मुपमा कली पर क्िसलयों कौ गोद में; 
सारा विपिन था र॒म्य दिन के श्रीप्म शयनागार सा। दिनकर 
इस कविता की भाव-गम्भीरता तथा कल्पना के साक्षी सहृदयों 
के हृदय ही हैं। 
आगे चलकर छक्लजी कहते हैं। 
४ज्ापा का असल काम यह दे रि बह प्रयुक्त शब्दों के अर्थयोग द्वारा हो या 
तालस्ये एस द।रा द्वी पू्रोंक्त चार प्रकार के अर्थ में से किसी एक अर्थ का बोध 
फराये | जहाँ इस रुप में कार्य न करके वद्द ऐसे अर्थों का बोध कराती है जो बाधित, 
असभत, भझसंयत या सम्बद्ध होते हैं वद्ाँ केवल भाव या चमत्कार का साधन- 
मात्र द्ोती है, उसका बस्तुज्ञापन कार्य एक प्रकार से कुछ नहीं द्ोता ।” 
यहाँ बाधित आदि अयो' से शुक्तजी का अभिप्राय धाच्या्थ के उन 
प्रकारों से है जहाँ बाघ आदि होने पर लक्षणा आकर अपनी शक्ति से 
अथ-व्याघात को दूर करवी है। जैसे, 


चांदी रम्य चस्रमा छुटाता चला हँसता | 
और निशा रानी मोद - पूरिता मनोहर, 
सौपञ्ञ छठाती चलो अज्जली में भरके । वियोगी 
इसमें भाषा चमत्कार का साधन होफऊर अयने अर्थयोग द्वारा 
चांथित अथे का ही घोष कराती है--हैँसता चन्द्रमा चॉँदी नहीं लुटाता 
और ने निशा रानी प्मंजलि में भरके, भोती ही लुटादी है। लक्षणा से 
अथ द्वोवा दै--उब्जवल घोदनी लुप्त हो रही दे और शा्य पर शिशिर- 
बिन्दु कश्ञक रहे हैं। उपा का आगमन व्यब्जित दै। 
ऐसे लाज्षणिक बस्न में कहीं चमत्कार की विशेषया लक्षित दोनो 
है तो कहीं भाव की। फिर भी इस प्रकार को बाधितार्थ भाषा के द्वारा 
भाव-साधना उतनी नहीं होती। उक्ि-बैचित््य से लाक्षणिक चमतकार 
अले ही हो। 
शुल्सज्ी अन्त में कहते हैँ... 
. चाएं भक्त ढो रचनाप्रों ( ध्म्य झय्य, दृश्य झाम्य, कपत्मक गय बाध्य 
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और काव्यात्मक गद्य प्रवन्ध या लेख ) में कत्पना-प्रसूत वस्तु या अर्थ की प्रधानता 
रदतो है, शेष तीन प्रकार के अर्थ सहायक के रूप में रहते हैं। पर निबन्ध मे 
विवार-सत अर्थ अंगी द्ोत है और श्प्तोपलब्ध या कल्पित अर्थ अं रूप में 
रहता है। दूधरी बात यद है कि प्रकृति निबन्ध अर्थप्रधान होता दे” 


तीनों उद्धरणों के पढ़ने पर शुक्लजी का अर्थ-सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो 
जाता है। किन्तु शुक्जी ने विचारअसूत अर्थ को यह नहीं वतलाया 
क्रि बह प्रत्यक्ष होता है या अनुसित। अह्ः रूप में कल्पितया 
आप्तोपलब्ध का नाम तो लिया किन्तु अंगी के रूप में स्वीकृत विचार- 
परसूत को प्रत्यक्ष या अनुमित अथ खोलकर नहीं कहा । 

न मालूम शुक्लजी ने इन्हीं चारों अर्थो का ही क्यों उल्ले क्रिया ! 
ऐेसे तो उपमित और अथोपन्न धअर्थ भी हो सकते हैं। उपमित का 
अर्थ है एक के सदृश दूसरा। काव्य में उपमित. अथथ की ही घहुलता 
है। कौन काव्य-प्रेमी काव्य में सदश अथे की अमूल्यता को नहीं 
मानवा | बहुत - से अलझ्ारों की जड़ तो यह साहश्यमूलक उपमिव अर्थ 
ही है। अथोपन्न अर्थ भी काव्य में आता है। आपत्ति का अर्थ है 
ध्या पड़ता!। “अयोपन्न! का अर्थ हुआ “आ पढ़ा हुआ अर्थ! । जेसे,. 

प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा , 
रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा ) 
उसके आशय की थाद्द मिलेगी किसको? 
जनकर जननी भी जान न पायी जिसको ॥ शुमजी 

इस पद्म के पढ़ने पर स्वयं यह अर्थ भासित हो जाता है कि भरत: 
के आशय को राम के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सका । 

सुधा शृष्टि भद दोड दल साँहीं | 
जिये भाल कपि निइचर नादही ॥ तुलसी 

सुधा तो भालु-कपि या निश्चर को विलयाती नहीं। उसका काम है 
सतक-सामान्य को जीवन द्यन देता! फिर भालु-कपि ही क्यों जीवित 
हुए, निश्चर क्यों नहीं ? इससे स्वतः यह अथ आ पड़ता है क्रि 'इश्वर 
की ऐसी इच्छा थी? । 

उपयुक्त सभी भेर अभिषेय के अन्दर्गव हैं) शेप उसीका प्रप् है । 





सातवीं किरण 


साधारण अथ ओर बिम्बप्रहण 


अर्थ शब्द के अनेक शर्थ हैं। इन ध्यर्थों के साहित्यिक प्रयोग भी 


काव्यों में भरे पड़े है। उनसे अर्थ शब्द के अर्थ की विलक्षणता लक्षित 
होती है। 


साहिध्यशात्र में किसी शब्द-शक्ति के प्रह अथवा ज्ञान से संक्रेतित, 
लक्षित या द्योतित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे अयथे कहते हैं । 


यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य प्राणी का अर्थ नहीं लेना चाहिये) 
डिग्तु उन सभी मूर्त, अमृत्त द्रव्यों का, जो *व्यक्ति, जाति या 'आकृति 
के द्वारा अपनी प्रथकू सत्ता रखते हैं। 

न्त्‌ 8 है ह 
सहुत-्रह के सम्बन्ध में आचार्य शुक्रत का यह निम्नलिखित 
विचार है-- 

“थद् तो श्पष्ठ है कि प्रतिबिम्ब या दृश्यभदण श्मिघा द्वारा द्वी द्ोता है। पर 
अभिधा द्वारा प्रदण एक दौ प्रकार का नहीं दोता । इसारे यदोँ के आचायों ने संकेत- 
प्रद के जाति, गुण, किया और यहच्छा ये चार विषय तो बताये पर स्वयं संझेत- 
प्रद्ध के दो रूपों का विचार नद्ीं किया। अमिधा द्वारा दो प्रकार का प्रदण द्वोता है--- 
बिम्पप्रदण और झर्थप्रदण । किसी ने कद्ा कमल । अन इप्त 'कमश! पद का 
भ्रदण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पेंलड़ियों भीर 
नाल श्रादि के सद्दित एक फूल का चित्र अन्तमकरण में थोड़ी देर के लिये उपस्थित 
हो जाय ओर इस प्रकार भी कर सकता दे कि कोई चिन्न उपस्थित न दो, केवल 
पद की अर्थमात्र स्रमफअर काम चलाया जाय ॥7 

अब इस एद्धरण पर थोड़ा विचार फीजिये | अथ की उपयुक्त परि- 
भाषा यद््‌ स्पष्ट फर देती है कि सत्र क्या दे ओर पद किमाकार है, 
अथान्‌ क्रिस रूप में ग्रहीत होता है। मेरा ऋदना दे कि अर्थ-मात्र की 
छपरिथते प्राय; प्रतिजिम्ब रूप में दी दोती है। संकेत-प्रह के समय तो 
दिग्ध रहता है पर शहर के द्वारा यह प्रतित्रिम्य द्योकर दी आता है। 





३ ब्यक्तिशु एपयात्मता । अथोत्‌ , अन्य यस्तुओं से किसी वस्तु-विशेष 
का निएलापन | अमर 


२ दा्य में रदस्यवाद । 


कऋाव्यालोक श्र 


और काबव्यात्मक गाय अवस्ध या लेख ) में कत्पना-प्रसूत वस्तु या अर्थ की प्रधानता 
रहती है, शेप सीन प्रकार के अर्थ सद्दायक के रुप में रहते हैं। पर निबन्ध में 
विचार-प्रसूत अर्थ अंगी होता है और आप्तोपलन्व या कलित अर्थ अंग्र हप में 
रहता है । दुघरी बात यह है कि प्रकृति निवन्ध अर्थश्रधान द्वोता है!!! 
वीनों उद्धरणों के पढ़ने पर शुक्तलजी का अर्थ-सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो 
जाता है। किन्तु शुक्रजी ने विचारअसूत अथ को यह नहीं बतलाया 
कि घह प्रत्यक्ष होता है या अतुसित। अछ्ड रूप में कल्पितया 
आप्रोपलब्ध का नाम तो लिया किन्तु अंगी के रुप में स्वीकृत विचार- 
पसूत को प्रत्यक्ष या अचुमित अर्थ खोलकर नहीं कहा | 
न मालूम शुकलजी ने इन्हीं चारों अर्था का ही क्यों उल्लेख किया ! 
ऐसे तो उपमित और अथोपन्न अर्थ भी हो सकते हैं। उपसित का 
अर्थ है एक के सदृश दूसरा। काव्य में उपसित अथे की ही बहुलता 
है। कोन काव्य-प्रमी काव्य में सदृश अथे की अमूल्यता को नहीं 
मानता | बहुत - से अलझूारों की जड़ तो यह साहश्यमृलक उपमित अर्थ 
ही है। अथोपन्न अर्थ भी काव्य में आता है। आपत्ति का अर्थ है 
ध्य पढ़ता?! र्थापत्न! का अर्थ हुआ 'आ पड़ा हुआ श्र्थ! । जैसे; 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा , 
रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सोचा | 
उसके आशय की थाद्द मिलेगी किसको १ 
जनकर जननी भी जाव न पायी जिसको ॥ शुप्रजी 
इस पद्म के पढ़ने पर स्वयं यह अथे भासित हो जाता है कि भरता 
के आशय को राम के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता । 
सुधा वृष्टि मइ दोठ दल सोंहीं | 
जिये भशल कपि निशचर नादी ॥ तुलसी 
सुधा तो मालु-कवि या निरचर को बिलगाती नहीं। उसका क्राम है 
खतक-सामान्य को जीवन दान देला। फिर भालु-कपि ही क्‍यों जीवित 
हुए, निशचर क्यों नहीं ? इससे स्वतः यह अथ आ पड़ता है कि देषर 
की ऐसी इच्छा थी! । 
उपयु फ सभी भेद अभिषेय के अन्तर्गत हैं। शेप उसीका प्रगग्च है। 





५ साभारण अथे और बिम्बपदया 


दिया है। काव्य में मिर्विकपक ज्ञात का कोई अथे कमी स्वीकृत नहीं 
होता और न लो$ में ही उसरे द्वारा किसी प्रकार की प्रशत्ति ओर निदृत्ति 
होती है। भरत: उसकी च्ची उठाना यहोँ गिवान्त अप्रासगिक है। 
शुबलजी के जाति, गुण, क्रिया ओर यरच्छा ये चार भेद मह्दाभाष्य 
बर निर्भर हैं। वही महाभाष्य यह भी कहता है कि शब्द (गो शब्द) वही 
है। ज्ञिसके उच्चारण से गलकम्बल(गले की मालर)ककुंद [मोर था छ्ह्लि) 
पूछ, खुए सींगयाले का बोध द्वोता हो। अत्र बताओ्ये कि शब्र अर्थ 
बोधर मात्र हो दै था बिम्बप्राहकू मो । यही* बात मठ/हरि भी कहते हैं । 
इन शास्त्रीय विचारों के रहते शुक्‍्लजो का आचार्यों के सम्बन्ध में 
डल्ादना अनुचित सहीं, असंगत ओर असनर्थक भी है। उनका बह 
दिघार पाश्यात्यअभाव-मूलक ही है, जेसा कि थे एक स्थान पर कहते 
औओ हैं। भाषा के दो पक्ष होते हैं--एक संकेतिक (5ए700)0) और दा 
बिम्बवायक (ए788छ7ठा४९) 
साहित्य में जाति को अपेज्षा व्यक्ति की ही प्रधाववा है। यही 
इस बात का सूचक है कि एयगात्मक व्यक्ति जत्र होगा दब उसका 
ग्थ के साथ प्रतिब्रिम्गपहण भी अवश्य होगा । 
यह बात अवश्य प्राह्म हो सझुती है कि शबद-विशेष अर्थप्रह के साथ 
'मिशेशतः अ्रतिवि्वमादक मी होते है.। जेसे, प्समुद्र” को सिश्धु कहने से 
ओई वैसा प्रतिधिम्पप्रदण नहीं होता जेसा कि समुद्र को ( जलनिधि ) था 
पतनादए कहने से होता है। इन शहदों से समुद्र का एक रूप खड़ा हो 
जात है ऐसे ही कुब्यी! को भू, मही, एथिपी आदि कहने से बेसा 
अतिविष्यप्रहरा नहीं होता जैसा कि अचला? ्यनन्ता! विखस्मरा 
पीयरा आदि शब्दों के कहने से होता है। इन शब्दों करा निमोण हो 
एस दे कि ज्षो एक रूप छड़ा फर देता है| 
है विशेष-स्थल पर अड्िस्बप्राइक शब्द से भी बिम्पप्रहए होता है। 
कंषियों ते इस पर खुद ध्यान दिया है। कमल शब्द को ही लें। 
पा भताद रविकिरण का कमल कमल हो जात । अनुवाद 
यहाँ दूसरे कमल शब्द का अर्थ य्राधित दे। पुमरुक कमल शब्द 


१ येनोगारितेत साध्नालाज लक्कुदरारविषाणिनों संप्रत्ययो भवति से शब्द: । 
“नमहामभाष्य 
२ ग्पः सास्मादिमान्‌ पिण्दो भोशन्देनाभिधीयी ) घाफ्यपरीय 


काव्यालीक र४ 


“कमल? शब्द को ही लीजिये। इस पद्‌ का अर्थ यदि कुछ लिया 
जायगा दो उसका छुछ रंग-रूप अवश्य सामने आवेग | यदि ऐसा ने 
हो तो भी अर्थ ज्ञाननेवाला व्युपत्ति-लब्ध अर्थ ( क-मल जल का 
सल्ष ) न जानकर कम-से-कस इतना तो जानेगा कि कमल एक प्रकार 
का फूल होता है। फिर तो यहाँ अर्थ के साथ-साथ कुछ प्रतिबिम्बप्रहण 
होगा ही । 

अर्थ शब्द अर्थमात्र को--अभिषेय को--ही नहीं कहता, "बस्तु को 
भोकहता है। अतः शुक्त्जी चस्तुप्रहण को ही अपना बिम्बप्रहरा मातकर 
क्यों नहीं सन्तुष्ट हो जाते ९ 

अथ्थ के साथ ही शब्दबोध्य वस्तु की बौद्ध रूप में उपस्थिति 
अवश्यम्भाव्य है। 'बुद्धिदेशस्थ अर्थ ही ज्ञान का विषय होता है और 
शक्तिप्रह का विषय भी। ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है अथीत्‌ आंतःकरण 
का इन्द्रिय द्वारा विषय देश में जाकर जो विषयाकार परिणशास है। बही 
बृत्ति है और तदात्मक ही ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि अभिवा का 
प्रहण पूर्वोक्त प्रथक-एथक्‌ रूप से नहीं होता । 

इसी बृत्ति की बात को? बेदान्त यों समझा कर कहता है--“जैसे 
ताल्लाब का पानी साली से बहता हुआ क्यारियों में पहुँचकर येसा ही 
घोकोन, तिकोना या गोल आक्रार का हो जाता है बेसे ही उब्ज्जल 
अन्त/करण नेकादि इन्द्रियों के द्वारा सिक्ुलकर घट आदि पदार्थों में 
जञाऋर घट आदि के ऐसा हो हो जाता है। यही परिणाम बृत्ति है। 

बात यह है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक सबिक्रल्पक ओर 
दूसरा निर्विकल्पक | सविकल्पक में प्राह्म अथ को विशेषतायें प्रतीत 
होती हैं ओर निर्भिकल्यक में नहीं प्रतोत होतीं। शुक्रलजी ने निर्तिकलक 
ज्ञान के द्वार प्राह्म अर्थ को ही अपने मन से अर्थप्रहण का बिपय ठदृदरा 


 श्र्थ5मिधेयरबत्त॒प्रयोजननिदृतिषु । असर 

२ अर्थशव शोद एव ज्ञानविपयः शक्तिप्रदविषयश्च । ज्ञानश् शृद्धिद्ल॑ चुद्धिपर्म 
पवेति ।--मच्जूपा 

३ यथा तश्गोदक छिद्वान्विगंत्य कुत्यात्मना केदारान्‌ प्रविश्य तद्ददेव चतुष्कीणा- 
थाकारं भद॒ति तथा तैजशमन्तःकरणमपि चन्तुरादिद्वारा निरगंत्य घटादिवेषयदेश गत्वा 
घठादिविषयाकारेर परियामते स एवं परिणामों इतिस्व्युच्यते । वेद्रास्तपरिभाषा 


५ साथारण अथ और विम्बप्रद्षणा 


दिया दै। काव्य में निर्विकसक खान का कोई अये कमी स्वीकृत नहीं 
डोवा थोर न लो में ही इसके द्वारा किसी अकार की प्रग्मचि भीर नि्शत्त 
ड्वोती है। श्रतः उसकी चर्चा उठाना यहाँ निवान्त अप्रासंगरिक है । 

शुक्लजी के जाति, गुण, किया ओर यहच्छा ये चार भेद महामाष्य 
पर निर्भर हैं। ब्दी मद्रामाष्य यद भी ऋदता है हि शब्द (गो शब्द) वही 
है। जिसऊे उच्चारण से गलकम्बल(गले की झालर)ककुद (मोर या ढित्शा) 
पूँछ, खुद सींगवाले का ओोब द्वोता द्दो ॥ अब्र बनाइये कि खबर अर्थ 
बोबक़ मात्र हों दे या विम्वप्राहक्क मो । यहीर बात भदहरि भी ऋदते हैं । 

इन शास्त्रीय विचारों के रहते शुफ्ज्ञजी का आचायें। के सम्बन्ध में 
उल्ाइना अनुचित नहीं, असंगत अर श्रनर्थक भी दै। उनका चद्द 
विधार पारचात्य-प्रभाव-मूलक दी है, जैसा कि थे एक स्थान पर कहते 
भी हैं। मापा के दो प्त दोते ईैं--एक सकितिक (5ए7070॥॥0) और दूपरा 
किम्बाधायक (78887/(9(१ए७) 

सद्दित्य में जाति की श्रपेत्षा व्यक्ति की दी प्रधानता है। यही 
इस बाद का सूचक दँ क्रि प्रथगात्मक् व्यक्ति लत्र दशा तत्र उसका 
अर्थ के साथ प्रतित्रि्बप्रहए भी श्रयश्य होगा । 

यद्द बात श्रवश्य भाद्य दो सतती दे कि शब्--विशेष श्र्थप्रह् के साथ 
विरोपन: श्रतिकित्रपादर मी द्वोते है । औैमे, “समुद्र! को सिन्धु कने से 
कोई बेसा प्रतिविस्पप्रदण नहीं होता मैसा दि भमुद्र को ( जतनित्रि ) या 
रिलाइरए! कहने से होता दे । इन शब्दों से समुद्र का एस्ध रूप खड़ा हो 
जताई ऐसेडी पृथ्वी! को भू, मद्दी, प्रथियी श्रादि कहने से प्रंसा 
म्तिविमपप्रहण नहीं होता औसा कि चना? अनला! प्रिख्खम्मगा 
हियरा! शरादि शत के कथने से होता £ | इन शब्दों का निमोग ही 
एसा ६ द्धि जो एक रूप खड़ा कर देता £ | 

विशेषषयज्ञ पर छतिस्थमाइक शब्द से भी प्रिस्पप्रदगा द्ोवा £ | 

कवियों से इस पर छुद च्यान दिया है। क्रमत शख्द्र का है के 

पा प्रणाद रविश्िगा छा कमत इमलख दे जाग । अनुयाद 

यहाँ दूसरे कमल शब्द का अर्थ बायित ४] धूनदक कमल शदर 

अत + मय किसकी 
३ य्रेजायारितित सासनाशाज लक््कृददगवियाणिनं संप्रययों मदति थे णम्द; | 


+-मद्यमाष्य 
३ यथा शास्नादिमान्‌ विण्डे शोशब्देनानिधीयने | पाफ्यपदीय 


काव्यालोक 0 


लक्षणा हारा विकसित कमल कुसुम के सौन्दर्य तथा सीरभ की अति- 
शयता व्यज्ञित करता है। इस व्यंग्य के लिये विशिष्ट विकाश और 
सोरभ-सम्पन्न में कमल शब्द संक्रमित है। इस सौरभमय सुन्दर कमल 
के पिम्बप्रहण में श्रथशक्तियाँ सहायक हैं। फ्या यद सामान्य थे से 
संभव है ९ 

प्रतिविस्थप्रहण का एक उदाहरण लें-- 

सुन्यी न देख्पों दी फहे क्रमल कमल में होग । 
तेरो गुख अम्भोज मेंह कम्त इन्दीवर दोय | अनुवाद 

प्रियतम अपनी प्रियतमा से कहता है. कि कमल में कमल होता है. 
यह सुना ही भर था पर बह 'आज देख लिया। एक तो श्रम्भोज-कमल) 
चुहारा मुख है और उसमें दो इन्दोवर ( नील कमल ) तुझ्हारे नेत्र हैं। 
मुख अरुणिमा-मिश्रित आभा है। इससे उसके लिये साधारण 
क्रमल-वाचक 'अम्भोज शब्द आया है। किन्तु नोल-नीरज-निभ नयन 
नील भी हैं। इससे यहाँ इन्द्रीवर का प्रयोग है। साधारण कमल-बाचक 
शब्द नील नेत्र के प्रतिबिश्यप्राहक नहीं हो सकते। श्रभिप्राय यह फि 
साधारण शब्द, जिनका निर्माण ऐसा है. कि उनसे प्रतित्रिम्पप्रहए नहीं 
होता, विशेष श्रवध्थाओं के अतिरिक्त '्रन्यत्र प्रतिच्िस्तप्रहण कराने में 
उतने समर्थ नहीं जितने कि उपयुफ़ शब्दों के समान विशेष प्रकार से 
निर्मित शब्द । 

एक स्थान पर शुकलजी ने कुछ ऐसा ही त्रिचार किया है जो इस 
प्रकार ह६-- 





सोइत स्याम जलद रदु पोर्त धातु रंगमगे उगनि। 

गनहुं आदि श्रम्भोज पिराजत सेबित सुरसुन्ति शगनि ॥ 

प्ियर परस घन घटद्दिं मितति बग-पाँति सो छवि फपि परनी । 

आदि बराद्‌ बिदरी बारिधि मतों उसबो दे दसन घरि धरनी ॥ तुलसी 

“/ “'फेबल जराद न कहकर उसमें यर्ण और ध्यनि का भी विन्यारा किया 

गया है। यर्णा के उल्लेख से 'जराद! पद्‌ में बिम्यप्रदण फराने फो जो शक्ति आई 
थी यद रक्ताभ ?र के योग में और भी बढ़ गई | और मगलों की इ्येत पंक्ति ने 
मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया । यदि ये तीनों बस्तुयें--मेघमाला, ?रग 
और सवपक्ति--अलग-अछम परी दोतों,उनढो संश्लिट योजना गद्दी की गई दोती, 
ते फोई चित्र ही पल्पना में उपस्थित न होता | तीनों का अलग अर्मप्रदशमात्र 
दो जाता, मिम्यप्रहण न दोता । गोस्यामी तुलसीदास 


श्७ बाघारण अर्थ और विम्दप्रदण 


यहाँ 'बलद? में लो स्वाभाविक प्रतिजिम्धप्रदण कराने को शक्ति है 





बहू मेव, घन आदि शब्दों में नदीं। जलद दवोने से दी उसमें श्यामता 
है और मत्द-मन्द गएतन सी। श्याम जलद के संग बकर्पक्षित फा बन 
कवि-सभाव-सिद्ध है। “वृमम्योतिःसलिलमस्तां सन्नियाव? मेथ का 
खप-संत्तर्न होना विज्ान-सम्मत ही है। अमिपाय यह कि 'वलदा शब्द 
का ही लामथ्यं ६ जो संश्लि्ट प्रति चिस्वप्रहण करादा! है और उसकी 
पूर्णाता में प्रातिवेशिक विवरण सी सद्दावक होता है । 

इसीका समर्थन शुक्लज्ी की इस पंक्ति से होता दै। 

भावना को मृतंहप में रखते की श्रावश्यक्ता के छारण कविता को भापा में 
दूसरी विशेषता यह रइती दे कि ठसमें जातिसंकेतवाले व्शेषरूपल्याप्रार-सुचक 
शब्द अधिक रहते द) चिन्तामणि 

एक बाद और | शब्दार्थ का प्रहण वा ज्ञान ज्ञाता पूष प्रध्यक्षी- 
करण पर भी निर्भर करता है। जो कमल को तड़ास में देख चुका है 
उसे 'पढ़ा? करा श्र्थ कमल बताया जाय तो बह क्या साम्तान्‍्य अर्थ-रृप में 
और क्या भ्रतिविम्ब-रूप में अथ्थप्रदश कर सकता दे। दूसरा पद्म! का 
देख प्र्थ वा प्रतिविष्द नहीं प्रदए कर सका दे जिसने कमल का पूर्ण 
प्रत्यक्ष न किया हो | 

निष्कर्ष यद कि संकेतभद के रूप दो नहीं, एक ही है। वह प्राहक 
की प्रदरश-योग्यता १२ निर्भर है कि वह संकेतग्रह जैसा चाहे करे । 

अन्त में यहू कहना आवश्यक है कि अभिवा केवल अर्थमदृण कराने 
या विम्बपहण, इसके लिये शब्दविवान सापेक्त है। यही फवि का लय 
भी ्वाना चाहिये काव्य में चित्र-चित्रण, दृश्योपस्थापन और मूर्ति-पिवान 
दी प्रबान हैं। यग्तु के रूप और उसके प्रतिबरेश का विवरण जितना 
प्रहजिल होगा! पवन ही चित्र परिपूर्ण होण । जो कुछ हो, शुक्ततज्ञी क्ला 


ह ड्ि 
यद्र है सत्रथा सान्‍्य है कि “कच्य में विबस्थापना ( ]88279 ) प्रधान 
पछुद्े 0 
जे 


आठयपी फिरण 
धानक शब्र्‌ 


'ज्ो साशात्‌ संफेतित शर्थ फा पोधफ ऐता है। बह 
वाघक शब्द है । 

गए सोत राधाव ऐोगा पाहिये, परंपरा से गहीं। णेरे, सजा 
यो गए दिल्यापर कहा जाथ कि णह राजणद है! तो गहों राजू का जो 
धर्ध शीगा पह साक्षात्‌ रॉकेतित फटा जागण । किन्तु, णजा के गए से 
साग्मश, होगे के फारण राजगढ़ गाग से परिक् सगए फा घोध शा 
शाध्याग, संकेतित घाशें भारी फहायगा । फयोंकि राजगढ़ पा गगर के 
लिये को ६ राव सवेश सरीं, राजगढ़ का यह परुपरा रा्मन्यरो 
गा में राफेश है भो पूसरी शक्ति राज्गण का विषय है । 

एक छद्ाहरशा प्पौर ऐों। गधा एक जानवर है। यहां पाधा' शब्द का 
वपगे धर्म में साज्याय, संकेत ऐै। पर्योक्ति एशीसें उरा शब्र का णीक- 
प्रशि्न शर्घ है। 'अग्र यदि यह को कि “बह भौकर गधा है ती गये गये का 
आधे साज्षाग्‌ संफेतित नहीं शोगा। परयोक्ति इसमें 'पस्ीए 'शमिप्राय 
की सिद्धि के लिए शाएश्य ऐे प्याधार पर ष्यप्रिज्य, आर्थ से इसका 
समग्प-्ध जोड़ा गया है। सह्दों भरिद्ध 'पर्थ के साथ परम्परा साम्यस्ध फे 
आधार पर पूसरे ध्र्थ में यह संकेक्ाहण फरना पड़ता है। 'सतः 
भा! शब्द या जागयर फे 'परथ्थ में साक्यात्‌ संफेत ऐ और दूसरे पवार! 
्यर्थ में व्यशाएाग या परम्परा-संकेत 

राशार में जितने शब्द व्यवद्गार में प्रचलित हूँ वे सम्र के सप 
गिन्म-भिस्ा पशतश्ों फे निश्यित नाम ही एँ। वे द्वी याचक शब्द के नाग 
2 च्यशिदित होते हैं। पाया शब्दों फा अपना-अपना अर्थ उन-उस 
पहछुणों फे साध संकेत "॥श--शब्पों फे निश्चित सम्पन्ध-क्षात--पर 
सिर रहता है। बह] का ध्याकाए-प्रफार इस साग्यन्य-शान को बहुत कुछ 
जियागक है) 

प्यार सें पैसा जाता है कि संकेत के रहारे ही शब्द अपना पे 
भोध परवा दै। किसी व्यरोघ सालक पे फोई याफ्य सुनायी पड़ता 








4 शा संद्ेतित भोध्पधविषण से घायक: । फाब्यप्रडाश 


शहद हु वाचक शब्द 


है तो वह उस वाक़्यों के शब्दों का अलग अलग अर्थ न सममकर 
समुदाय का ही ध्र्थप्रदरा करता है। अनन्तर वाक्य के शब्दों का 
वाक्यान्तर में प्रयोग और त्याग देखकर वालक् अलग-अलग अर्थ जानने 
लक्षगता है। उसे उन भिन्न-भिन्न शब्दों से पृथक -पुथक् अर० का संकेत- 
ज्ञान हो जाता हे । ।इस प्रफार वस्तु के निश्चित रूप के बोधक शब्द 
बाचक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जेसे, वाप ने बेटे से कहा '्लोटा लाओ? | 
यहीं बैठे हुए एक अनत्रोध बालक ने देखा कि जिससे कहां गया है बह 
लाने जा रहा है शरीर एक खुले मुँह का गोलमटोल बतेन एक स्थान से 
बूसरे स्थ/न पर पहुँचा रह! है। इससे यह पदले इस समूचे वाक्य से 
जो अर्थ प्रतीव होवा है उसको तो जान लेवा है; पर एक-एक शब्द का 
श्रलग-अलग कोई मतलज नहीं समभता | किर जन्न तब्राप ने बेटे से 
कहा---लोटा रस दो'; और “गिलास शाश्रो' तब बालक इन बाफयों में प्रयुक्त 
<ख दो? और 'लाओ? शब्दों के अमृत प्रथऋ-प्रथक्‌ व्यापारों को देखकर 
एबना? और “लाना! का, लोटा ओर गिलास का संकेतप्रहण करता है। 

इस प्रकार संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अर्थ- 
बोध होता है। यह संक्रेतप्रहएण व्यवहार से हुआ जो संक्रेतप्राहकों में 
प्रधान है। 

इसी प्रकार संकेतप्रहए-शब्द ओर अर्थ का सम्बन्धज्ञान-- 
१व्याररण २उप्म्तान ३ कोप ४ आप्तवाक््य अयात्‌ यथार्थ वक्ता का 
कधन ५ व्यवद्वार ६ प्रसिद्ध पद का साश्षिध्य ७ बोक्यशेप ८ बिबृति 
आदि अनेक करणों से द्ोता है । 

१ व्याररण से-मऔसे, लोकिऋ, सादित्यिक, लगत, लोदरिन शब्हों 
क्रमशः ये अर्थ होते ई-लोऊ में उत्पन्न, सादित्य का श्ञावा, लाठी घलाने- 
याला ओर लोदार की घी । ये अर्थ शब्दशामियों पो सहज ही धान 
दो जा सफते है । कारण, ये प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण 
से संरेतप्रदण कर लेते हैँ । 

२ टपमान से--उपमान का शअथ ह सारश्य, समानता, मेल, 
बरायरी आदि | इससे भी संझेतप्रहण होता है। जैसे, णई जौ के घमान 
ऐती है। इस उपमान से “जी? का जानझार ओर प्वईटी! को न जाननेराला 





३ राक्िप्रद ब्यादरणोपमःन कोप स्ताकयादय्यर हर रतश्च | 
साधष्यत- सिद्वपदस्य धीए बाइयध्य दोष दिप्नेददन्त ॥ मुफ्मवली 


काव्यालोक ३० 


च्यक्ति आई के “जो के समान होने से 'जई' को देखते ही सहज 
डी उसे पहचान लेगा। ऐसे ही नील गाय को न जाननेवाला, यह 
जानते हुए कि वह गाय जैसी होती है, उसे जंगल में देखते ही जान 
जायगा कि यह नील गाय है। 


३ कोष से--जैसे, देवाझुर-संग्राम में निजरों ने विजय पायी । इस वाक्य 
में (निर्जरः का अथ देवता है। यह संकेतप्रहस कोष से होता है। जेसे, 
“अमर निर्जरा देवा: 7” अमरकोष 

४ आप्तवाक्‍्य से--अर्थात्‌ श्रामाणिक वक्ता के कथन से | जैसे, किसी 
देहाती को जिसने रेडियो कभी नहीं देखा है, रेडियो दिखाकर कोई 
प्रामाणिक पुरुष कह्दे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के 
रूप का संक्रेत-पहण हो जायगा। इसो प्रकार शब्दों से अपरिचित 
वस्तुओं के परिचय कराने में आप्तवाक्य कारण होते हैं । 


४ व्यवहार से--इसक्रा उद्दाहरण पहले ही दिया जा चुका है। 
व्यवहार ही वस्तुओं ओर उनके वाचक का सम्बन्ध जानने में सर्व- 
प्रथम और स्वव्यापक कारण है। नन्‍हें-नन्‍्हें दुधमु हे बच्चे मा की गोद 
से ही वस्तुओं का जो परिचय आरम्भ करते हैं उसमें किसी बरतु के लिये 
किसी शब्द का व्यवहार ही उन्तके शक्तिप्रतण का कारण वा पदार्थ- 
'परिचायक होता है। 

६ प्रसिद्ध पद के सात्रिष्य से अथोत्‌ साथ होने से--जैसे, 
अग्यशाला में मधु पीकर सभी मदमत्त दो गये । इस वाक्य में प्रसिद्ध पद, 'मण्- 
शाला! और “मदमत्त? से मधु? का अर्थ मदिरा ही होगा, शहद नहीं। 
यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचय्य से ही संकेतम्हणहै | 

प्रसिद्ध पद के सात्रिष्य से केबल दयर्थक शब्दों का ही संक्षेत्रहण 
नहीं होता, यल्कि 'अज्लात शब्द का भी संकेतप्रह हो जाता है। जेसे 
सावन में घटा घिरने पर 'केक्टी! पर फैलाकर नाचते हैं। इसमें अन्य 
परिचित शब्दों के साथ रहने से स्वमावत: 'केष्टी! को अर्थ मोर! भासित 
हो जाता है। 

ऐसे ही प्रसिद्ध-पद-सात्रिष्य से विकृत शब्द का भी शफ़िप्रह द्वोता है। 
जैसे, 

हम बालरू अज्ञान भई प्रमु भति चंचल परदोती । प्र० ना० मिश्र 
यहाँ परछौतो शब्द शुद्ध नहीं है। इसका तद्धव रूप है परक्ृषति। जेसे, 


३१ वांचक शब्द 


ऐंटेई जब दूत कद्ठावत । 

ऐसी प्रकृति परति छाँइ की जुबतिम जोग बुफावत | सूरदांस 

यह्द रूप भी विगद्कर 'परकीती? हो गया है। शुद्ध शब्द दे प्रकृति । 
इसका श्र्थ-त्रोध 'घालक' और “चश्ल? शब्दों के सान्निध्य से द्वी द्वोता है। 

५ घाक्य के शेप से--अर्थात्‌ एकत्र कथित वाक्य के किसी संदिग्ध 
पद के अथ के निर्णोयक्र, उसी वाक्य से सम्बन्ध रखनेवाले उस शेष 
अंश से (जिससे कथित वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाय)। जैसे, तुलसोइास 
ने रामायण के उत्त रकराण्ड में जहाँ ्ानदीपक का रूपक बाँधा हैं यहाँ 
लिख। ददै-- 

5तीनि थ्रवस्था तौनि गुन, तेद्दि कपास ते काढ़ि | 

ध्रथोत्त्‌ उस कपास से जाप्त, स्वप्म, सुपुप्ति रूपी तीन डोरे निकाल 
कर इत्यादि । इस प्रसंग में कहीं कपास छा नाम नहीं आया दे, पर 
गोस्वामीजी लिखते हैं. “तेदि कपास ते! श्रथोत्‌ “डस कपास से?। अन्न 
कपास का थोध याक्य-रोप से होता है जेसा कि उन्होंने बालकाण्ड के 
आर में लिखा दै-- 

“प्ाधु चरित सुत सरिस कपाएू, ” 

अथान्‌ कपास से वात्पये है साधु चरित का । 

मे घिवृति से--विवरण या टीका से--मे से,पद-पदार्थ के सम्बन्ध रो 
“मभिषा' कहते हैं णो राच्द फ्री एक शक्ति ह) इस याक्य से श्रमिया का 
रपष्ट संकेत प्रद्द दो जाता है । 

समानार्थक शब्दों के प्रयोग से भी विश्वति होती दै--जैसे, 'मार्तश्ढ? 
अर्थात्‌ 'सूर्य से मातयड फा भर्थे छात हो गया । 

इस प्रकरण में यद् जान लेना आपर्यक दे कि कुछ पदों के अनेक 
अधे होते हैं। एन पदों में ऐसी संफेतित शक्ति रदवी दे कि थे अनेक 
अ्रथों के समान रूप से याचऊ दो जाते हैं। ऐसे अमेकार्थक पद्ने के 
अर्घ का निश्यय परिध्यिति से अर्थात्‌ पाक्याथे की संगति से क्रिया जाता 
&। इसके संयोग आदि थनेझ अारण हैं, जिनके सोदाइरश विवरण 
अभिधा-मूलऊ प्यब्जन में दिये जायेंगे । 


नवीं किरण 


बाचक शब्द के भेद 


स॒ष्टि के जितने शब्द हैं उनमें जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, इनमें से 


किसी न किसी की अभिवा अथात्‌ संकेतितार्थ की बाचकता अवश्य 
रहती है। इसीसे ये जाति आदि उनके अर्थ होते हैं। ये ही संकेतमह 


के विषय हैं। इस प्रकार इनके वाचक्र शठ्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें 
अभिवा के इन मुख्य अभिवेयों के अमिवायक्र भी कह सकते हैं। 


"बे हैं-१ जाति बाचक शब्द २ ग़ुणवाचक शद्द ३ क्रियावाचक शब्द 


टक 


आर ४ द्रव्यवाचक ( यरच्छावाचक ) शब्द । 


१ जातिधाचक शब्द वह है जो स्ववाच्य समस्त जाति 
का बोध करता है | 


जातिबाचक शब्द का अर्थक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका 
*एक़ व्यक्ति में संकेतप्रह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो 
जाता है। जैसे, “आम? । यदि आम कहीं एक बार भी देख लिया-- 
पहचान लिया--वो उस आकृति के दूसरे सारे आम--छओोटे-बड़ें, कर्च - 
पके, गोल-लम्बे, लाल-पीले, सत्र॒ पहचान लिये जा सकते हैं। क्योंकि, 
कआत्रत्व या आमपन तो सर्वत्र एक ही रहेगा । कारण यह है कि जाति का 
व्यक्तियों से नित्य सम्पनन्य रहता है। जिस व्यक्ति में पहले-पहल 
संकेतग्रह में पहले धर्म वा उपाधि का ही ज्ञान होना चाहिए। जातिया 
उपाधि-ब्लान के अनन्तर इसीसे इसके धर्मी अन्य आम आदि बस्तुश्रों 
का भी बोष हो जाता है। 
हाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य हैं कि काव्य में जाति का भान 
उतना अपेक्तित नहीं होता जितना व्यक्ति का भान | जब्र तक वर्णनीय 


व्यक्ति का चित्र मानस दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता तब तक 
उसमें रमणीयता नहीं आती आर काव्य के लिये चाहिये रमणीयाथ्थ की 


१ क्षातिशब्दः गुणशब्दा: कियाशच्दग: यहच्दाशब्दास्वेति । महाभाष्य 
९ आहतिप्रदणा जातिः। ऋमुद्री 


काव्यालोक ड्ेड 


खुलना, दाँवों का दिखाई पड़ना ओर छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्यत्रि 
को निकलना, यह समस्त" न्यापार होता है | 

घातुत शब्द और घातुओं के रूप भी इसी न्नेणी के हैं। जैसे, 
पाचक, पाठक, अरिन्द्म, लेन-देन, उठो, त्रठो, चले, जायें आदि । क्रियाबाचक 
के खणारि आदि जो उद्गादरण दिये जाते हैं वे क्रियावाचऋ न होने के 
कारण असंगत है । 

४ द्रव्यवाचक शब्द केवल एक ज्यक्ति का बोधक होता है। 

यह बक्का की इच्छा से वस्तु या व्यक्ति के लिये संकेतित होता है। 
संकेत करते हुए वक्ता कभो-कभो द्रव्य को कुछ विशेषताओं को लद्दय 
करके संज्ञा देता है ओर कभी बिना किसी विचार केयों हीं कुछ माम 
धर देता है। जैसे, चन्द्रमा, सर्य, द्मालय, भारत, महेश आदि या नत्यू, * 
घीस, धुरह, नीलरत्न, फरिभुषण, वददयसरोज, मुरलीघर आदि | इस श्रेणी 
के शब्द केवल एक वस्तु के बाचक्र होते हैं जो कोई जिसका जो नाम 
थर दें, वद्दी उसका संकेत है। इसीसे ये पिछले शब्द यट्च्च/वाचक शब्द 
कहलाते हैं। एक-व्यक्ति-वचि सबण्डोपाथि या अखरडोपाबि को भी 
परिच्छेदक होने की दृष्टि से जाति के भीवर ही संगूहीतव समझता 
चाहिये। सर्यत्व, दिमालयत्व आदि | 

नाम ओर संह्दा में एक प्रकार का अन्तर है। जैसे, ताम 'कुककुट? 
है, और "ताम्रचूड', 'अरुणशिज्ञा? संज्ञा है। 

हिन्दरों के बैयाकरणों ने ए्यकू रूप से शब्द का एक भाववावक 
भेद क्रिया है जो अनावश्यक है। क्ष्योंकि, जातिबाचक ओर क्रियावाचकर 
शब्दों में हो सुन्दरता, अभिप्राय, कृति, कीर्ति आदि शब्दों का अन्तमोत्र 
हो जाता है। 

अ्पदों की श्वत्ति पाँच प्रद्धार की होती हे--१ सुबबूत्ति २ समासबृत्ति 
३ तद्धित बृत्ति, ४ तिक चृत्ति और ४ कृदुइति । 

सुबुइत्ति के भी पॉँच प्रकार होते हैं--?९ जातिवाचक--गाय, घोड़ा 
आदि २ गुशवाचक-- छेत, कृप्ण आदि ३ द्रव्य ( व्यक्ति ) बाचक-- 


$ गुख्धमूतेस्वयवे: समृद्ः कमजन्मनाम्‌ 
था प्रकत्पिताभेद: क्रियेति 





नाम ॥ 
ब्यपदिस्वते ॥ चाक्यपदीय 





5 छाव्यमीमांछा | 


३९ श्मिया का श्रमिया शक्ति 


काह्, आकाश, दिंक आदि ४ श्रसत्त्वायक ( जो किसी वस्तु का पाचक 
नहीं है )--ैसे, भर आदि इपसगे और वाह आदि निपात। ४ कर्मप्रय- 
चनीय-- दिन्दी में पति, ढो, वर श्रादि इसके उद्रादरण दें । 

अग्रिया शक्ति से धोष्य होने के छारण वाचऊ शब्द के श्रर्थ को 
अमियेयारथ भी कहते है । 


द्पी किरण 
अभिवा वा अमिया शक्ति 


'शाक्षाद्‌ संकेवित अर्थ के बोधक व्यापार फो अभिधा 
हा " हि 

कहते हैँ | अथवा "मुख्य अथ की बोधिका फ्रब्द की अथमा 
चक्ति का नाम अभिषा है | 

इसी श्रमिया शक्ति से पद-पदार्थ के पारतपरिफ सम्बन्ध का रूप 
सड्डा होता दै। यह क्रेसे होता दे, यद् भी जान लेना आवश्यक है । 

उदय एक नियम है हि एक सस्बस्धी का झ्ञानहोने से दूसरे 
सम्बन्वी का भी छान हो जाता दे। लैसे, मोद्दन की सोदनी भूरत देखते 
ही उनडी मधुर मुरली का स्मरण हो थआता दहै। बैसे ही किसीछा 
नाम मनते हा कसम्तंधी वस्तुओं का स्मस्ण दो आता दे या झिसी 
पी परतुओं पो देशइर पसझा नाम श्मरण हो आता है। इसी नियम 
से सम्बन्धहूप श्रमिया शाफ़ति के द्वारा शाह शब्दों से शक््य--शफ्तिलभ्य 
अथी की परतीति हो जाती टै। 

श्रम्ियां शक्ति द्वारा जिन बाचड़ था शक़ शाम्दों का अर्थ-बोच 
ऐेत् ऐ ये ९ गयूह-राज्िज्रोवरु २ श्रंयशक्तियोघर ३ समृद्मांग-मिलित- 
राफिययोचक होने से तीन प्रझार के होते £। उरदें कमशः रूढ़, यीगिक 

3 और योगरूद भी कहते हैं । 

अप न 2 4:42202% व 

₹ तत्र संकेतितायंत्य बोधन'दष्रिमामिधा । साहित्यदपंण। 

हे शाव्रस्प्रषारशों याय प्रगोतिश्वर्य गुझपता । अमियायृत्तिमातृसा 

३ पहश गाय दि दडशरकलिपिशनेरीयका्य मार सखम्‌ । सुक्ायली 


काब्यालोक रे६ 


१ समूहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति 


नहीं होती । 
रूढ़ शहद के १प्रकृति-प्रत्यय-हप अबयदव्वों का या वो छुछ अर्थ नहीं 
हो सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता | जैसे, मणि, 
सूपुर आदि या जैसे, मण्डप आदि। मरिण शब्द में प्रकृति-परत्यय की 
निराधार कल्पना हो सकती है जो नहीं के वरावर है। सण्डप शब्द की 
व्युप्तत्ति 'मण्ड पिवतिः ( जो माँड पीता है ) हो सकती है पर कोई मस्डप 
मॉँड़ पीता हुआ नहीं देखा गया । इसी प्रकार पेड़, पौधा, घड़ा, घोड़ा 
आदि हिन्दी शब्द हैं। इससे रुढ़ि में अखण्ड शक्ति से 'अथे-प्रतिपादन 
2 यह 32022 है 
तथा प्रक्तिभत्ययार्थ की अनपेक्षा ही श्रधान है | 
२ अध्-शक्ति-ोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें 
4०8 रे 
प्रकृति और प्रत्यय का योग--सम्मिलन होकर अवयवार्थ-सद्दित्त 


सम्रुदायार्थ की ग्रदीति हो | 

हु ऐसे शब्दों से श्योगिक अर्थ की ही प्रवीति होती है। जैसे, धाचक 
और #भूर्पातः | 'याचक? सें 'पच्‌ ? का अर्थ पकाना और “अकः का अर्थ 
करनेवाला है। दोनों का सम्मिलित अर्थ 'पकानेबाला” होता है। 
अूषति! में भू! का अर्थ प्रथ्वी और “पति? का अर्थ मालिक दे। किन्तु, 
एक साथ इनका अर्थ राजा वा जमींद्ार द्योता है। ऐसे ही धनवान, 
पाठशाला, मिठाईवाला आदि शब्द हैं। 

३ समहाद्रशक्तियोधक या योगरूढ़ शब्द वह है. जिसमें 
अद्ग-शक्ति और समृह-णक्ति का योग तथा रूढ़ि, दोनों का 
सम्मिश्षण हो ४ 

यौगिक शब्दों के + समान अबयवाशर्थ रखते हुए योगरूढ़ क्रिसी विशेष 
अथ का बाच होता हैँ। जैसे, 


+ अमिषा वा अमिधा राक्ति 


जेदि मुन्रित विधि दोय, गणनायक्र करिदवदन | तुलसी  « सं 
इसमें गणनायक' केबल गणेश हो का बोबक छे अन्य कि 
50200 चऋर्व 
गनेता का नहीं। यहाँ धाण? तथा “तायको दोनों अपने पृथक 
औ रखते हैं। 
का दे पूरणआम “शंकर! चरण पंकज! गदि रहो) तुलसी 
इसमें श|ंकए ओर “पहल! शब्द भी ऐसे ही योगरूद हैं। प्क्क्ल 
के अतिरिक्त पह् में उन्‍्म लेनेवाले श्र, सित्रा, सीपी आदि अनेक 
पदार्थ हैं। किन्तु पकुम शब्द केवल कमल का ही घोम करता दै। 
फ्रयोड्ि, यह शब्द कमज्ञ में हो रूढ है। शह्भर सभी कल्याणकारक 
3 ०. ॥' 
देवताओं को कट्टा जा सकता है। किन्तु शह्मर केबल शित्र का ही बोबऊ 
है। ऐसे दी मनोगव, वारिद, बनमाली, चक्रगाणि, मददेव आदि शब्द हैं। 
इन सब शस्पों में अ्वयवार्थ दे शरीर उसद्रे साथ होफर रूढ़ि भी है। 
| रु ह रथ हैः 
४ यौगिकरूद़ संज्ञा वद्द हे जिसमें यो गिकार्थ और रूद्यर्थ का 
सतन्त्रता से अर्थात्‌ परस्पनिप्पेश पथरू-परयक्‌ घोध दोता हो । 
" यह रूढ़ि, यीगिक और योगरूद़ि के अतिरिक्त शक्त पद का चौथा 
भेद है। अभिप्राय यह है कि जो शब्द कहीं केवल यीगिझ अर्थ को 
लेरर प्रयुक्त होता दो श्रीर कहीं योगिक अर्थ की कुछ .भी संगति ले रहने 
पर केयश रुढ़ि से अरयुक होता हो यद योगिकरद है। उद्धिद शब्द को 
लीजिये। इस शध्त से जैसे उद्धे दनऊरी पेड-यीवों का जोव होता है वैसे 
दी यज्ञगिरोत का और बेसे द्वी सींग का भी । फ्येक बह भी तो फोड़- 
कर दी निरलता दै। इसी प्र्ार के अन्य उशदएण भी हैं! जैसे,अस्वगन्पा । 
३ 'भश्यगन्ता वाजिशाला--बुइसाल--को भी कहते हैं श्र ओ्रीपधिविशेष 
( अप्तगंव ) को भी । यह शब्द वाजिशाला के ध्र्थ में योगिह दै और 
अमर्गय के अर्थ में रूदू इसी भ्रकार मण्ठप, निशान्त अछकण आदि भी 
योगेकल्दू गाने जा सकते हैं। क्योंकि मश्हप मोड़ पौनेवाले के 
अथ में यीगिर और मेंहवा के अथ में रद है। इसो प्रद्भार अन्यत्न भी 
सम लेना चाहिए। 
१ पाद्वान्तमुकायलीः शब्दसक्ट । 
३ दड्धिदा यजेत पशुक्मम: । न्‍्यायमाला 
है रणगंगाघर--भभिषाप्र रण 





कान्याल्ञोक श्र 


यौगिकरूंद में शब्द जैसे एकत्र यौगिक और अन्यत्र रूढ़ रहता है 
बैसे ही एकत्र यौगिक और अनन्‍्यत्र योरूद भी हो सकता है। जैसे-- 

करि अचलन को श्रौदरण वारिवाह को संग । 

घर करती णहें चश्चवला आयी समे कुंग ॥ अनुवाद 

यहाँ अथलन और वारिवाह योगशक्ति से निबलों और पानी ढोने- 
०३० के बोध 5 हैं पर योगरूद शक्ति से स्नियों और मेघों को ही 
बताते हैं। 


ग्यारहवीं किरण 
अभिषा की सावभौमिकता 

तीनों शक्तियों या वृत्तियों में अभिधा ही सर्वोपरि है। इसीसे. 
इसका नाम १ मुख्या या अप्रिमा भी है। 

लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, जैसा क्ति इसके लक्षण 
में उक्त भुख्याथ का सम्बन्ध “माना गया है। इसोसे अनेकों ने तो 
२ वाच्यार्थ के सम्बन्ध को ही लक्षणा कह दिया है । अर्थात्‌, लक्षयार्ण 
केबल पद्‌ का आधार लेकर ही उपस्थित नहीं होता, बल्कि पद-बाच्य 
अर्थ से सम्बन्ध रखकर प्रतीत होता है। 

३ मुकलभ अभिया की स्थिति से लक्षणा की स्थिति प्रथक्‌ नहीं मानते ! 

अमिधा ही व्यत्वना का भी मूल है। जत्र लक्षण से प्रकरण सापेक्ष 
उपपन्न अथ उपत्तवत्र नहा होता तत्र इसी आभेधा के बल पर व्यञ्जना 


अमिप्रेत अर्थ व्यज्ञज्ञित करती है । इसीसे ध्वनिकार का कहना है. क्रि-- 
*८ प्रकाश चाहने वाला जैसे प्रकाश के कारण-स्वरूप दीपशिख। के लिये प्रयत्म 





तत्न संडेतितार्यस्य बोधनादश्रिमामिधा । साहित्यदर्पण 
लक्षणा शक्यसम्पन्घः। मुक्ताचली 
अन्न दि स्वार्यद्वारेण लक्ष्यमाणार्थाभिनिवेशिता 
शब्दानामुक्ता अभिवातृत्तिमात्का 

४ आलोकार्या यथा दौपशिसायां यलवाम्‌ जनः 
तदुपायता तद्गदर्थे बाच्चे तदाहतः । 
यया पदार्यद्वारेण वाक्यार्य सम्प्रतीयते । 
वाक्यार्थपूर्विका तद्॒त्मतिपत्तश्य वस्तुनः। घ्वन्यालोक 


सब्ण लय -० 


डर अमिया की पावमौमिकता 


करता है. उती प्रकर व्प॑स्फा्य के इच्छुओं को व्यंस्यर्थ के जनक अमिपेवार्थन- 
बच्या।--के लिये श्यत्न करना चादिये । यही नहीं, पे वाक्ष्याथ बोध में पदार्थो- 
पस्थिति छो जैसे कारण मानते हैं वेपे ही ब्य॑स्यार्थ-बोध के लिये वाध्य-प्रतीति की 
भी कारण मानते हैं । 

मय आजाये याच्याथे के विषय में कहते हैं कि जैसे 'धाण का 
व्यापार उत्तरोत्तर जिद करने जाना है. बेसे ही जहाँ तक शब्द हार 
श्रथे-बोध हो सकता है बद्दों तक अमिधा ही का व्यापार फ्यें। न स्वीकृत 
किया जाय, व्यत्जना मानने की फ्या आवश्यकता ९ 


हम इस शत के समर्थक नहीं हैं) प्रसडएततःः मैंने इसका उल्लेख 
इस दृष्ठि से कर दिया दे हि प्राचीन आचायों ने अप्रिवा शक्ति की कितनी 
दृख्यापी फहपना की थी ! 


कवि देव ने तो निम्नलिखित दोहा लिखकर अभ्रिया को आकाश 
पर ही बैठा दिया है। 
अभिषा उत्तम काध्य है, मध्य लक्षशालीत ॥] 
अपम ब्यम्जना रफविरस, उलटी कदत प्रवौन ॥ देव 


आधुनिर अभिव्यवजता का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। संभव कै 
देव फो अधिष्यम्जना-वैचिउ्य के कारण ही अभिथा को उत्तम काब्य 
ऋने फी भावना हो गयो दो ! घादे जो कुछ हो, यह भ्रान्त घाएणा हिन्दी 
साहित्य में किसो प्रकार बद्धमूल हो न सकी । 
(वार्य शुल्क्र कहते हैं 
यद सथ दे कि रफयॉमार्ग और स्यंग्याये भी योग्पता या उपगुक्तता को पहुँचा 
हुआ, तप्तफ ने आने योग्य रूप में आया हुआ अर्थ ही द्ोता दे। अयोग्य और 
अनुापश पाच्याय दी शझ्णा या स्यश्जना द्वारा योग्य और परद्धिपाए रुप में 
परिणत द्ोइर हमारे घामने आता है €? 
इसीशा अनु'शनहूप निम्नलिखित यह विचार भी है। इससे शुस्लती 
का आशय 'आर स्पष्ट हो जाता है। 
"प्रादित्पशा पर के वियाताधों मे वाय्याय से श्रथिद्र मदृत्व घ्यंग्यार्थ ढो तथा 
सध्यार्ध हे! दिया दे, पर गयार्थ रउ दो दच्या है! देता दे। शब्द को इन 





3 सोष्यमिपोरित हीर्षेद्षीकरों ध्यापारः ॥ गलत: राब्दः थे राष्दार्थ इति!३। 


काव्यप्रकाश 
ृ एन्‍्दौर का भषण 


काब्यालोक श्र 


यौगिकरूद में श्द जैसे एकत्र यौगिक और अन्यत्र रूढ़ रहता है 
वैसे ही एकत्र यौगिक और अन्यत्र योगहूढ़ भी हो सकता है। जैसे- 

करि अवलग की श्रीहरण वारिवाह को संग । 

घर करतीं नहँ चघला आयी समे कुढंग ॥ अशुवाद 

यहाँ अबलन और वारिवाह योगशक्ति से निर्बलों और पानी ढोने- 
वाले कहार के बोध हैं पर ग्रोगरूद शक्ति से स्लियों और मेघों को ही 
बाते हैं। 


पग्यारहरीं किरण 


अभिधा की सावभीमिकता 

तोनों शक्तियों या बृत्तियों में अभिधा ही सर्वोपरि है। इसीसे: 
इसका नाम १ मुख्या या अग्रिम्ता भी है। 

क्क्षणा से वो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, जैसा कि इसके लक्षण 
में उक्त मुख्याथ का सम्बन्ध 'साना गया है। इसोसे अनेकों ने तो 
२ बाच्यार्थ के सध्वन्थ को ही लक्षणा कद्द दिया है | अर्थोत्त, लच्यार्थ 
केबल पद का आधार लेकर ही उपस्थित नहीं होता, बल्कि पद-बाच्य 
शर्थ से सम्बन्ध रखकर श्रतीत होता है। 

३ मुकलमह अमिया को स्थिति से लक्षरपा की स्थिति एथक्‌ नहीं मानते । 

अमिया ही व्यत्वना का भी मूल है। जत्र लक्षणा से प्रकस्ण सापेक्ष 
उपपन्न अर्थ उपलब्ध नहीं होता तत्र इसी अमिवा करे बल पर व्यहुज्ञना 
अमिम्म त॒ श्र्थ व्यज्ञजित करती है। इसीसे ध्वनिकार का कहना है. कि-- 

*० प्रकाश चाहने वाला जैसे प्रकाश के कारण-स्वहूप दीपशिखा के लिये प्रयत्न 


१ तप्न संडेतितार्थस्थ बोधनादग्रिमरामिधा । साहित्यदपश 
२ लक्षणा शक्यसम्बन्धः। मुक्ताचली 
३२ अन्न हि स्ार्थद्वारेण लक्ष्यमाणार्थामिनिवेशिता 
शब्दानामुक्ता । शअभिषादृत्तिमाहका 
४ श्रालोछार्थी यया दीपशिखायां यत्नवान्‌ जन: 
तदुपायता तद्दर्थे बाच्चे तदादतः ॥ 
यथा पदार्यद्वारेण बावयार्य सम्प्रतीयते ॥ 
वाक्यारय॑पूर्विका तद्द्मतिपततत्य वस्दुनः। व्वन्यालोक 





६६ अभिया की सावभौमिरता 


यरता है उसी प्रकर व्यंग्यार्थ के इच्छुओं को व्यंग्यार्थ के जनक अभिवेयाये-- 
वाध्याथ--के लिये अ्रयत्त करना चाहिये । यही नहीँ, थे वाक्‍्या्थ गोध में पदार्धो- 
पर्थिति छो जैसे कारण मानते हैं वेशे ही व्यंग्याथ-बोध के लिये वाज्य-प्रतौति को 
भी कार मानते हैं । 

अन्य आचाये बाच्यार्थ के विषय में कहते हैं. कि जेसे भशाण का 
व्यापार उत्तरेत्तर विद्ध करते जाना है बैसे ही जहाँ तक शब्द द्वारा 
अथै-त्रोष हो सकता दे वहाँ तक अभिया ही का व्यापार क्यों त स्वीकृत 
किया जाय, व्यच्जना सानने की कया आवश्यकता ९ 

हम इस मंद के सम्येक नहीं हैं। प्रसदशतः मैंने इसका उल्लेल 
इस दृष्टि से कर दिया है कि प्राचीन आचायें ने अशिया शक्ति की किसी 
दृख्यापी कर्ता की थी! 


गहाकवि देव ये तो निम्नलिखिर दोह्द लिखकर अभिया को आकाश 
पर ही बैठा दिया है! है 
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन श 
अधम ब्यम्नना रखविरिस, ठलटी कद्ठत भ्रवीन ॥ देव 
. आधुनिर अभिव्यञ्जना का सुत्र इसमें छिपा हुआ है। संभव है, 
देव को अभिव्यल्जता-यैवित्रय के कारण ही अभिधा को उत्तम काव्य 
कइने डी भावना हो गयो हो। चाहे जो कुछ हो, यह भरान्त धारणा हिन्दी 
साहिस्य में किसी प्रकार बद्धमूत् हो न सझ्ी। 
आचयाये शुक्त कहते हैं -- 
+.बह सश है कि लकएमा् और ब्येग्याये भी योग्यता या उपयुक्तवा को पहुँचा 


4 
दुऋ', फपफ पे ने योग्य हप में आया हुआ अथे ही द्वोता दै। भयोग्य और 
अद्ापभ्र बाच्यायं दो लक्षण या व्यम्जना द्वाए योण्य औए घुद्िपादय रूप में 
परिणत होइर हमारे घामने आता है 7१ 


इसोरा अलुर शनरुप निम्नलिस्सि यह विचार भी है 
ट् 9५ सर शुक्षलजी 
का भ्राशय ओर स्पष्ट शो जाता है। # 5 अक 


“बादिधारात फे विधाताओों ने बाच्यार् है श्रपिद् मद्त्त ब्यंश्धार्थ को तथा 
रश्याप दो दिया है, पर गया रद तो दच्यार्य हो देता है। शब्द को इन 


१“शोड्यमिदोित दौए॑दी 





पवरों व्यापार: ॥ यत्रर: रच्दः यू शब्दार्थ इति! ॥ 
३ एन्दौर छा भषण 2023 


न्काव्यालोक डे 


“तीनों शक्तियों का अन्तिम उद्देश्य तथ्यवोध है; किन्तु इसी नोधड्त्ति को प्राप्त करने 
“के लिए हमें भिन्न-मित्र दिशाओं से जाना पढ़ता है | 'देश के लिए मरकर जीना 
सीखो!---इसमें लक्षणा कष्ट सइने का आदेश देती है, पर श्रमिधा तो लक्षणा के 
आदेश के साथ हो अतिरिक्त आनन्द भी देती है नो काव्य की वास्तविकता है। 
“मरकर भी जीने! के बदले 'कष्ट सहकर जीने! में काव्य की दृष्टि से आकराश-पाताल 
का अन्तर पढ़ जाता है । मरकर जोना बुद्धि को ऋग्राह्य है, परन्तु अमिधा की इस 
अम्नाह्मता में काव्य का वास्तविक अर्थवोध है, इप्रे कौन अस्वीकृत करेगा? 

जिस प्रकार वाच्याथे संगत होकर अपनी जननी अभिया के वल 
से अनेकानेक रमणोय चित्र उपस्थित करता है उसी जरकार व्याहत होकर 
भी चह बड़े-बड़े चमत्कार दिल्लाता है। बस्छुतः उसका व्याहत होना ही 
लक्षणा या अंशतः व्यच्जना के उदय का कारण होता है। जो आहत 
होकर भी इतना बल रखता है उसके बैभव का क्‍या चर्णन क्रिया. जाय । 


बारहवीं किरण 


शक्त शब्दों क! सुप्योग 


प्रासभ ही में शब्द के सम्यग्‌ ज्ञान और उसके सुप्ठु प्रयोग की बात 
कही गयी है। उक्त आप बचन का अमिप्राय है शब्द का सम्यकू प्रकार 
से अर्थात्‌ किस शब्द का केसे निर्माण हुश्रा है, उसकी प्रकृति या प्रत्यय 
का क्या अथ है, उस शब्द के कितने अर्थ होते हैं, इत्यादि का अभिन्नान 
डोना और शब्द का सुप्ठ श्रयोग अथोत्‌ समानार्थक जितने प्रयोगाई 
शब्द हैं उनमें कौन-सा सुन्दर शब्द विषयानुकूल तथा प्रसंगानुकूज दे या 
कौन अ्रमिप्रेत अमिप्राय की अभिव्यक्ति में समर्थ है उसका अथोग 
करना। शब्द का सम्यग्‌ ज्ञान ओर शब्द का प्रयोग समादर को 
यसतु है; साहित्यिछों के चिन्तन-मनन का विपय है। 

जब तक हम शब्द के वास्तविक महत्त्व को नहीं समझते, उसकी 
यथार्थता से परिचय नहीं बढ़ा लेवे, उसके आओचित्य का विचज्ञशता से 
विचार नहीं कर लेते, यथोचित स्थान पर यथोचित्र रीति से प्रयुक्त शब्द 








२ जीपन फे तत्व और कब्प के सिद्धान्तः । 


३ -  शक्त शब्दों का सुप्रयोग 


के अमीप्सित अधथ की साविज्न शक्ति का मर्मप्दण नहीं कर लेते तद 
सक हसारी रचा लतो आकर्पक हो सकती हे और न प्रभाषोत्ादक। 
सारांश यह कि बिना श्ों के सम्यग्‌ ज्ञान श्रोए सुप्रयोग के न तो हम 
सज्जन कर सकते हैं, न उसमें चमत्कार ला सकते हैं और न शब्दों के 
चल पर कुछ कर ही सकते हैं। एक-रो उदाहरण लें। 
'“ध्रमर नुम मछु के चाखनद्वारा 
इसमें अमर शब्द का सुप्ठु प्रयेग हे। असर अमणशील है, अतः 
यत्र-यत्र मधु का चाद्ननहार हो सझता हे। यह उक्ति भामिक्रता से 
परिपूर्ण है और इसमें यूद् व्यंग्य है। यदि भ्रमर के स्थान पर द्विरिफ! 
का प्रयोग कर दिया जाय तो श्रक्रारान्दर से दो रेफ घाले अमर का बोध 
हे जायगा। एिए भी प्ाघु के घाखनहाएः के प्रसंग में बाचक अमर 
लक्ष ह्िरिफ से फही अधिक मूल्यथान दे | 
“झदे प्रतय करे दे शंकए 
शहर का शर्य दे कत्याणकर । प्रदय के लिये इस नाम से शिव का 
अहान सुप्रयोग तहों कहा ज्ञा सऊता। पल्य के लिये प्रलयंश्तर रुद्र का 
श्राह्ान दी समुचित दे। ऐसे स्थान पर 'आदो प्रत्षय करो प्रकयंकर! 
लिपना सार्थक है। 
“अधम उधारन णो होतो ना तिद्ारो नाम 
और की ने जाने पाप एम तो न ऋए्ते ९? 


हे ज़ो्‌ पाप फरनेवाला है बह पापी और अधम है। अधम अपने उद्धार 
के लिये परमात्मा की 'ह्पम-घारन! शहइ से को पुरार कएता है, 
यह सार्थक और मुप्रयोग कएा है। फ्योंकि वह अपने अधम-उधारन 
से अपना उद्धाए चाहता दै। यदि 'अथम-उबारन के स्थान पर पविषत- 
दिदारनः शब्द करा प्रयोग कवि करता तो बढ भरती को शब्द होता। 
फ्योरि यहाँ 'दिपत-पिद्स्मः से पाप कर्नेदाले का कोई उचित सम्बन्य 
ही नहीं दै। 

५ पक फूल के फूलने की कई अवस्पायें होती हैं। सभी अवस्थाओं के 
लिये एक ही फ्रियाबाचक शहद झा व्ययद्ार साहित्यिक इृष्टिडेण मे 
शब्त्‌ फा सम्यग ज्ञान और मुप्रयोग नहीं फ्ा जायगा। फूल फे पूलने 
को पिन्न-भिन्‍न अगस्पानओं के योदक शुदुलिक, अशिकसित, अधंचिरुसिव;, 
्किसित, रुप्टिद आदि तथा पुल्त, उयुलल, प्रमुख, संपुक्ष 'आादि शब्द 


काब्यालेक है भरे 


हैं। इनके यथायथ अवस्था-द्योतक प्रयोग ही प्रयोक्ता के सम्यगू ज्ञान 
ओर सुप्रयोग के निदर्शक होते हैं । 

ऐसे द्वी हप की सिन्‍न-सिन्‍न श्वस्थाओं के द्योतक मुत्‌, प्रमद, समद, 
आमोद, प्रमोद आदि शब्द हैं। 

उपयुक्त उद्गदरणों से ज्ञात होता है कि शब्दों का सम्यग्‌ ल्वान और 
सुप्रयोग फ़थरा वस्तु है। हमारे सुप्रयोग ही अभीष्लित अर्थ के प्रकाशक 
होते हैं और उक्ति में प्रभावशालिता, स्मणीयता ओर चमत्कारिता 
लाते हैं । 

जत्र शब्दों का सम्यग्‌ छ्ानपूर्वक प्रयोग किया जाता है तो शब्दों 
का ही नहीं, श्रथी का भी साथ ही साथ सुप्रयोग होता दै। "क्योंकि एक 
का रूप बाह्य है और दूसरे का आभ्यन्तर। दोनों का-शब्द और 
अथे का नित्य सम्बन्ध है। ये ऐसे सम्प्क्त हैं कि एक दूसरे से विच्छिन्न 
नहीं हो सकते। सम्यगभिन्नात शब्दों के सुप्रयोग से हम एक ही 
आशय को भिन्न-मिन्न रूपों से भां व्यक्त कर सकते हे। इन श्रभि- 
व्यञ्जना-प्रणालियों का आश्रय लेने का एकमात्र कारण यही है कि अपने 
आशय को कैसे प्रभावोत्यादक त्रनाया जाय । एक र्वाहरण लें-- 

धह मर गय के वाक्यार्थ कों इतने प्रकार से या इससे भी अधिक 
प्रश्नार से व्यक्त किया जा सकता है। जे से-- 

उसकी मीत दो गयी । उसका परलोक-बास्त द्वो गया। उसने इध संक्षार .फो 
घोड़ दिया । उसकी संस्तार-लौल! समाप्त दो गयी | उप्रके प्राण-पसेद् उदय गये । 
उसने शरोर छोड़ दिया । उसको पथ्चत्व 9प्त द्वो गया । चंद कालके गालमें समा गया । 
उम्रका जौवन-प्रदीप बुक गया । वद संसार से उठ गया | उसे गंगालाभ द्वो गया । 
उसने स्वर्ग की यात्रा की । बद यमराज का अतियि हुआ । वह*चल यत्ता आदि । 

यह चतलाना आवश्यक नहीं कि किन बाकयों में क्या आकर्षण है 
श्रीर क्रिनमें क्या प्रभावोत्यादकता। आात एक हो है, कहने के ढंग 
निणले हैं। आत्मा एक है ओर शरीर अनेक हैं । 

शब्द के सायखाता ओर सुप्रयोक्ता शानिद्रिक हो नहीं, साहित्यिक 
भो होते हैं। शाब्िद्रिर प्रयोक्ता शब्हाये को ही मुख्यता देता है, पर 
साहित्यिक उसकी प्रभविषणुता के साथ-साथ रमणीयता ओर रागत्मिकता 
बनाने के 'अतिरिफ़ अतुरंजित करना भी श्मभीष्ट होता 7) इसके लिये 
वह अभिवयक्ति-फैशज्ञ के साथ ही, शब्दायों को सब भाँति अलंझूत ऋर 





४३ शक्त राब्दों का युप्रयोग 


संसार के सम्मुख रखता दे जिससे सहृदयों का मनोर॑जन कर सके। यही 
नहीं, चद भावानुकूल भाषा की सष्टि भी करता है। सुन्दर, भ्रुति- 
मघुर छन्दीं का आश्रय लेता है। भावों को बोबगम्य बनाने के लिये 
प्रसाद गुण का भद्दश करता दे। परिमित शब्दों में वर्शनीय विषय का 
समुद्र तथा सजीब चित्र खींच देने की चेश्ा करता है और चमत्कार 
लाकर आकपेण पैदा कर देता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण लै-- 


शाब्दिक जिस अर्थ को “हप्को बचतस्वित्वमे! कहकर व्यक्त करता द्दै 
उसोको साद्ित्यिक “नीए तदरिद्द विलध्षति परत? कहकर । दोनों एक ही 
अभ के द्योतक हैं, परन्तु दोनों के द्योतन में आकाश-पाताल का अन्तर दे । 
इन प्रयोग से ही शाब्दिक शरीर साहित्यिक रूप प्रत्यक्ष हो जाते हैं. । 


शब्द का केबल सम्या ज्ञान ही अपेक्षित नहों, उसका सुप्रयोग भी 
प्रयोक्ता के लिये विचारणीय दे। 'सैया! शब्द कितना प्यारा है और 
जिसके लिये इसका प्रयोग किया जाता दै उसकी प्रीति प्रयोक्ता के 
प्रति शपड़ पद़री है) इसी सैण की प्रेणन्‍णसे घाएणी पर जिशुष्य होकर 
महामति रणाहे ने एक बुढिया के लकड़ी के गट्ठर को उसके सिर पर 
उठा दिया था। किन्तु भेया के ध्यान पर किप्ती को 'ऐ मेरे घाप के 
बेदेर--फ्योंकि अपने घाप का बेटा दी मैया होता दे --फहा जाय तो 


बद् बिना पीठ पूजा के नहीं छोड़ेगा । यहाँ श्रयोक्ता शब्दा्थन्न है, परन्तु 
शब्द का मुप्रयाए्ा कहीं 


; ,निष्र्ष यद्द है कि रचनाकार अपनी रखना में उन्हीं शब्दों का, 
तेदधंगोधक अनेक पर्योययादों शब्द! के रहते दुए. भी प्रयोग करे 
जिनसे उसकी भायनायें उद्युद्ध हों, दूसरों की सायनाओं को भी उद्बुद्ध 
फरे तथा पिचारों को सक्रिय और सचेष्ट करे। इसीमें स्थनाकार भी 
सफलता निद्िन हू । 


.._श्घों के मुप्रयोफ़ा--कया व्यास्याता और क्या लेखक--ससार में 
इलचल पैदा फर देते हैं; जाति में संजीयनी शक्ति का संचार कर देते 
हैं और असर को भी संभव कर दिखते हैं | राष्ट्रों का उधान-पतन 
तो एनडे लिये यायें हाथ का खेज्ञ दै। यह णेविदासिशों से छिपी यार 


कईी। यह सब शब्दों फे सम्यगज्ञान और सुप्रयोग के ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। 


"बाते हपौ पाइयों, बाते द्वापौ पार ।! 


तेरहवीं किरण 
अमिधेय अर्थ का व्याघात 


संस्कृत-साहित्य में (निरछ शा; कबय:? एक प्रवादवाक्य है। अमिप्राय 
यह कवि कवि किसी के वश में नहीं रहते | इसका उल्लेख वहाँ किया गया है 
जहाँ भाषा सम्बन्धी कुछ दोष पाया गया है; पर ऐसे प्रसंग नगण्य हैं । 
किन्तु, हिन्दी का स्जक-समुद्ाय--केवल कबि ही नहीं, लेखक भी-- 
अपने को सत्र विषयों में सर्वथा निरंकुश ही समझता है । 

_ यह निरंक॒शता सबंध देखी जाती है--विशेषतः शब्दों के अंग भंग 
करने में, और शब्दों के निमोण में। शब्दों के यथेच्छ अर्थ करने में तो 
यह सीमा पार कर गयी है। सहृदय समालोचक़ों को प्रोत्साहन न देकर 
ऐसी भ्रब्नत्ति की भरपूर भर्सना करनी चाहिये! आपातरमणीयता या 
किसी अन्य उद्देश्य से दूषितार्थ पदों का प्रयोग अत्यन्त निन्‍्दनीय है । यह 
बिपय 'दोप” प्रकरण का है। तथापि यहाँ अभिधा से इनका विशेष 
सम्बन्ध होने के कारण दुष्ट प्रयोग के दो चार उदाहरण दे दिये जाते हैं. 

अऑँगड़ाई! का अर्थ है श्रम वा आलस्थ वश देह को ऐ'ठ्ना या 
मरोइना । हिलना-डुलना भी अर्थ है। अंगढ़ाई लेना एक मुद्यावरा भो हो 
गया है। उसका अ्मथ है कुछ करने को उद्यत होना, आदि। छायावादियों 
का यह लाइला शब्द है और इसका लक्ष्यार्थ भी है। जैसे, 
मरंगड़ते तम में। इसके ल्क्ष्या्थ से मेरा प्रयोजन नहीं। इसका 
अभिवेय अर्थ लें। निम्नलिखित पद्म में “ऑगड्ाई? शब्द का श्रयोग ठीक 
नहीं है, क्योंकि अर्थ असंगत है । 

जलधि-लद्रियों की अगयाई बार-बार जाती सोने । प्रसाद 

लहरियों में अगड़ाई की कल्पना अ्रभिवा की इष्टि से दूषित हे। 
जल का बल खाते हुए उठना, उछलना, तटों से टकराना, शआ्रादि ही तो 
लहरियाँ हैं। इन क्रियाओं से भिन्न लहरियों की अँगड़ाई फ़या हो सकती 
है? इसमें अभिषेय अर्थ की मिट्टी पल्ीद हो गयो दें । जल की शँगढाई 
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होतो ती लदरियों का जीव होता आर साथंक हीता । 
अगड़ाई का साथकता एक उदाहरण ल-- 
मुम लो करवट दिल ठठे घर, दोले अम्बर फा रत्नजाल । 
अंगड़ाई सेने लगे विश्व, लहरें सागर के अन्तराल। सुवीन्द्र 









काव्याज्ञोक ४६ 


“अजान! और “अनजान! अज्ञान या अज्ञानी के हो अर्थ में प्रयुक्त 
५ लक ट 

होते हैं। किन्तु इन्हें सर्वत्र [77०००ग॥६ के अर्थ में--निर्मल, निरछल, 
रे न ट ना है। जे 
निर्देष, सरल, भोला-भाला आदि अर्थ में-लाना माने पहनाना है। जैसे 

सरलपन दी या उसका मन, निरालापन था शआभूषन | 

कान से मिले श्रजान नयन, सदन था खजा सजौला तन ॥ पंत 

ऐसा ही अनजान शब्द भी है। नीचे की पंक्तियों में यह भी 

ट है 

पृत्रा०0७४ के अर्थ में द्वी प्रयुक्त हुआ है! जेसे, 

नव कलियों में वह मुछकान खिलेगी फि' अनजान । पंत 

न न ने न 
श्राँख में आँधू भर अनजान अथर पर घर उक्त्त्वास ॥ पंत 
“अनजान! भले द्वी कोमल हो, कानों में मधुलेचच वा मधुवर्षण ही 
हि थे 8 न रे 

क्यों न करता हो पर अभीष्ट अथ नहीं देता। भावुक कवि भाषा- 
ि के जे & हे 
भिव्यल्‍ूजन के साम पर ऐसे असमर्थ प्रयोग करने का भले ही '्यप्रह करें । 
“आह अनजान शेर अफगन” भी ऐसा ही प्रयोग है। 

एक और पद्य लीजिये-- 

अरे एक भोके में दी क्‍यों उदा दिये सव तारक फूल । 

मेरे स्वप्नों में क्‍यों भर दी मेरे ज्ाग्ृतिपन की धूल ॥ 

ओ समौर पायल समोर । रामकुमार बसों 

जायृतिपन का प्रयोग महा अशुद्ध है। एक तो “ज्ञागृति! शब्द ही 
अशुद्ध है. फ़्योंकि उसके स्थान पर शुद्ध शब्द “नाश्ते शोना चाहिये। 
यदि हिन्दी में इसके स्थान पर उक्त रूप को हो प्रचलित मान लें तो उसमें 
भाषबाचक्ष प्रत्यय होने से कवि का जो अमिप्रेत शअर्थ है, उसकी पूर्ति हो 
जाती है| भाववाचक “क्लि? प्रत्यय बाले जाशति शब्द में फिर भावषाचक 
“पन! प्र॒त्यय लगाने को 'खोगीर को भरती! न कहकर 'पादपूर्ति! के लिये 
कहें तब्र भी उसकी शअशुद्धता रपष्ट है । 

छत्न सुददावरों के ऐसे प्रयोग भी देखे जाते है जिनके पअभिमेयार्थ 
दूषित हैं। जेंसे, 

उद़ाती दे, व्‌. पर में कीच नौच दी दोते बस नीच । गुप्जी 

एल्की चीजें ही उड़ती एैँ--कागज़, पर, रुई, कपड़ा, घूल आहदि। 
कीच--फछीचइ उद़ाने की चीज़ नहीं। मुद्रावरा है 'कीचठ इछालना?, 
फ्ीचड झलतना? या कीचइ फ्रकसाट। कीचड़ ही जगद फ्रीचाः भक्त 





जप अमिनेय अर्थ का ध्याधात 


ही ले-ले १९ 'उदाणा! बछालने की जगद नहीं ले सझुृता । यहाँ उड़ाने 
की साथेदता नहीं है। दूसप उराइएणदै-- 
देवी उन कास्ता सही रा्ता छो छुलत कर 
दच भर पैंने भी दँपी यों अदस्मात यो 0” अज्ञात 
यहाँ 'यक्त मए! का झुद्ाबरा बनावटी दे जो 'सन भर! शरेट भर 
की नझल है श्री भो 'लक्तः को लदय फरण्के अजुप्रास के लोम से बनाया 
गया है। 'बक्ष भए' ऋ पराच्य अर्थ होम छाती मए! | इसका तह लक्ष्य 
अर्थ-बयेच्छ ( हँसना ), ठञक९ ( हँसना )--जो यहाँ अमीछ है, भहीं 
* सिकलता। पक ओर एदहरुण लें-- 
प्रिधकते अध्विए माठ्स से 
चाश पु दुत्त तु) उठछर आज सएल अ्रष्कुट उच्दबाप्त । पंत 
यहाँ हदय! के लिये'मानसः आया है । “हृदय का टुकड़े-टुकड़े होना 
या दुकल/ूक होता! या 70:80 ४७० का-सा 'हंदथ का भर होना 
थाती फटना! थादि हो मुद्यरे अंधे हैं) पानल/ का सिसकना! यह 
सुश्षदुत श्रभी तक नदी बैंधा है। हृ्य के रोने तक तो नीजत पहुँची 
दे पर सिसकते की नहीं | श्रमिया के साथ यहाँ यलात्कर किया गया है| 
इसकी क्षत्तणा से मुझे प्रयोजन तहीं 
ंप्रेजी के कुछ मुक्षवरे भी हिन्दी में शा रहे हैं। थे उसका आशप 
बेडर नहीं आते ज्यों के स्थों भा! जाते हैं जो हिन्दी में पचते नहीं । 
ऐेसी जादों में अमिया की सींचदात होदी है । जैसे, 
ददों भाज वह पूणंपुएदन दद सुदर्ण छा एल | पंत 
मुबण का काह( 00[व67 ००७ ) का अतुपाद है। इस अर्थ के 
दीर-गीक शोदर मुद्दायरे ई--सुबोग, सुसमय, सतगुग आदि) सुबर्ण 
के डाल फदने से रूदि का यह अ्रम्प्रिय रपट चहं होता। 
पुती ई कूद नीति को देव, महात्मा गोंदी की जय बोल । 
नया पश्ठा उलदे इतिहास हुआ है नतन बोर्य-विद्चप । गुपजी 
जप पथ फो तीसरी पंक्ति बी रेचचा 7० एक 4 #0५ ]४र्श 
(0७ [/४09 के अर्थ १९ हुई है। हिन्दी में यह नया मुहाघर है. और 
पंप्रणी सत्स मा नहीं देत। , अभो तो चया इंठिद्वास पन हो रहा दे $ 
अभी पश्ा उस्तटने का लप्तय नहीं आया दै। सोचे रा यह पथ भो-- 
मपे जौएत दा दल पृष्ठ देन शुपने उड़ ऐ ऋऊ॥) भ+ च० पर्म्मी 
प्रपोज के कह मुद्ररे पर ही बना दै। थहों इस #ूप में भाव 


काव्यालोक घ्ुद 


सलक जाता है। ऐसा मुह्यवरा हिन्दी में बँध जा सकता है। इंसमें 
अंपोेजी के भाव को हिन्दी ने पचा लिया है। 

एक श्र है व्यक्ति'। इसका अर्थ है प्रकाशन । जैसे, भाष 
की व्यक्ति या अभिव्यक्ति ।. दूसरा अर्थ हैं वह मूर्त बर्तु, जिसकी प्रथक्‌ 
सत्ता हों। यह जाति 'का विपरीत बाचक शब्द है। किन्तु, व्यक्ति 
शब्द आजकल मलुष्य-आ्रणी का बोधक हो रहा है । जैसे, 
इनप्ले भी श्रागे बढ़िये तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्‍्दोंने संगम को देखते हुए 
नवीन कार्य किया है। यहाँ तक तो ठीक है। पर, जत्र व्यक्ति के साथ व्व 
जोड़कर उससे 7७7807व688 का अर्थ महण करने में अंग्रेजी के 
समान भाव! और ्रव्यः दोनों का बोब कराते हैं, तत्र॒ अभिवा के 
साथ अत्याचार होता है। जैसे, 


१ जोशीनी का व्यक्तिल हिन्दी साहित्य में एकदम निराला है। 

२ इश्नसे उनके व्यापक प्रभाव और प्रेरक व्यक्तित्व का पता लगता है। 

३ इन व्यक्तित्वों में कुछ न कुछ अन्तर है दी । 

४ इन चार के अतिरिक्त और भी चार व्यक्तिल हैं । 

५ छायाव्राद युग का एऋ ऐतिदासिक व्यक्तित्व दै । सनन्‍्दृदुलारे आजपेयी 


इनमें यदि व्यक्ति को पुरुष का पर्याय मानें तो त्य जोड़ने से 
ख्यक्तित्व” का अर्थ पुरुषत्व होगा | यहाँ एक ही ज्य|क्तत्र शब्द से व्यक्ति 
विशेष ओर व्यक्ति-वेशिष्क्य दोनों श्र्थ लिये गये हैं जैसे क्रि उपयुक्त 
उद्ाहरणों में ज्यक्त हैं। चार व्यक्तित्या और, 'ऐेतिहासिक व्यफ़ित्व! एक 
ही बात नहीं है। दोनों रूपों में एकन्यक्तित्त शब्द दो प्रकार के अर्थ नहीं 
दें सकता | क्‍योंकि, हिन्दो में अंग जो को यह रूढ़ि अभी नहीं जमी है । 


दूसरी बात यह है कि व्यक्ति शहद स्वतः भाववाचक्र है | जत्र यह 


भाववाचक शब्द लक्षण से द्रव्यवाचक्र बन जाता हे तभी उसमें ध्य? 
जोड़ने का अवसर मिलता है और उस प्रहार निष्पन्न ध्यक्तिध्या शब 
पुरुष-विशेष में वैशिप्ट्य का ओोबक होता है। ध्यः जोड़ने पर भी उसका 
अर्थ 'बेशिफव? न लेकर पुरुष ही लिया जाना नितान्त अशुद्ध है। 


हिन्दी साहित्य में, विशेषतः काव्य में, इसी प्रकार के अनिय 
पमश्नरित्ा? मान्यता पुलऋऊप्लुत! आदि गढे हुए अनेकों शब्द भाषा की 
स्वाभाविकता नष्ट कर उसे कृत्रिमता के कीचइ में फँसाते जा रे हँ। 
इस दशा में अभिया की दशा बढ़ी दयनीय हो जआायगी। 












चौदहवीं किरण 
शब्द और अथे का दुरुपयोग 


टिन्ी में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते दे जिनझा निर्माण ठीक है 
पर उप्तके अनुसार थे अथे नहीं देते। उनका प्रयोग अन्य भाषा के 
प्रयोग पर दृष्टि ए्लऊर किया जाता है। अभिवा की दृष्टि से शब्द और 
अर्थ का यद्द दुरुपयोग ही कद्दा जायगा। कुछ उदाहरण लें -- 

दिन्दी में सदातुभूति शब्द का प्रयोग अधिक द्वोता है। यह शब्द 
श्रेपे जी 5:99०५9 ( सिम्वैथी ) शब्द पर बना है। ५५० ( सिम ) का 
अर्थ दे (समान! (एक-सा? | इसका स्थान ले लिया 'सहः शब्द ने। सह का 
अर्थ (साथ! होता है, समान नहीं। कोई पुरशोकाकुल है। उससे यदि 
हम कहते हैँ कि आपसे मेरो द्ार्दिक सशाजुभूति है तो उसका यह 'अभिप्राय 
नहीं होता कि श्राप जैसी येदना का शलुभत्र करते हैं बेसो द्वी पेदना फा 
मैं भो अनुभय करा हूँ। अनुभूतियों अनेर प्रझार की द्वोती हैं। हो 
खकता दे हि पुत्रशोझाकुल पिता को ज्ञिस समय बेदनानुभूति हो, उस 
समय सद्यागुभूति व्यक्त फरनेवाले फो विपयान्तर की अमुभूति होती 
हो। फ्योंकि, सहानुभूति शब्द यह व्यक्त नहीं करता कि दोनों फी 
अनुभूति समान है। बह साथ की अनुभूति ही का अर्थ देता दै। 
इससे रुद्धानुभूति के श्यान पर समागुभूति या समवेदना शब्द का 
प्रयोग दी उपयुक्त दै। * 

ब्रंगला से एड अपरूप शब्द एिन्दी में आया है। इसका अर्थ होता 
है अत्यन्त सुन्दर। सैसे उपक्े अपरुप रूप पर मद निद्धामर दो गया। बजेंगला 
भाषा के भी दिन्दी-लेसफ इस अर्थ में निरन्तर इसका प्रयोग फर रे 
हैं। ज्ञो इसे बास्तविक अथ्थ से परिथित हैं, ये “अपरूप? का अप 
इसके धतिरिण ओर फ्या फर सऊते हैँ कि उसऊझा रूप पिछृनिसद्ित या 
मष्ट टै। क्‍योंकि अपरूप का यही अर्थ दै। बंगला में पिझूप का रूप भी 
विश्त होइर विद्र,.प हो गया दे। दिन्दी में भी विरूप के स्थान पर विद्रप 
लिए जाने राए दे॥ यहां का पण्णण५ विनाएणीय दै। फिली को 
चिदने के लिये मुंद्द घनाते दें तो मुँद् फी आफति विद्वान हो जाती है। 
ऐसी ही दशा में विख्य का प्रयोग होता दे जिसया स्पान विद्र,प ने ले 
लिया ै। यद् प्रसाद भी हिन्दी दो इईंगला से द्वी मिला दे । 

९: बढ 


काब्यालोक श्र 


लक जाता है। ऐसा मुहाबरा हिन्द्री में बँध जा सकता है। इसमें 
अंग्रेजी के भाव को हिन्दी ने पचा लिया है। 

एक शब्द है व्यक्ति! । इसका अर्थ है अ्रकाशन! । जैसे, भाव 
की व्यक्ति या अभिव्यक्ति | दूसरा अर्थ है वह मूर्ते वस्तु, जिसकी प्यक 
सत्ता हो। यह जाति 'का विपरीव आचफ शब्द है। किन्तु, व्यक्ति 
शब्द आजकल मनुष्य-प्राणी का बोधक हो रहा है । जैसे, 
इनसे भी श्रागे बढ़िये तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने संमथ को देखते हुए 
नवीन कार्य क्रिय/ है । यहाँ तक तो ठीक है। पर, जब्र व्यक्ति के साथ प्वा 
जोड़कर उससे 7&78075]685 का अर्थ ग्रहण करने में अंग्रेजी के 
समान 'भाष! और (द्रव्य! दोनों का बोच कराते हैं, तत्र अभिवा के 
साथ अत्याचार होता है। जैसे, है 

१ जोशीजी का व्यक्तित्व द्विन्दी साहित्य में एकदम निराला है। 

२ इससे उसके व्यापक प्रभाव भ्रीर प्रेरक व्यक्तित्व का पता लगता है। 

३ इन व्यक्तित्वों में कुछ न कुछ अन्तर है दी । 

४ इन चार के अतिरिक्त और भी चार व्यक्तिल हैं । 

छायाबाद युग का एक ऐतिदासिक व्यक्तित्व दै। नन्‍्ददुलारे बाजपेयो 


इसमें यदि व्यक्ति को पुरुष का पयोय मानें तो त्य जोड़ने से 
व्यक्तित्व! का प्र्थ पुरुपत्य होगा | यहाँ एक ही व्य!फ़त्य शब्द से व्यक्ति 
विशेष ओर व्यक्ति-बै शिष्स्य दोनों अर्थ लिये गये हैं जेसे क्रि उपयुक्त 
उद्ाहरणों में व्यक्त हैं। (वार व्यक्तिव्गा ओर, 'णितिहासिक व्यक्तित्व! एक 
ही आंत नहीं है। दोनों रूपों में एक/व्यक्तिस्त शब्द दो प्रकार के श्रथ्व नहीं 
दे सकता । क्योंकि, हिन्दो में अंग जो को यद रूढ़ि अभी नहीं जमी है। 








दूसरी यात यह है क्रि व्यक्ति शब्द स्थतः भाववाचक्र है । जत्र यह 
भाववायक श5इ लक्षणा से द्रव्यवाचक वन जाता है तभी उसमें «या 
लोड़ने का अवसर मिलता हैं ओर उस प्रकार निप्पन्न व्यक्तित्व! शब्द 
पुरुष-विशेष में वैशिप्झय का बोवक होता है। पत्यः जोड़ने पर भी उस 
अर्थ 'ेशिप्कय! न लेकर पुरुप दी लिया जाना नितान्व अशुद्ध है ! 

हिन्दी साहित्य में, विशेषतः काच्य में, इसी प्रकार के अनिबंन 
प्तमश्ररिता? शसान्यताः पुलकप्लुक' आदि बड़े हुए अनेकों शब्द भाषण की 
भ्यामाचिझ्ता नष्ट कर उसे कृत्रिमता के ह में फँसाते जा रहे हैं। 
इस दशा में ्यभिया की दश्शा जदी दयनीय हो जायगी। 












चौद्हवों किरण 
शब्द और अथे का दुरुपयोग 


दिन्दी में कुछ ऐसे शहद प्रयुक्त होते हैं. जिनडा निमोण ठीक है 
पर उसके अनुसार वे अर्थ नहीं देते। उनका प्रयोग अन्य भाषा के 
प्रयोग पर दृष्टि रखरूर किया जाता है। अभिया की दृष्टि से शब्द और 
अथ का यह दुरुपयोग दी कद नायगा। कुछ उद्गाहरण लें-- 


हिन्दी में सद्ानुभूति शब्द का प्रयोग अविक्र होता है। यह शब्द 
श्रेप्रे जी 5५0305 ( सिम्पैथी ) शब्द पर बना है | ५5७ ( सिम्र ) का 
अर्थ है 'समान! 'एक-सा? | इसऊ़ा स्थान ले लिया 'सह? शब्द ने। सह का 
अर्थ 'साथ” होता है, समान नहीं। कोई पु्शोकाकुल है ) उससे यदि 
हम कहते हैं कि आपसे मेरो धार्दि सहानुभूति है तो उसका यह अभिप्राय 
नहीं देवा $ आप जैसी येदना का अनुभत् करते हैं घेसी द्वी बेदना का 
में भो अतुमय करता हूँ। अशुभूतियों अनेझ प्रकार को होती हैं । हो 
खसड़ता दे कि पुत्रशोडाकुल पिता को जिस समय पयेदनानुभूति हो, उस 
समय सद्षातुभूति न्यूफ़ करनेवाले को विषयान्तर की अनुभूति होती 
हो। क्योंकि, सहानुभूति शब्द यद्द व्यक्त नहीं करता कि दोनों की 
अनुभूति समान है। बह साथ की अनुभूति हो का अर्थ देता है। 
इससे रुद्वानुभूति फे श्यान पर समानुभूति या समवेदना शब्द का 
प्रयोग ही उपयुक्त है। * 

इईंगला से एक अ्परूप शब्द दिन्दी में आया है। इसझा श्र्थ होता 
है अत्यन्त सुस्दए। सैसे उछके ऋपश्प रूप पर बह निछ्ध'यर हो गया। बेगला 
मांथा के भर मी दिन्‍्दो-लेय४ इस अर्थ में निरन्तर इसझा प्रयोग फर रहे 
हैं। ज्ञो दसके बासतबिरु अर्थ से परिचित हैं, ये “अप्रपरूप! का पथ 
दसरे अतितिम और क्‍या कर सझते हैं कि उसका रूप विक्रतिसद्दधित या 
नष्ट टै। क््योि अपरूप हा यहीं अर्थ है। बेंगला में पिझूर का रूप भी 
विस होरर विद. हो गया दै। हिन्दी में भी विरूप के स्थान पर विद्प 
लिस्‍य जाने लगा दे। यहाँ छा परणोगम विदारस्ीय 2॥ झ॒िसी को 
बिंदामे के लिये मुंदद बनाते दे तो मुंद् की ऋफति विछत हो जाती है। 
झसी टी दशा में विरूप का प्रयोग द्वोठा है जिसस्र स्थान विद्रव ने ले 
लिया ६। यहद्द प्रसाद भी टिन्दी गो #ँगज्ा से दी मिसा दे । 
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मौलिक शब्द भी बंगला से आया है। इस मौलिक का मूल अंग्रेजी 
का 0तह6एथ शब्द है। पर मोलिक का यह अर्थ नहीं है। यह शब्द हिन्दी 
में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि इसकी रचना पर ध्यान ही नहीं जाता । 
क्रोई मस्तिष्क को नयी उपज हुई, कोई स्व॒तन्त्र रचना हुईं कि चट उसके 
लिये मौलिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। मौलिक का अर्थ होता है 
जड़ से उत्पन्न या जड़ से सम्बन्ध रखनेत्राला | मौलिक शब्द का प्रयोक्ता 
यह बिचार कर ही इसका अयोग करता है कि इसका 'मरितिष्क से 
उपजा? अथे है| शब्द-रचना के मूल पर उसका ध्यान ही नहीं जाता) 
यह अन्याजुकरण है। ऐसे प्रयोगों पर अभिवा अन्तर से रो उठती है। 

“चूरान्त' शब्द को लोजिये। चूड़ा का अथे है चोटी, शिखा | मुर्गें 
की चोटों लाल होती है, इसीसे उसे ताम्रचुड़ कहते हैं। सिर पर चद्धमा 
के रहने से शिवजी को चन्द्रचूड़ कहते हैं। चोटी या शिखा का अन्त सिरा 
यही चूद़ान्त का अर्थ है। इसका कई अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे, 
चूध्ान्त परिश्रम किया। अर्थात्‌ जहाँ तक परिश्रम हो सकता है. उत्तना 
किया । इस ही चुड़ान्त व्याख्या है। अर्थात्‌ व्याख्या सारडपाग्ड है ) चूझान्त 
आलोचना नहीं हुई। अथोत्‌ जैसी आलोचना होनी चाहिये बैसी नहीं 
हुईं। इस शब्द के ये अभिषेय नहीं हैं ओर न ऐसे प्रयोग होने चाहिये। 
“स्त से शिख तक! हिन्दी का एक वाक्य-खण्ड है। इसमें 'सिख तका 
के हो स्थान में ध्चूड्रान्त! का प्रयोग हे। हिन्दी में एक मुद्दावरा है-- 
व्चोटी के! वह चूझ़न्त के दी अर्थ में प्रयुक्त होता हे और थह प्रयोग 
सार्थक होता है। जैसे, ये चोटी के लेस दैं अर्यात्‌ सर्वोत्तम लेख हैं । 
इसमें भी बंगला की छाया है । 

अभ्यर्थना का सीधा-सा अर्थ है 'याचना करना? या 'छुछ माँगना?। 
यह बँगला से हिन्द्री में 'आया। जेंगला में यह 'समादर देने? '्यागत- 
सत्कार करने? के अर्थ में प्रयुक्त होता दे। उसीके अनुक्रण पर हिन्दी 
में भी यह स्वागत के अथ में प्रयुक्त होने लगा है | जैसे, उनकी श्रभ्यर्थना 
के लिये स्टेशन चलिये | दि: ऐसी अस्धाघु'घ ठीक नहीं। 

ऐसे ही बाधित शब्द है। कथित का अर्थ दे पीड़ित, उन्‍्झृठ्, प्रतित्रंध- 
प्रस, तंग क्रिया गया या खाया गया पआादि। अन्न अँगः देग्य। 
देखो न थे में प्रयुक दाने लगा है । 
अर्थ क विषय में यह 

















जप शब्द झीर अर्थ का दुरुपयोग 


संप्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित संमान का बोधक है। 
इसी संश्रम से दिन्दी का 'सहम? निरला है जो चहृपकाहट का अर्ये 
देता है। इससे बना संध्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चक्रपकाये हुए 
व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होना चाहिये पर बँगला में यह शब्द सम्मानित 
या प्रतिप्तित के अर्थ में आता है। बंगला की देखादेखी उसी अथो में 
हिन्दी में भो प्रयुक्त होने लगा है जो ठीक नहीं है। जेसे, बे बड़े सम्भ्ान्त 
ओर उनका सम्भान्त वंश में जन्म हुआ है। ऊिसी आदरणीय व्यक्ति फो 
उपरिधिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। अतः यह सम्भ्रान्त होता है न 
कि सम्मानित व्यक्ति 

इसी प्रकार बंगला से आया मस्तिष्क भी है। संस्कृत में मस्तिष्क 
जार या 'सिर के गृदे? को कहते हैं। पर बैंगला शरीर हिन्दी में यह बुद्धि 
के अप में प्रयुक होता दे। जैसे, तुम्दारा मस्तिप्ठ ठीक नदी, तुम क्‍या 
सममोगे १ 'मंत्र इसकी रूदि इतनी जम गयी दे कि इसे अशुद्ध ठहराने 
की द्विम्मद नहीं होती पर दे यह मूलतः झशद्धभ प्रयोग | 


नाम मात्र के ये उदाहरण हैं। मुख्य अर्थ की प्राप्ति के लिये हिन्दी 
में ऐसे प्रयोग न होने चाहिये । 


कि-++ 


पंद्रहर्वी किरण 
अभिषा-वेचित्र्य 


लक्णा का आधार खतेकर 7६80 के घोतर प्रयोगों के ये कितने 
सुर उदाहरण हैं। इनमें व्यादित धाच्यार्थ झो चारुता सदृदयों फो 
चमर्फत और आदूलादित कर देती टै-- 

१--भदौ-सोने बा अरना वरदन छुटाती है, माटौ पन-पान ठठाती है | 

२--शणप्त् सदा णगती है यहाँ, अमीनों में खोता है सोना महाँ। 

३-गेप ज्यों भग्ा शरसादे, सेवन में सोना सदणये। सुदर्शन 

कहना नहीं होगा झ्रि आज का सादित्य ऐसी दो लाक्षणिस चपलता 
फे घम-फार्स से परिपूर्ण है, जिनझे मीतर से यान्यार्थ अपमा हीरा- 
जपादिशतुष रहा है।.., 

परवियर पंत ने घु'दनस शर्द्‌ फे ऐसे पमस्यमरझ प्रयोग हिये ६ 
पाध्याय में घार चों इ लग जाने ५ । तछया भते हो ऋपना दग्न जमाये 
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पर पहले रसिकों करा अन्तःकरण वाच्यार्थ के माधु्य में 
जाता है-- 
१--मारुत ने जिसके भलंकेों में चंचल चुम्बन उलभाया। 
२--बह मु मुकु्लों के मुख में भरती मोती के चुच्नन। 
३--सोती के चुबन से चूकर सदु मुकुलों के सस्मित मुख पर । 
४--शशि से दीवित प्रणय कपूर, चाँदी से चुवन कर चूर | 
दिनकरजी भी ऐसी ही एक पंक्ति है-- 
अंतिम किरणें भर गयीं ऊर्मि अधरों में मोती के चुंबन । 
लिम्न पंक्तियों में पंतजी ने मोती के भी ऐसे ही सुदर प्रयोग किये हैं 
जिसके अभिषेयार्थ सुनते ही मन को अपने वश में कर लेते हैं। लक्षणा 
ठो इसके सामने पीछे रह ज्ञाती है। यह वाच्यार्थ के माछुर्य 
ओर चमत्कार को कथमपि नहीं दबा सकती। प्रथम तो हम वाच्यार्थ 
से हो मुख होते हैं, पीछे उसके अन्तर में पैठने के लिये भले ही श्रन्‍्य 
शक्तियों को अपनाबें । मोती के अयोग की ये पंक्तियाँ हैं-- 
१--मधुए मिलन के मोती चंचल मधुर विरद् से पिघल४पिघल, 
छजत्त छल टल दल अश्रू द्वार बन स्खृति में युँव जाते अविरत । 
२०-मोतियों जदी ओस की डार द्विला जाना चुपचाप घयार। 
३-शशि-किरणों ने मोती भर भर ग्ूँथी' सौरभ शलकावलियों। 
४--जीवन के फेनिल मोत्ती छो ले चल करतल में ठलमल। 
४०+मलका दास कुसुम अपरों पर दिल मोती फा सा द्ाना। 
६--भरुण अधरों की पत्लव प्राप्त मोतियों सा द्विलता दिम द्वांस । 
अन्तिम दो पंक्तियों में मोती का अयोग उपसारलकार में है। अलंकार 
भी तो अमिया हो के चमत्कार हैं. | 
शभिषा के वैवित्य सूचक कुछ अलंकारों के यहाँ उाहएण दिये 
जाते हैं-- 
१--लखन उतर अछुति सरिस, सगवर कोष कृसानु । 
बढ़त देशि जल सम वचन, योले रमुकुल भाव ॥ तुलसी 
तीनों उपमाशं में घममे का लोग है। दूसरे में बाचक्र का सी लोप 
है। यह उद्ाहरण पुरानी परंपरा का है। झिन्छु आजकल छी उपम्ा्ों 
में बड़ा ही ऑकपन है, नयीनता ५ और उसकी रंगीनी नो और जादू 
छझान्सा असर करती है। यह अप्रस्तुत-योजना की खुद्ी है। जैँसे-- 


छिप 


ही मम्नहो 






जे अधभिषा-पैविश्य 


२--वख्वर के छापानुवाद-सी उपप्रान्‍्सी भावुच्तान्सी। 
अधिदित-भाषाकुश भापा-सी, कट्ी-छटी नव कवित्ता-छो ॥ 
ये सन्नी उप्रायें छाथ कविता की हैं। इसमें शपमेय छातां के 
अतिरिक्त बाचझ, पर्म, उपमान तीसों हैं) प्रतोक के रूप में भी कही- 
कहीं दपमा की घड़ी सुर्दर योडना की गयी है। जेसे-. 
ने--भर पर मुडी आर्थना पद्धय मधु मुर्ली-सी फिर भी मौन । 
दिसी अशात दिल्ल कौ बिऋुछ बेदना दूती-सी तुम कोन १ प्रसाद 
ल्‍ अमियेयार्थ के उपस्‍्कारक उपमा के एकजों अर अपूर्व एदाहरण 
देखें... 
४++ माथवों निशा हो अलक्षयों अलश्धों में लन्नी तारान्सों । 
चय दो छुने म0 अंचल में अन्तःणलिला ढो धारा सी ॥ प्रसाद 
इन नवीन कवियों की नदीन धारा में प्राच्य और पाश्यात्य विधियों 
खा सुदर समन्यय दीख पड़ता है ) 
अब रूपरू के रूप में पाच्यावंन्यमत्थार के सुस्दर स्ररूप की 
सराहना दीजिये) 
समय विहृग के कृष्ण पत्त में, रजत निश्र-शी ंकित छौने | 
तुम हो मुन्दरि तरल तारिफे, शोलो कुछ मैठो गत भौन॥ पंत 
इसमें हपझ के साथ स्लेप और उपमा की भरी मोडी है शिससे 
पुरानी परंपरा पा आभास भी मिलता है। स्ये प्रझर के रूएक के 
रुप देसिये-- 
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१--बौती विभावरी जाग री । 
अंबर पमघट में दुबो रद्दी तारा घट ऊपा मायरी ।--प्रसाद 


इसमें समाप्तमाय रात्रि का वर्णन है और ऊपा के आगमन का 
एक रंगीन चित्र पनिहारिन के रूप में खींचा गया है। 
२--नीखे नश के शतदल् पर बद चेठी शारद द्वासिनि। 
दु कर तल पर शशिमुस्त घर नीरय अनिमिष एकाकिनी | पते 
इसमें चटकीली चॉाँदनी का नीरव चित्र नारी के रूप में श्रंकित 
किया गया है। एक ओर सुन्दर उदाहरण लें-- 
ऐन--अरुणा पूप उतार तारक द्वार, मलिन-सा सित शुन्यअंगर धार | 
प्रकृति र॑जन दीन दीन अ्रजप्त, प्रकृति विधवा थी भरे द्विम अप्त | मै ०शब्गु० 
इसी प्रकार साधर्य, साइश्य तथा प्रभावसाम्य को छेकर व्रिवित 
माँति से 'अप्रस्तुत-विधान क्रिया जाता दे । 
उत्मरेक्ञालंकार भी बाच्यार्थ चमत्कार के विचार से उपेक्षणीय नहीं है 
१-सोदत श्ोड़े पौत पट, इयाम सलोने यात । 
गनो नौलमरि शैल पर, आतप परयो प्रभात। त्रिह्वरी 
२३--फिर भी एक विपाद बदन फ्रे तपसतेश में पैठा था । 
मानो लीद तस्तु मोती को ब्रेध उसीमें बेढा था। मै० श० गुप्त 
३--सोने की सिफता में मानों कालिन्दी बदती भर उदास | 
रर्गया में इन्दौयर को या एक पंक्ति कर रही खास ॥ प्रसाद 
फामायनी में तकली युमाती हुई श्रद्धा क्राली ऊन की पट्टी बना रही 
है। उसी का यह वर्णन है। इसमें उत्मेज्षा भी है ओर संदेह भी। 
संदेह फा एक उद्दाहरण और लें-- 
विदा फे उप अखसित गन में यद् कया भावी की द्वाया? 
विचर रदी या कन्‍्य देवियों को साया ? पते 
श्लेष, विष्म, बक्रोतति, अतिशयाफ़ि आदि अनेक अलंक 
वाच्यार्थ को चमस्कून करत हैं । 
याच्याथ में चमत्कार लाने और उसका गांभीय॑ बढ़ाने के अन्यास्यः 
उप्राय भी ईँ जिसका उत्लेख यदोँ आवश्यक है। इनमें एक प्रसंग- 
गर्भता भी है, श्र्थीव्‌ एक प्रकरण में अन्य प्रसंग का लाना । जैसे, 
१--कएुगे ! सर्गो शोती है। उत्तर में और अधिक तू गो । 
मेरे विभूति है जो उसझा मयभूति य्यों कड्ढें जोड़? भे० श> गुप 

















भ्रभ अमियानचित्य 


इस ऋषिता में भवभूति', उनके उत्तर रामचरिता और 'एड्े रछः करण 
एव! ये तीनों सामने भा जाते हैं। इससे कतिवा की सप्सता और बढ़ 
जाती है और श्र्थांमीय के साथ उक्ति में भो चमत्कार आ जाता ह्वे। 
गहन दो उद्माइर्ख दिये जाते हैं-- 
मतों, सुभकर प्राण पाण में नव छर्जन का राग समाये । 
गए उतित जाग्रत प्राध्य बराग्निवोषत! सर छा णाये--सुधीरद 
जागृति के सम्पन्‍्ध में यह मन्त्र श्रसंग में 'भाकर जादू कान्सा असर 
करता है। 
“जुलित इह्पना! 'ढोसल पद! का मैं हूँ 'मनदरए! दाद ।--निएला 
यह उक्ति रास्ते के फूल की £ै। उसने 'अपनो पूरे की शपृर्ष अवस्था 
के वर्णन में अपने को ललित कढ़पना का सन-हुस्ण करनेवाला छत 
बताया है। इसी प्रसंग में 'मनहर! छन्द्र का भी नाम हा गया हैं 
जिसको श्राजइल वित्त” कह्ते हैं। 'मनहए ने इसमें ओर भी 
मनोहर ला दी है । 
एक प्रकार के ऐसे पाफ्य प्रयु्त पोते हैँ जिनसे बाच्याये पद्त ही 
व्यापक शीर आप बन जाता है। मुलेसओं के गययों के श्रविरिक्त पद्चो 
में भो देसे वाफय अयुक्त होते हैं। फैसे-- 
जो दिचकिव! के रह गया इस पार रह गया। 
लिसने हागायी एड बह साग्द$ के पार था॥ स्वामी रामतीर्य 
एढ़ लगते के घाद घोड़े के तद़पने आदि का अर्थ इसके भीतर पैटा 
हुआ है। पर बापथ ऐसा दे कि उस घअर्ध को भी आइरपित फर लेता दै। 
पद पी या एर्य॑ पार दी आा गया-- मे० श० गुप्त 
दस में पाच्याधे इस अर्थ की भी श्रावर्षित कर रहा दे कि साथ 
दतती तेन भर्ती छि पर आना ज्ञात दी नहीं हुश्ा ! 
शसे ही ये भी पाफ्य एं-- हा 
देते रेप गुरू एक दबाए जोर शिया तो पदों नाते के ऊपर भी मे मर्चद 
दुग बड़ गये । छोगों ने उगा दो दृश्टि सट्यो, घर विद्वसन पर था। सुदर्शन 
अपिरोश गुहपर भर झूदापते भी याच्याथ को वियिष्र भोएं सजीए 
यगा देंगी । 
भोक्त हो भी दऑे झनमोल हैं हग्मणते रात मैं दोषों रहें। 
शल दर दा दिया है बडे न हो, दग्जुधों रो हट पुरी बा ९९) > 
>-(र्घ्ीय 


काब्यालोक भ्६्‌ 


यहाँ गुरंडी के लाल का अर्थ हे--छिपे हुए रत्न, गुम अमूल्य बस्तु, 
अप्रसिद्ध कलाकार आदि। दमड़ी के दिये की तुज्ञना जुगनू से है। 
सजीव ओर प्राकृतिक होने के कारण उसको दिये से अधिक महत्ता .है। 
इस मुहाबरे में लक्षणा भी काम करती है, किन्तु बाच्याथे के सामने गौण 
हो जाती है। ऐसा ही यह भी है-- 
है कभी छिपते चमकते हैं कभी झोकते किस आंख में ये धूल ह्वं। 
रात में जुगनू रहे हैं लगमगा या निराली बेलियों के फूल हैं॥ 
+दसिप्ीय 
आँखों में घूल मोंकने का अर्थ है धोखा देंना | यहाँ जुगनुओं के 
छिपने और घमकने से धोखा देने का भाव व्यक्त हो सकता कि पर ये 
बेचारे किसी को धोखा नहीं देना चाहते। हाँ, जग-मगाने या मिराली 
बेज्ञी के फूत्त होने का सन्देद उठाऊर वे भले ही आँखों में धूल भोकते हों । 
यहाँ भी बाच्यार्थ ने हो लक्षणा को खड़ा क्रिया है। 
मंथरा की काली करतूत से ऊरमिला की सारो आशा जत्र छिन्न-मिन्न 
हो गयी तो थह एक ही वाक्य कहती है--उड़ा दी दिया मंयरा ने सभा! | 
इस मर्मोक्ति ने वाच्यार्थ की प्रभविष्णुता इतनो बढ़ा दी है कि ऐसे 
अवसरों के ये मुझबरे भी भायाभिव्यक्ति में श्रसम्थ होते हैं। जैसे-- 
मंथरा ने सारे सुख-त्वप्नों पर या सारी आराओं पर पानी फेर दिया अथवा 
ंगरा ने तो जड़ दी काट दो' आदि। श्रर्थ की ज्यपस्था के लिये लक्षणा फा 
भले ही सद्दास लिया जाय, डिन्‍्तु इस उक्ि के बाच्यार्थ की विशेषता 
उससे कहीं अधिक है। ऐसे ही-- 
आब मैं सूल हुई हूँ हांटा ऑंस-ज्योति ने दिया जयाब। 
सुँद में दाँत न मात पेट में दिलने की भी रदोन ताब ॥->-मभेंक्त 
सूखकर फाँटा होने में वाच्यर्थ लक््या्थ तक दीड़ लगाती है पर 
मु मे दात छोर पेट में न झात' रखने से जर्जर बढ़े का जो वाच्याथ 
गेता है पद 'अपनी प्रदलतता से लक्षणा झो दबाये बैठा हू। छुछ कदयावर्तो 
के ये उद्चदरण हैं-- 
३ “दूध हो जरगो वियत फूडि-कूं कि मणों है? 
२ “प्रोबी ईसो कुकर न पर झोम पल को ” सुज्नसी 
पद्चों की इन कट्ाबनों फो प्रचलित मापा में यो बोलते है-/रपए छा जता 
महा फूट-फूछ कर पोता दैआीरटपेपोरा फुता न पररान घट हा वाच्याय 
की मदिया से टी थे कद्ायतें अपने भोवर चदट्ठत-सा अर्थ भर लेती है। 


ब्रज अपिधा-बैचित्य 


कहावतों में व्ययदार के म्स, संसार के अनुभव और विचार का 


दैमब कूट-कूठ कर मएस रहता है। कहना चाहिये कि एक-एक कहावत 


के पीछे जीवन के मर्म का एक-एक इतिहास भरा पड़ा है । इनके 
अर्थ जितने गंभीर होते हैं. उतने हो व्यापक और विस्तृत। पहले 
का अर्थ लीजिये-- 

कहीं अशद्धित स्थान पर था विश्वस्त आदमी से कोई घोखा खा 
जाता दैतो ऐसे स्थज्नों भी बह सावधान होकर काम करता है. जहाँ 
उसे घोखा खाने की संभावना नहीं रहतो । सारांश यद्द कि धोखा 
खाया हुआ मसुप्य अपने काम में सजग हो जाता है। खोकर सीखने 
में भो यह्दो भाव दे। 

इसी प्रकार अन्य कहायतें भो समभ्कनी चाहिये । इनका अर्थ 
सरल होते हुए भी गृढ़ होता है। ये फद्घाव्तें घटना-विशेष की ग्योतक 
भी होती हैं। जैसे पहली कद्दावत के पीछे बौरयल और बादशाह की, दूध 
न पीनेवाली बिल्ली फी, छो दूध देखते भाग जाती थी, घटना दे 

श्री सोहनलाल डिपेदी अ्लय-बीणा? की भूमिका में लिखते हैं-- 

सुधीन्द का कवि सुधीरद्र नहीं, उप्का युग ही दै। 

इसका वाच्यार्थ यद भासित करता दे कि सुवोद्ध एक एयक व्यक्ति 
४ कि एक एफ | किन्तु बात ऐसो नहीं है। ऐसे ही ये प्माथे 
भा 

मेरा भन्तरयामी कद्दता है मैं मलार बरसाऊ। भा० आत्मा 
मेरे रूवि के प्र में है पैदा रो साकार उठा दी | हू० ६० भोसी 

गुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विपरीत अर्थ में होता दे । पाठरों 
फो ऐसे शब्दों फा व्यवद्वार कुछ पिज़क्तण प्रतीत शोगा। पिश्वासी शब 
थे दो लीजिय। इसका अस्ध'रश रूप है पपिसवासी! अयथे होता दि 


'दिश्वासयोग्यः ४ 'पेश्वासपात? ) ड्र्न्ति इसझा प्रयोग 'विश्यासपानों? के 
न्तु 
अधथ में होता हूँ वैसे-- 


काब्यालोक ष्र्ष 


“अलोप का अर्थ है लोप न होना ।? किन्तु लोप होने के ही अथे में 
इसका प्रयोग होता है। जैसे, “वह वहाँ से अलोप हो गया [? 

आचार का अर्थ है आचरण, चाल-ढाल आदि। इनकी अधिकता 
को अत्याचार कहना चाहिये पर अर्थ होता है टुव्येबहार को अधिकता। 

व्युपत्ति के अनुसार तत्काल का अर्थ होता है. वह काल? पहले का 
सम्रय!, पर प्रयोग होता है अमी और शीक्र के अर्थ में | जैसे, यह काम 
तत्काल द्वोना चाहिये। 

कुछ समस्त शब्द ऐसे होते हैं. जो अपने वाच्याथ से भी 
अधिक बहुत कुछ भाव अपने भीतर रखते हैं जो आप से आप मजक 
जाते हैं । जैसे-- 

युवती के लज्या-वसन बेंच जब व्याज चुकाये जाते हैं। दिनकर 

यहाँ 'लाज का कपडा! श्र्थ नहीं । अर्थ है जो कपड़ा लाज छिपाने 
भर के लिये ही पर्यात्ष है। लाज रखने भर का कपड़ा ऐसे ही 'र्णकुटी 
पीध्ाल, कालरण, कालरात्रि आदि शब्द हैं । 

एक वाक्य का और चमत्कार देखिये। 

कौड़ियों पर अशर्फियोँ लट रही यो। प्रे मचन्द 


सहसा पदनेवाला तो यहो लच्ष्यार्थ ले बेठेगा क्रि सावारण बतुश्रों 
के लिये असाधारण खर्चे क्रिया जाता था। पर यहाँ अभिया का ही श्र 
ठीक दे । जुए में कीड़ियाँ फेंकी जाती थीं और हजारों की द्वार-जीत 
होतो थी। मतप्राय को मारने से छोड़ देने पर जो यह बाक्य कष्ठा जाता 
हैं कि पमीत ने उसे सीत से बचा लिया? बड़ ऐसा ही अभिता का साथक 
प्रयोग है । 

ठपय॑े छ प्रक्रारा तथा शअन्यान्ध प्रह्ारा अर )वावथ विशेष्ताशा से 
बाच्याथथ अपनों अभिव्यात्त करता हे जो लक्षणा झोर ब्यज्ञना का भा 
प्राण है । 


श्र 
द्वितीय भतार 


ल्क्ष्णा 


जन्‍>पकिय0+-+ 


पहली किरण 
क्क्तण शक्ति 
लक्तर शब्द 


जिस धब्द से मुण्पा्थ से भिन्न, लक्षणा भ्रक्ति द्वारा अन्य 


अर्थ लक्षित दोता है उस्ते लक्षक वा लाक्षणिर्र शब्द और 
उसके अर्थ को लच्यार्थ कहते हैं । 


लक्षणा शब्द की रचना दो प्रकार से होती हे-एक हो भाव प्रधार्त 
अ्युपत्ति से | जेसे लक्षशम्‌ लक्षण । और, दूसरी करण-प्रधान व्युत्पत्ति 
से। मैसे, लक्यते अनया इति। भावज्युलपत्ति से लक्ष्या्-ज्ञान की और 
फरण-व्युत्कत्ति से लक्ष्या्थ-ज्ञान के उत्पादक ध्यापार की प्रतीति होती 
है। भाव-्युतत्ति दी आलकझरिकों को अमीछट है। 
शब्द में यह आरोपित है. और श्रथे में इसका स्वाभाविक निवास है । 
किसी आदमी को गया कहा जाय तो साधारण बोध का बालक 
देख-सुन कर घकरा जायगा। क्योंकि, उसने पावा! शब्द के अर्थ का 
एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है। यहाँ धया? शब्‌इ का गधे 
के लैसा घ्ठ, घुद्ध, , बेवकूफ अथे उपस्थित करना पाचक शब्द के चुते के 
घादर की पात दै। फ़्योंकि, यह काम लक्षक शब्द का है। सारश्य 
भादि सम्यन्य से ऐसा करना उसका स्वसाव है। बांचक और लत्तक 
शब्द में यही भेर है । 
लक्षण 
*परुख्यार्थ की बाघा या व्याघात होने पर रूढ़ि पा प्रयोजन 
+ सुफ्वार्थबापे तयुको ययाप्त्यो5थे: प्रतीयते 
हे: प्रयोश्नइ/सो लखया शाकिरपिंता ॥ सादित्यदर्पण 





काब्यात्लोक श््द 


“अलोप का अर्थ हे लोप न होना ।? किन्तु लोग होने के ही श्रथ में 
इसका प्रयोग होता है। जैसे, वह वहाँ से अलोप हो गया [? 


आचार का श्र्थ है आचरण, चाल-ढाल आदि। इनकी अधिकता 
को अत्याचार कहना चाहिये पर अथ होता है टुव्येबह्र को अधिरुता। 

ब्युवत्ति के अनुस्तार तत्काल का अथ होता है प्यह काल? पहले का 
समय, पर प्रयोग होता है श्रमी और शीघ्र के अर्थ में | जैसे, यह काम 
तत्काल होना चाहिये | 

कुछ समस्त शब्द ऐसे द्वोते हैँ जो श्रपने वाच्यार्थ से भी 
अधिक बहुत कुछ भाव अपने भीतर रखते हैं जो आप से आप मलक 
जाते हैं । जैसे-- 

बुबती के लज्या-वसन ब्रेंच जब व्याण चुकाये जाते हैं। दिनकर 

यहाँ 'लाज का कपवा! ध्र्थ नहीं ! अर्थ है जो कपड़ा लाज छिपाने 
भर के लिये ही पर्याप्त है। लाज रखने भर का कपड़ा ऐसे ही 'पर्णकुटी' 
पीघाल, कालरण, कालरात्रि आरि शब्द हैं । 

एक वाक्य का ओर चमत्कार ऐल्िये ] 

कौड़ियों पर प्शर्कियों छुट रही थीं। प्रे मचन्द 


सहसा पढ़नेवाला तो यद्दो लच्यार्थ ले तरठेगा क्रि सावारणवातुश्रों 
के लिये असाधारण खर्च क्रिया ज्ञाता था। पर यहाँ अभिवा का दो अर्थ 
ठीक है । जुए में कीड़ियाँ फेंकी जाती थीं और हजारों की हार-जीत 
होतो थी। मतप्राय छो मारने से छोड़ देने पर जो यह बाफ्य कह्ठा जाता 
है कि मौत ने उसे मौत से बचा लिया? बह ऐसा ही श्रभित्रा का सार्थक 
प्रयोग है । 

उपर्य फ़ प्रक्ारों तथा अन्यान्य प्रकारों और विधिय पिशेषताश्ं से 
चाच्यार्थ अपनी अभिव्यक्ति करता दै जो लक्षणा और व्यक्ञना का भो 
प्राण ६ । 
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द्वितीय भसार 


लक्षण 


>बफक्‍मप०>+ 


पहली किरण 
छत्रणा शक्ति 
लक्षुक शब्द 


जिस धब्द से मुख्यार्थ से मिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य 
3“ ्ि रि भ 
अथ लध्षित द्ोता है उसे लक्षक वा लाथणिकू प्र्द और 
उसके अर्थ फो लच्यार्थ कद्दते ६ । 
लक्षेणा शब्द की रचना दो प्रखार से होती द्ै-एक तो भाव प्रवात 
ब्युसत्ति से। लैसे लक्षणम लक्षणा | श्रीर, दूसरी करण-प्रधान व्युलत्ति 
में। जैसे, लक््यते अनया इति। भाव-व्युलत्ति से लद्याथ-ज्ञान की श्रीर 
फरण-व्युत्पत्ति से लद्दाय-घान के उत्पादक व्यापार की प्रतीति होती 
६ै। भाव-व्युकत्ति दी आलक्षरिशों को श्रमीष्ठ दे। 
शद्ध में यद्‌ श्रारापित है शरीर अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है । 
. झिसी आदमी को गया कद्म जाय तो साधारण बोध का बालक 
देख-मुन कर चकय जायगा। क्योंकि, टसने गया? शब्द के अर्थ का 
एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त दिया है। यहाँ पावा? शब्द का गये 
फ जैसा थ्त, बुद्ध, , वेबसस््त अर्थ उपस्थिव करना याचर शब्द के यूते के 
दाएर को यात दे। क्योंकि, यद काम लक्षझ शब्द का £। साटर्य 
शाटि सम्बन्ध से ऐसा फरना उसझा स्प्रमाव दे। पाचझ ओर लक्षझ 
शब्द में यही भेद ६ । 
छत्तगगा 
"प्ुख्षार्थ की बाघा या व्याथात द्वोने पर रूढ़ि था प्रपोजन 
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॥ मुस्पार्थशाये लछूछों ययाप्त्योषप; प्रती ए३े । 
हरे: प्रयेगनाद थौ लखरा शाधिर्खिता ॥ साटिवदपस्स 


ाब्यालाक ६० 


्‌ ध 
को लेकर जिस शक्ति के द्वारा भुख्याथ से सम्बन्ध रखने 
वाला अन्य अर्थ लक्षित दो उसे लक्षणा कहते हैं ) 

अर्थात्‌ जहाँ वाचक शब्द का अर्थ-आच्याथें-वाक््य में संगत ने 
हो रहा हो, ठीरू तरह से न बैठ रहा हो, बहाँ भिन्न-भिन्न संय्रस्वों के 
द्वारा वाच्चार्थ से संबद्ध धोने पर भी वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ, मिस 
शब्इ-शक्ति के द्वारा, या तो प्रचलित रुढ़ि के अनुसार या किसी प्रयोगन 
के वश, उपस्थित होकर वाक््यार्थ में अन्यित या संगव हो जाय बह 
लक्षणा शक्ति कही जाती है। 

इस लक्षण के लक्षण में तीन बातें मुख्य हैं--१ मुख्यार्थ की बावा 
२ मुख्यार्थ का योग श्र ३ रूढ़ि वा प्रयोजन । सुख्याथें का योग या 
सम्बन्ध होने से लक्षणा को 'अभिवापुच्छभूता! और उक्त तीन बात के 
रहने से पन्रिस्कन्बा” भी कद्दते हैं । 

+ सुझुयार्थ की भ्राघा-मुख्यार्थ वा बाच्यार्थ के अन्य में श्र्थान्‌ 
वाक्‍्यगत श्र अर्थों के साथ संत्रन्य जोड़ने में प्रत्यक्ष विरेव हो था 
वक्ता मिस श्रमित्रोत आंशब को प्रकट करना चाहता हो, यह मुख्यार्थ से 
प्रकट न होता हो तो मुख्यार्थ की बाघा होती दै। जैसे, किसो मनुष्य 
के प्रति यद कहा जाय कि तू. गधा है? । इसमें पशुरूप गधे के मुख्या्थ 
कि बाधा है । क्योंकि मन॒प्य लंबे कान और पूँछआला पशु नहीं हो 
सकता | ० 

३ सुख्यार्थ का सम्बन्ध या योग--मुख्याय का बाच दीने पर जो अन्य 
अर्थ प्रदण किया जाता है उसका और मुख्याथ का छुछ योग सम्बन्ध 
रहता ह£। इसीको मुख्याथे का योग कहते हैं। जैसे, गधे के मुख्याये 
के साथ गवे के सदृश मनुष्य के बुद्ध,पन, बेवकूफी, नासममीं छा 
साइश्य के कारण योग ईै । 

३ रू और अ्ोशन-पूर्वोक्त दोनों बातों के साथ रूद़ि था प्रयोनन 
का रहना लक्षणा के लिये आवश्यक ८ । 
रूदि का अर्थ है अ्योग-वाद | अथात्‌ किसी बात को बहुत दिनों से 
क्रिसी रूप में कहने की प्रसिद्धि घा प्रचलन । जे से, मेवकूफ को गधा गइना 
एक प्रकार झूद़ि है) 

प्रयोजन का अर्थ है फल नि 
खूचित ऋरना, जो बिता 












कप! श्र्थात्‌ किसी अभिप्रायनविद्याण को 
ह्या का आश्रय लिये प्रदद नहों होता । 


६३ पम्बन्ध-विचार 


जैसे, मेरा घोड़ा गएुड का बा है ।“यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना 
डसकी तेजी बतलाने के लिये ही है। भ्रन्यथा ऐसा वाक्य प्रलाप मात्र ही 
सममा जायगा। इस वाक्ष्य में लक्षणा का जो आश्रय लिया गया दै बढ 
इसी प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी औरों से अधिक बतत्नायी जाय । 


उपयु छ तोनों बावो-कारणो--में से मुख्या्थ की बाधा और 
मुख्याथ का योग, इन दोलों का प्रत्येक लक्षणा में रहना अनिवाये है। 
इसी प्रफार तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथासंभव 
विद्यमान रहना भी आवश्यक है। 


दूसरी किरण 


सम्बन्ध-विचार 


१ लक्षणा शक्यार्थ अथोत्‌ चाच्यार्थ के प्रचलन या प्रयोजन के. 
अनुसार जिसे चुछ न कुछ सम्बन्ध हो उसी अर्थ को लक्षित करती 
दे । इसीलिये आचायेगण शफ्य समबन्य को ही लत्तणा कहते हैं. पर 
सम्बन्ध जोइने में तात्पये पर दृष्टि रहनों चाहिये। जहाँ तात्पर्य द्वी न 
लिद दो पह्मँ सम्बन्ध को घसीट ले जाना स्नेयार्थव्व श्रथौत्‌ अशफ्ति 
से लद्दय अर्थ का प्रशाशन, दोष दो जाता है इससे अ्यद सम्बन्ध लक्षणा 
का शरीर या रपछूप है। 


... सम्बन्ध सम्बन्धी के साथ द्वी रदवा है। जैसे सम्बन्धी मिन्न-मिन्त 
ते है पैसे उन सम्बन्ध भी भिन्न-भिन्न होता है। जब्र किसी एक 
पाच्याथ का सम्बन्ध दूसरे अर्थ से जुढ़ेगा तभी पद दूसरा 
श्र्थ पहले वाच्यार्थ के पांचर शब्द का लद्दयार्थ फद्धा लायगा। अत; 
लक्तणा फे लिये सावन्य के स्वरूप को स्पप्ट करना अत्यन्त आवश्यक 
है। किन्तु किस प्रथलन या प्रयोजन से प्रयोक्ता किस प्रकार का 
सम्बन्ध जाइ बैठेगा, इसफा निश्य करना फठिन दै। अतः न तो सम्बन्धो 
डी संस्या ही दी जा समझती है और न सम्बन्धों के रचरूप दी स्थिर 





१ लज्षया शपयसम्गन्धस्तापप्यदुगपलित॥ मुप्तनयक्नी 
३ इडिपयोजनाम' व दशाविह्त रभ्याधंप्र£रानम्‌। साटिस्यश्पण 
३ सम्दग्धा यप येग्रे छछ्षण'राऐशादि। रसर्गंगाघर 


चौथी किरण 
रूढ़ि और प्रयोगनवती 
रूदि लक्तणा 


रूढि लक्षणा वह है जिम्रगें रूढ़ि के कारण मुख्याथे को छोड़- 
कर उपसे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अथ ग्रहण दिया काया । सके 


काव्यालोक ६६ 


उनके दिन परसाती रातें कैप्ते करें अचूक रे! 
पिय की बांह उसौस न द्वो तो मिटे न हिय की हूछ रे ॥--नवीन 
इसमें 'एत का काटना? रूढ़ि है। लक्षणा से रात जीतने का तत्सम्बन्धो 
अर्थ होता है। एक प्राचोन उद्दाहदरण दै-- 
शग उरमत रुटत फुठम, जुरत चतुर चित प्रौति। 
प्रति गाँठ बुरजन हिये, दई नयी यह रीति ॥--विद्यरी 


जो चीज उलभत्री है वही दटती है, जब उसे जोड़ते हैं तो गाँठ भो 
उसोमें पढ़ती है। यह साधारण बात है। किन्तु यह केसी नयो रीति है 
कि आँख उलमती है तो कुटुम टूटता है और प्रीति चतुर के चित्त में 
जाकर जुड़ती है. पर गाँठ परतो है दुर्जन के हृदय सें। इसमे ओोंख 
उलमभना, कुठम्च दूटना, प्रीति जुड़ना आर गोँठ पड़ना, ये चार खश्ड 
वाक्य हैं। उसके प्यर्थ बाधित हैं। क्योंकि न ते आँख उलकने की चीज 
है और न परिवार दूटने की । ऐसे हो प्रीति न जुड़ने की बीज है और 
हांदय में गांठ ही पड़ती है। अतः इनमें ऊपर फे दो समान लक्षणा से 
तत्सम्बन्धी ये अर्थ किये जाते है--लाज़सा भरी 'झाँखों का चार ऐोना, 
परियार से 'अलग ऐो जाना, लायक से प्रेम होना पीर अ्रतिहवन्द्ी को 
डृप्यों होना । बोलने की परम्पसा के कारण ऐसे खण्ड वाक्य को 
जाति हूँ 





प्रयोजनचती लक्षणा 
प्रयोजनवती लक्षणा वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाय । जेंसे, 


“झदीरों का राय मंगा में ऐ!। 


॥ 


इस वाक्य में गंगा के प्रयाह में गाँव का होना 'शसंभायित है। खतः 
थे फो चावा दै। लक्षक गंगा शब्द से उसकी लक्षणा शक्ति हारा 
के नाते पांगा का तट! यह लक्ष्याय प्रहए किया जाता 
के समान प्रयोजनबती में भो ६। पर गंगा! श्र 
 ] यहाँ गंगा शब्द या प्रयोग फरने से यढय 
(जन है, माँव को शझोतलता, परच्रिमता, जलप्रामि की सुक्षमना हा 
करना. ये विशेष प्रयोजन 7) यदि गंगा 5 
म तरीये चार पति 
होवी । फ्योंकि, पवितादि धर्म गंगा के प्रयाद 

























हि रूढ़ि भर अयोजनवती 


नहीं। “गंगा? कहने से लक्षणा द्वारा उसके तट में वे सब धर्म भी सूचित 
होने लगते ई। शयतः इस प्रयोजन से यह प्रयेलनवती लक्षणा हुई। ऐसा 
दी यद उादरण दै-- 
गोगवासी सब ढर्दें गंगातट के लोग। 
एक ओर वाक्योदाहरण-- 
आंख उयकर देखा ते सामने दृश्यों का ढाँचा खड़ा है । 


इस वाक्य में हुडियों झा ढॉया? का श्रयोग प्रयोजन-विशेष से दै। 
चह्द है व्यक्ति-विशेष को अधिक दुर्बल बताना | लक्षणा शक्ति से दृश्यों 
का ढॉचा, ठुबल व्यक्ति को लक्षित कराता है।यफक़ा ने इसका प्रयोग 
खुर्बलता की शधिकता व्यत्धित करने के लिये ही क्रिया है। 

माता, पिता, सखा, मुख, मान 
तुम्दी दमारे दो भगवान । अनुवाद 

इसमें भगवान को माँ, थाप, संखा आदि फटने में इन शब्दों का 
सुख्यार्थ बाधिव दे । फ्योंझि, ऐेसा द्वोना गंभव नहीं। किन्तु, यहाँ 
लरणणा से रक्षक, सुस्दायक श्रादि इसके तत्सम्बन्धी अर्थ दोते है। इस 
लाक्षणिक प्रयोग से भक्त की भावना की अनन्यता सूचित होती है, 
जो प्रयोजन है। इससे यहद्द प्रयोगनवत्री लद्णा हुई। यहाँ ताक्कर्म्य 
सम्बन्ध दै। श्री तुलसीदास का यद्द दोद्ा भी ऐसा ही उद्दरण दै-- 

स्वामि, सपा, पितु, मातु, भर जिनके सब तुम सात | 

झाग सझूग मगन देसि छवि दोदी | लिये चोरि चित रमम बटोदी | 

इसमें चित्त का चुण्या जाना यर्णित दै। डिन्तु चित्त कोई घन- 
दीजन नहीं जो भुएया जा सफे। दम प्रकार मुग्त्याथ फी पाधा दै। 
लक्षण में तत्सम्इन्ची अर्थ चित्त झो अपने या में फर लेना श्रादि 
लक्षित होता हूँ। यर्श शाम को प्राशिम्रात्र के लिये मयनाभिराम 
पढ़ाना प्रयोजन है। ये सादश्य सम्पस्ध है। यदि चित्त चुरना यह 
मुठ्यणा प्रेस अर्थ में रूदू मान लिया जाय तो इसे रूदि लक्षणा में भी 
लज्ञा सछझत हू | 

विघल विपल %ए चू पढ़ते द दण से छतित विर्शा अल्त्तन ) दिनझर 

आँगों से अलमग्तल या पिपनएझर घू पहने में मुस्या्थ पा पाप दै। 
लक्षण। से अर्थ होता दँ पूट-फूटफर रोगा, आठ-आठ आँस रोना। 
प्रयोजन ६ मसमशान्दझ पोहा प्रस्ट बश्ना। इससे यहाँ अप तनपनी 
लजणा ६। 


पाँचवीं किरण 


गोणी और शुद्धा 


गौणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साइदप सम्बन्ध से 
अथोत्‌ समान गुण था धर्म के कारण लद्दयार्थ का ग्रहण 
किया जाय | जैसे-- 
है करती दुख दूर सभी उनके सुस्त पंकज की सुघराई । 


याद नहीं रहती दुख की लख के उसकी मुखचस्द जुम्दाई ॥ 
--ठा9 गोपाल शरण सिंह 


चर रा १ हि 
न्द्र और पंकज सुख से मिन्न हैं। _दोलों एक नहीं हो सकते । 
इससे इनमें मुख्याथ की आधा है। पर दोनों में गुण की समानता है । 
मुख देखने से बैसा ही आ्रनन्द्र आता है, 'ग्राहाद होता है, हृदय में 
शीतलता 'आती हे जैसे पंकज ओर घन्द्रमा के देखने स | इस गुणसाम्य 
से ही मुत्र चन्द्रमा और पंक्रल मान लिया गया द। यहाँ दो भिन्न 
मिन्न पदार्था में अत्यन्त साहश्य होने से मिन्नता की प्रतीति नहीं होती | 
इससे यह साइश्य हो गोणी लक्षणा का कारण हैं 
णक श्रीर खाहरण लें -- 
टज्त रदे थे मलिन शुरा रग्रि, सुरान्‍्केरण 
परश्च-मन पर थी, रद्दा अयतत्त पन 
ती यद छबि खश़ी में। . +निराज्षा 











द्वे 





यहाँ दुःख अर मन पर फिराण शरीर पद्म का जो आगव है बह 
सारश्य संहीदई हुए रवि की रशिसियों निस्‍्तेन्न है। जाती 

। लिन तास्कालिक प्रभाव पद्म पर पढ़ता द्वी /। इस प्रकार दुस्त से 
भी मन मालन हा जाता हू । 


प्र्प 





छुठा लघ्णा 
ग्रुद्धा लक्षया उसे कहते £ं जिसमें साइग्य सम्बन्ध के 
अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध से लच्यार्थ का बोच दोता है। जसे-- 
९ खामीष्य सम्बन्ध से-- 
पानी मे पर दे तो मशेस्या को ने दो। 


दर गौए और धद 


पानी में थर होना मुख्याथ को घाघा है। यहों लक्षण से घर थे 
समीप अपिर पानी का रहना, घर में या उससे सदी हुई भूमि मे 
अधिक सोड़ रहना, मच्छएं का पैदा होना आदि लक्ष्याथ लिया जाता 
है। ये सादश्य सम्बन्ध नहीं, प्रव्युत सामोप्य सम्बन्ध है। इससे यह 
शु॒द्धा लक्षणा है। घर का अस्पास्प्यकर बताना प्रयोजन दै। 
अयला जीवन द्वाय तुम्द्वारी यदौ कद्दानो । 
ऑँबल में है दुप और श्राँखों में पानौ ४ सै० श० गुु 
' इसमें आँचल में दूध होता यावित दे। अतः सामीप्य सम्त्रन्य 
हारा सतम में दूध दोना लक्ष्याथ लिया जाता दे। माद्त् का आधिवय 
प्रकट करना प्रयोजन है। 
२ आधारावेषमाद सम्बन्ध से-- 


कौशाल्या के यचन सुनौ भरत सहित रनियास । 
व्याकुल दिलप्त राजयद्र मानहु शोकनिवाश्र ॥ तुत्सो 
रतियास का रोना सम्मय कहीं। अतः यहों आधाराधेयमांय सम्बन्ध 
स्‍ 02505 क्र कि ४ 
रनियास में रनयालों का अर्थ बोच होता है। विपाद की व्यापकता 
प्रकट करना प्रयोजन है । 
३ भष्टाड्ि माय या श्रधयधाधप धिमाव सम्बन्ध से-- 
करके मौरे कुसुम ली गई विरद्र वम्दिलाय । 


है गोणो भोर धुद्ा 


पानी में घर होना मुख्याथ को आधा है। यहाँ लक्षणा से घर के 
समीप अ्विक पानी का रहना, घर में या उससे सटी हुई भूमि में 
अधिक सोड़ रहना, मच्छरों का पैदा होना आदि लच्याथे लिया जाता 
है। यहाँ साहश्य सम्बन्ध नहीं, प्र्युत साप्तोष्य सम्बन्ध दै। इससे यह 
शुद्धा लक्षणा दै। घर का अस्वास्थ्यकर बताना प्रयोजन है | 
अबला 'णीवन हाय तुम्दारी यही कट्ठानी । 
ऑल में है दुघ और शआाँखों में पानी॥ मै० श० गुत 
, इसमें आऑँचल में दूध होना बाधित है। अतः सामोप्य सम्बन्ध 
द्वारा स्तन में दूध द्ोना लद्दयार्थ लिया जाता है । माठ्त्य का श्राधिक््य 
प्रकट करना प्रयोजन दै। 
२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से-- 


कौशल्या फे बचन सुनी भरत सहित रनिवास 
व्याफुत विलपत राजगृइ मानहू शोकनिवास ॥ सुल्लसी 


काब्यालोक फ्ढ 


थू तास्कम्थे सम्बन्ध से-- 
“एं रे मतिसन्द चन्द आवत न तोदि लाज 
होके ट्विजराज काज करत कंसाई के ।--पद्माकर 

यहाँ चन्द्रसा का कसाईं का काम करना बाधित है। फ़रयोंकि, वह तो 
किसी का गला नहीं काटता। लक्षणा से विरहिनियों को सताने के 
कारण घातक का अर्थ लिया जाता है | यहाँ वात्कम्ये अथोत्‌ समान 
कर्म करने का सम्बन्ध है । भाव थह क्लि बह कार्य-विशेष करता, जो' 
दूसरा कोई करता है। संताप देने की अधिकता बताना प्रयोजन है। ' 

यहाँ नौकर सालिक है | 

नोकर को सालिक कहने में अर्थ बाघा है! मालिक का अधिकरारपात्र 
या विश्वासभाजन होना लक्ष्याथ है। तात्कम्य सम्बन्ध से शद्धा है। 
नौकर के अधिकार की अधिकता बताना प्रयोजन है। 
& तादथ्यं सम्बन्ध ले-- 


यह अनन्त देव हैं । 

यहाँ चतुदश-मन्थि-युक्त सत्र-समूह को अनन्त देव कहा गया है। 
सूत्र-पन्थि को अनन्त देव कहने में अथ वाघा है। इसमें तादथ्ये सम्बन्ध 
है अथोत्‌ नियत व्यक्ति के निमित्त व्यवह्ृत होने का सम्बन्ध है। 
सम्बन्ध से सूत्र प्रन्थि का लक्ष्या्थ अनन्तदेव होता है। अनन्तत्नत में 
अनन्त देव की पूजा का विधान है। अनन्त देव के स्थान में सूत्र-प्रन्थि 
की पूजा होती है। अनन्त देव के निमित्त पूजित सूत्र-प्रन्थि को 
पूज्य बताना प्रयोजन है। यहाँ रूढ़ि होने का सन्देह क्रिया जा सकता 
है, किन्तु यह रूढ़िवादिता नाम-साम्य तक ही सीमित है। सूत्र में 
पूज्य भाव बताना तादर्थ्य सम्बन्ध से हो संभव है । 
७ खाहचरय सम्बन्ध से-- 

ह॒ आजकल लाल पगड़ी का चोलवाला है 

लाल पगड़ी का बोलवाला कहने में मुख्याथे की चांवा है। लक्षणाः 
से लाल पगड़ी का अथ सिपाही होता है। यहाँ सिपाही से लाल पगड़ी 
का साहचर्य सम्बन्ध है, अतः यह शुद्धा है। यहाँ रूढ़ि है। 


काव्यालोक छ्र 


जाय कि 'ुछ दिलों का? तो उपादानलक्षण होगी और इसका क्षण- 
स्थायी अथ लें तो लक्षणलक्षणा होगी। 

इस विचार को बुद्धि का साधारण कोतुक ही कहना चाहिये। किन्तु 
है यह विचारणीय अवश्य | 





सातवीं किरण 


उपाझनर्लक्षणा और लक्षणलक्षणा 
उपादानलक्षया 
जहाँ वाक्याथ की संगति के लिये अन्य अथ के लक्षित 
'किये जाने पर भी अपना अर्थ न छूटे वहाँ उपादानलक्षया 
होती है । 


उपादान का अर्थ है श्रहण--इसमें वाच्याथ का सर्वथा 
परित्याग नहीं होता। अतः इसे अजहत्स्वाथों भी कहते हैं। 
अथोत्‌ जिसमें अपना स्वार्थ न छूट गया हो। जैसे, सारा घर तमाशा 
देखने गया है यहों घर क्वा तमाशा देखने जाना बाधित है। लक्ष्या्थ 
होता है घरवालों का तमाशा देखने जाना। यहाँ घर अपना अर्थ न 
छोड़ते हुए घरबालों का आक्षेप करता है। अतः उपादानलक्षणा है। 
ऐसा ही यह उद्गहरण भी है-- 

भांले आये जब वहाँ चले बाण घनघो९ । 


यहाँ भालों का आना और बाण का चलना दोनों अर्थ ज्ाधित हैं, 
फर्योक्ति जड़ पदार्थ का आना और चलता संभव नहीं । शिन्‍्तु ये दोनों 
अपने मसुख्याथे की सिद्धि के लिये 'भाले धारण करनेवाले आये” 'शन्नू, बाण 
चलाने लगे, इन अन्यार्थों का आक्षेप करते हैं-बरब्रस खोंच ल्ञाते है। 
भाले और बाणों का उनके घारण करनेवालों के साथ धायेधारक 
सम्बन्ध है। इसमें साला और बाण धाये है। दोनों का साथ होने से 
संयोग सम्बन्ध भी है । इससे यहाँ शुद्ध उपाद्ानलक्षणा हुई। यहाँ इंस 
वाक्य से भालेवालों क्री अधिकता और उनके ज्यापार की तीच्ष्णता 
भ्रकट होती है। यही प्रयोजन है। इससे यह प्रयोजनचती उपादान- 
लक्तशा है। 


काव्यालोक हु जड़ा 


बाध नहीं, वक्ता के तात्प्य रूप सुख्याथे की बाधा है। ऐसी जगह भी 
उपादानलक्षणा होती है। ऐसी ही यह पंक्ति भी है-- 


'कूटो छोड़ी पर विनोद्मय जीवन सदा टपकता' ।--मिराला 


यहाँ फूटी कौड़ी का ता्ये तुच्छ, नगण्य घन से दै। फूटी कीड़ी 
इसका उपादान करती है। 
लक्षणलक्षणा 
जहाँ वाक्‍्यार्थ की सिद्धि के लिये वाच्या्थ अपने को छोड़ 
कर केवल लक्ष्यार्थ को सूचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती है । 
इसमें अस॒ख्याथे को अन्यित होने के लिये मख्यार्थ अपना अथे 
बिल्कुल छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्त्वाथो भी कहते हैं| जैसे, 
रूढ़ि में 'पंजाब लड़ाका है? | इस में पंजाब पंजाबियों के लिये अपना अथे 
छोड़ देता है। औरं, प्रयोजन में गंगा में गाँव है? इसमें गंगा शब्द 
अपने अर्थ को तट के लिये छोड़ देवा है। ऐसे ही 'सूर्य माथे पर झा गया'। 
वेट में आग लगी है, आदि वाक्य हैं। इनके अर्थ होते हैं--'दोपहर हो 
गया! । “जोर की भूख लगी है? इसमें लक्षक शब्द अपने अर्थ बिलकुल 
छोड़ देते हैं। 
क्यों वक्षिये क्यों निबदिय, नीति नेद पुर नाँहि। 
लगाखगी लोचन करे, नाहक सन वैंधि जाँद् ।-- बिहारी 
इसमें आँखों का लगालगी करना और मत का बैंधता, ये दोनों 
मुख्याथे बाधित हैं।क्‍्योंकि नआँखें लड़ाई करती हैं और नमन 
बंधता है अथोत्‌ पकड़ा जाता है। इससे इनका लक्ष्याथ होता है (किसी से 
प्रेम होना,' और सन का आसक्त हो ज़ाना? इसमें सुख्याथ एकदम छूट 
जाता है। इससे यह लक्षणलक्षणा है। 
मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया दो। 
रस है यदि तो वद तेरे चरणों ही का जूठव दे | -- भा० आत्मा 


ज्र सारोपा और साध्यदसाना 


यह लक्षयलक्षणा पिपरीत श्र्थ की प्रतीवि का कारण भी द्ोती 
है। तुलसीदास का यद्द पद्मा ली जिये- 
रेप मारो लखन अकनि अनखोंदी बातें, तुलसी विनीत बाणों विद्ेंसि ऐसी बद्दी । 
सुयसा॒ तिदारों भरी भुव्ननि ग्रगुतिलक, श्रकुट प्रताप आयु कद्दी सो सरे उद्दीं ॥ 
इसमें लक्ष्मण केक्रवन फा मुख्या्थ दे कि दे श्गुकुलतिलक 
परशुणमज़ी । आपका सुयस तो भुवन-व्यापी है। इससे आप जो अपना 
प्रताप कद्दते हैं सो सत्र ठोरू है। दिनन्‍्तु परशुसम पर क्र द्ध लद्मण का यहद्द 
कटद्दना ठीक इसके उल्ञटा होना चाहिये। इससे मुख्यार्थ की बाघा है। 
यहाँ लच्यार्थ परशुराम का दुर्यश बताना है, जिससे मातृहन्ता आदि 
निन्‍्दरा को ध्यनि निकलती दै। प्रयोजन परशुराम को अ्रत्यधिक चिढद्ाना 
है। मुख्यार्थ के साथ लक्ष्याथ का विपरोत सम्बन्ध है। मुख्यार्थ को 
छोड़रूर लक्ष्यार्थ का प्रदरण किया गण ६ । इससे लक्षणलक्षणा दै। 
एक ओऔर-- 
यशोपरा--«स्तु कोई झनय करे तो दम क्‍यों करें । 
राहुल--भौर नहीं माथे पर यया दम उसे परें। मैं० श० गुत 
इसका यह विपरीत अर्थ होता दि कि हम अन्याय फो सिस-माथे 
पर नहीं घर समऊत। मुस्याथ का बावा ६ | लक्षणा से हफ़ अभ दाता 
है। मुप्यार्थ छोड़ लच्यारथ का प्रदण टै। इससे यहाँ लक्षणलक्षणा ६। 





आठवीं किरण 
सारोपा छोर साध्यवमाना 


सारोपा लछपा 
जिस लक्षणा में आशेप हो अथाव्‌ आरोप्यमाण (विपपी) 
| रण च् े पर बे 
और आगेप का विपय इन दोनों की प्रब्द द्वाश उक्ति हो, 
उसे सारोपा फहते हें । 
एक पाप का दूसरा परतु में अमदनापन फा चाप पहन है । 
इसमें पिपयी और दिप्प शा लाद्ामस्य-एर्रूरता प्रतीय होती ६॥ 


$ मेदय (च्फभेरप्द्र इ म्प्म्‌ । 


काब्यालोक जद 


साध्यवसाना गौणी लक्षणा 


5. 'रंपम॑च की अप्सरा आ गयी है / इस वाक्य में आरोप का विषय कोई 
खुगायिका नत्तकी का कथन नहीं, केवल आरोप्यसाण अप्सरा ही का 
कथन है। अप्सरा शब्द ग्रायिका के स्थान पर आकर अध्यत्रसान 
पैदा कर देता है। इससे यह लक्षणा साध्यवसाना है। सारश्य सम्बन्ध 
से गौणों है। ऐसे ही ऋर व्यक्ति के लिये 'कसाई! वा 'जल्लाद” तथा 
ध्यावक' व्यक्ति के लिये 'हत्यार! वा यमराज! आदि शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। 

सारोपा में वस्तु को पृथक्‌-पथक्‌ सममाते हुए भी दद्ग,प्ता का ह्ाच 
कराया जाना अभोष्ट होता है और साध्यवसाना में वस्तु की प्रतीति 
पृथकु-एथकू कराये बिना द्वी एकता का ज्ञान कराया जाना ) यही दोनों 
में मुख्य भेद है। 
सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं। किन्तु, साध्यवसाना 
में उपमेय का कथन न होकर केवल उपसान का ही कथन होता है। 
इसमें आरोप का विषय आरोप्यमाण को अपना अस्तित्व सौंप देता है। 
यह आरोपाधिक्य का ही फल है। उदाहरण लें-- 
4. बैरिनि ऊद्दा बिल्लावती फिर-फिर सेज कूसान । 
झुत्यो न भेरे प्राणधन चद्त आज कहुँ जान |--दास 
इसमें सखी में बैरिणी का, फूलों में छुसानु का और पति में प्राण- 
घन का अध्यवसान किया गया है। क्योंकि सखी, फूल और बी क् 
उह्लेश्व नहीं है।। इससे साध्यवसाना है। सादश्य-सम्बन्ध से गौरी है। 
प्रणुय का प्रत्थिवन्‍्धन हो गया; बह नव कमल-- 


२ द्वाथ मेरे सामने ही हे 
*.. झधुप्सा मेरा हंदय लेकर किप्ती अन्य सानस का विभूषण हो गया ।-पंत 


जज सारोपा और पाध्यवय्ाना 


( पुरुष ) दोनों का शब्द ढ्वास स्पष्ट कथन दै। इससे सारोपा है। 
घाय-पापक सम्बन्ध दोने से शुद्धा है। 

स्वगलोक की तुम धअप्परि थीं ठुम वेभव में पली हुई थी |--दरिक्रपए प्रेमो 

यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा 
अपना 'अथ रखते हुए अपनो-सी सर्वाह्नसुस्दरी, मनमोहनी मारी का 
आप करती है। इससे उपादानमृला है। मनमोहन रूप कर्म के 
ऋरण वा छोज्ञाति की होने फारण तात्म्य या सामात्य सम्बन्ध से 
शुद्धा है। 

सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा 
अयोजगरती लक्षणा के उदाहरण “माता, पिता, सखा, छुख, मान । तुम्हों 
हमारे हो भगवान! में भगवान ही को सत्र कुछ कहां गया है। उन्हीं पर 
गाता, पिता, आदि का आरोप है। द्वानों झा शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, 
इससे सारोपा है। यहों माता, पिता के अर्थ का त्याग है. श्रीर लक्या्थ 
रक्तूऊ आदि का प्रदण दे। इससे लक्षणलक्षणा दै। यहों तात्कर्म्य 
सम्पन्ध से शुद्धा है। 
्याज भुजंगों से पेठे दें ये कचन के घड़े दयाये । 
विनय द्वार कर कद्दती है ये विषधर हृटते नहीं हृटाये | ६रिक्रप्ण प्रोम्ती 

यहों ये! फे धाच्यार्थ ( पूँजीपति ) पर 'विषघए का आरोप है। 
पिषधए श्रपना अर्थ छोड़रुर ऋर (पूजोपतियों) का व्यर्थ देता है। इससे. 
लक्षशक्षक्षणा दै। फाटना दोनों फा फर्म है, इस सम्पन्ध से श॒द्धा है। 

साध्यवसाना लक्षणा 


जद्ों आरोप फा विषय छुप्र रे--शब्दतः प्रकट नहीं. 
किया गषा हो और विपयी ( आरोप्यम्ाण ) द्वाश ही उसका 
फंथन हो पह्ों साप्ययसाना लधषणा होती है। आरोप फ्रे 
विषय का निर्देश ने झर फेवल आरोष्पमाण के कपन कौः 
अध्यप्रप्तान फहते दै। शैसे-- 
देशा बोर बा र॒एद्ा । 


पर आरोप के दिपय मय था निर्देश हों दे बेयश आरोप्यमात, 
प्रो दा दुरढा! हो रहा गया | । 


काव्यालोक क्र 
साध्यवसाना गौणी लक्षणा 


“रंगमंच की श्प्सरा. आ गयी है ।” इस वाक्य में आरोप का विषय कोई 
सुग़ायिका नत्त की का कथन नहीं, केबल आरोप्यमाण अप्सरा ही का 
कथन है। अप्सरा शब्द गायिका के स्थान पर आकर अध्यजसान 
पैदा कर देता है। इससे यह लक्षणा साध्यवसामा है। साइश्य सम्बन्ध 
से गौणों है। ऐसे ही ऋ. व्यक्ति के लिये 'ऋसाई? वा 'जल्ल्ाद? तथा 
धातकः? व्यक्ति के लिये “हत्यारा! वा “यमराज? आदि शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। 

सारोपा में वस्तु को प्रथकू-प्थक्‌ सममाते हुए भी तद्र,पता का ज्ञान 
कराया जाना अभीष्ट होता है और साध्यवसाना में वस्तु की अतीति 
पृथक-एथक कराये विचा हो एकता का ज्ञान कराया जाना । यही दोनों * 
में मुख्य भेद है। 

सारोपा में उपमेय और उपमान दोलों रहते हैं। किन्तु, साध्यवसाना 
में उपमेय का कथन न होऋर केवल उपमान का ही कथन होता है। 
इसमें आरोप का विषय आरोप्यमाण को अपना अस्तित्व सौंप देता है। 
यह आरोपाधिक्य का ही फल है। उदाहरण लें-- 

१ बेरिनि कद्दा बिछावती फिर-फिर सेज कृसान । 
झुन्यो न भेरे प्राशथम चहत आज कहुँ जान |--दास 

इसमें सखी में बैरिणी का, फूलों में कालु का और पति में प्राण- 
धन का अध्यवसान किया गया है। क्योंकि सखी, फूल और पति का 
उल्लेख नहीं है। इससे साध्यवसाना है। साहश्य-सम्बन्ध से गोणी है | 

२ द्वाय मेरे सामने ही प्रणय का ग्रन्थिवन्‍्धन हो गया, वह नव कम्ल-- 

मधुप-सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया ।-पंते 
आपसी प्रणयित्री का दूसरे से अणिय हो जाने पर कबि की उक्ति 
है | इसमें 'नव कमल' अणयिनों के लिये आया है, जो आरोप्यमाण है। 
आरोप के विषय का कथन नहीं है। विषयी में विषय का अध्यवसान हो 
जाने से साध्यवसाना है। गुस-बंध से साहश्य होने के कारण गौणी है। 
ऐसे ही प्रणाय? में '्रेमी युगल” का अध्यवसान है। 

है रिपोर्स में कलेजा छप रद्दा, देश के आनन्द-भवनों ने कद्दा ।--भा० आत्मा 

यहाँ 'केलेजा! मर्मोन्‍्तक पीड़ा से ज्यथित हृदय का स्थानापन्न है। 
श्रत: इसे अध्यवसास का उद्यहरण सानना चाहिये। ऐसे ही “आनन्द 


प्र 
६ सारोपा और साध्यवस्ताना 


अबनें? से आन-द-भवन-निवासी प्रसिद्ध पिता-पुत्र नेदरूद्य4 लिये जाते 
ई। अनः यहाँ पर भो अध्ययमान दे। 
साध्यध्षसाता शुद्धा उपादानलदाणा 

पूर्येक्ति दाहराए प्माले श्राये” ध्याण चले! ये! जोड़ने से सारोपा 
लक्षणा हुई | फ्योंकि उनमें बिपयी आर विपय दोनों का निर्देश है। जब 
इससे संनाम निझाल दिया ज्ञाय तत्र बेबल श्रारोप्यमाण भाले और 
बाग रद जाते है। भाले तथा बाण में मालेबालों तथा घांण चलाने- 
यालों का ध्रध्ययसाना दे। अतः साध्ययसान दूँ। धार्य-घारफ सन्बन्ध 
होने से शुद्धा है। मुख्या्थ का बाथ दै। लद्यार्थ भागेवाले और घाश 
चलानेत्राले के साथ भाले आर बाण दोनों लगे हुए ह। इससे 
ठपादान 2 । 


नवीं किरण 
गूहुव्यज्ञया और अगृढुव्यज्ञया 


“ क्राव्यप्रकाश के मतालुसार उपयुक्त प्रयोजनबती लक्षणा के छ भेद 
व्यज्ञ्य की गूह़ता और अगूढ़ता के कारण बारह प्रकार के होते हैं। 
प्रत्येक प्रयोजनववी, लक्षणा के भेद में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती के- 
जो प्रयोजन हैं बे व्यक्षयार्थ ही होते हैँ। यहाँ इनका दिगदश॑म मात्र 
कराया जाता है । गृढ़ा ओर अगूढ़ा के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये, 
कि कोई प्रयोजन किसी को गूढ़ ज्ञात हो सकता है और किसीको अगूह। 
जो सहृदय हैं, काव्यमर्मज्ञ हैं उन्हें सहज प्रतीत होने 'के कारण गूढ़ भी 
अगूढ़ ही प्रतीत होंगे ओर जो शिक्षित शब्दाथ-सात्र के/ज्ञाता हैं उन्हें. 
अगूढ भी गृढ़ । गूढ़ की तो बात ही न्यारों है। गूढ़ ओर अगूढ़ भेद की. 
यह बात सत्र ध्यान देने योग्य है | 

मूढ़व्यंग्या 
जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहदय द्वारा ही समझा जा सके: 
वक्ष गूहप्यंग्या लक्षणा होती है । जैले-- 

'रणजीतसिंह पंजाव-फेसरी थे! | इसका लक्ष्य अर्थ अत्यधिक ज़लशाली' 
होना तो सबकी समझ में आ सकता है। किन्तु, केसरो कहने से 
रणजीतसिंह का वीर-बहादुर, विजयी, विक्रमशाली, प्रभुशक्किसम्पन्त,, 
राजा, विंकट योद्धा आदि होना जो लक्षण का व्यंग्य प्रयोजन है बह गृह 
अधीत्‌ सहजग़म्य नहीं। इसीसे यहाँ गृढव्यद्ञया लक्षणा है। ऐसे 
ही कोई कजेदार कह्टे कि सेठजी ! आपने मेरे लिये बद्द किया जो दूसरा कोई 
नहीं कर सकता? । इसमें गूढ़ व्यंग्य यह है कि आपके ऐसा दूसरा-सूद- 
खोर मुझे यों घर-घर का भिखारी न बन्य देता। ऐसे वाक्य गूढुव्यंग्या' 
के ही उद्ाहरुण होते हैं। 

चाले की बातें चलीं सुनति. सखिन के टोल । 
गोये हू लोयन देंखत विहेंसत जात कपोल ॥ विहारी 

अथ् है--सखियों को मंडली में अपने चाले (गौने ) की बातें सुन 
रहो है। आँखें छिपाने पर भो हँखती हैं और कपोल मुस्कुए रे हैं । 

कपोलों के विहेसने या मुस्कुराने में मुख्याथ की वाघा है। क्योंकि: 


काव्यालोक चर 


लक्ष्यार्थ होता है उमरा था कठिन होना । मुकुत्त अथोत्‌ अधखिलो ऋली 
का ही अवधिक्सित होना धर्म है। दोनों के अवयवों की सुश्लिष्टता 
का साहश्य होने से गौणी है। कुचों की कमनीयता और आतलिहन- 
योग्यदा का सूचन व्यंग्य है। 'मकले” के अर्थव्याग से लक्षणलक्षणा है। 

४, प्रभा उद्चले सब अग! में प्रभा का उछलना कहने से अर्थ बाध है। 
क्योंकि, उछलना प्राण्णात घर्म है। अतः लक्ष्यार्थ होता है अंगों से आभा 
का फूट पड़ना। सौंदयोतिशय और सकलमनोहारित्य रूप अर्थ व्यंग्य 
है। साहश्य या सासान्य-विशेष सम्बन्ध से गौणी या शुद्धा है। पछलने 
का अपना अथ छोड़ देने से लक्षणलक्षणा है। 

६, 'तरुनाई आनन्दमयी है” में तारुए्य का आनन्दसय होना ऋहने से 
सुख्याथ-बराध है। क्योंकि आनन्दित होना--चेतनगत घर्म है। अतः 
लक्ष्याथ होता है थीवन का पूर्ण होना--यौवनोचित उत्कर्ष को प्राप्त 
करना। व्यंग्य है योगनकाल की उन्मद्ता का उन्‍मेष होना। जन्य- 
जनकभाव सम्बन्ध से शुद्धा और अपना अर्थ छोड़ कर अन्याथ-प्रहण से 
लक्षणलक्षणा है। 


अगूडुव्यंग्या 
जहाँ व्यंग्य सहज ही समझा में आ जाय वहाँ 
अगूहव्यंग्या लक्षणा होती है । जेसे-- 
आप यहाँ कैसे आ टपके! । इसका थह व्यंग्याथे सहज ही समझ में आ 
जाता है कि आपको यहाँ न आना चाहिये थो । 
पल न चल्मे जकि-सी रही, थकि-सी रही उसास। 
अब द्वी तन रितयो कहां सन पठयो फे-द्वि पास ॥ विद्वारी 


पलके भी नहीं चलतीं। जकड़ी--स्तम्भित-सी हो रही हो। साँस 
भी थक-सी रही है। अभी-अभी शरीर को क्या खाली--बेहाल कर 
दिया है और मंत्र को किसके पास भेज दिया है। 

इसमें मन का भेज देना संभव नहीं। क्योंकि वह कोई स्थानान्तर 
कर देने की-वस्तु नहीं। पर ऐसा कहना पर॑पराप्रचलित रूढ़ि वाक्य है। 
इसे मुहावस कद सकते हैं। ऐसा ही साँस का थक्रना भी है। आदमी 
थकता है, पेर थक्रते हैं। साँस थकती नहीं। इनके लक्ष्य अर्थ होते 
हैं--किसो की ऐसी तनन्‍्ययता के साथ चिन्ता करना कि शरीर के 
व्यापार शिथिल्ष हो जायें। इत वाक्यों में मुख्याथ के त्याग से 


दशवी किरण 
धर्मधमिभेद और प्रयोजन 

प्रयोजनव॒ती लक्षणा में प्रयोजन हो की प्रधाचता रहतो है. पर किसी 
लक्षणा का कोई निश्चित प्रयोजन हो, यह संभव नहीं। लाक्षशिक पं: 
का अयोक्ता उनका जो प्रयोजन मानता हो, हो सकता है अथंकतो, उससे 
मिन्न प्रयोजन माने। प्रतिभाशालों सहृदव अथंव्यक्ति वा अथंगौरव के 
अनुरोध से प्रयोजनान्तरों की कल्यना कर सकता है, जिनका पत्ता प्रयोक्ता 
को नःहों। एक उदाहरण से इसकी रपष्टता कीजिये। 

कर रहा खजन शद्भूत भविष्य का संघर्षों में वर्तमान । 
दों एक जहाँ पच्चास कोटि करते स्वदेश का परित्राण॥ 

यह ऋषि की चीन के विषय में उक्ति है। यहाँ पच्चास क्रोटि में एक 
का आयेप है। यह कैसे हो सकता है कि पचास करोड़ मनुष्य एक हो 
जायेँ। इससे इसमें आया हुआ एक एक्रमत होने के अर्थ का उपादान' 
करता है। समवाय सम्बन्ध होने से शुद्धा है। संघशक्ति का प्रदर्शन 
प्रयोजन है जो धर्मंगत है। इस एकता में असाधारण आंत्मत्याग और 
बलिदान छिपा हुआ है। एकात्मक और एकमत होने के लिये क्रितनाः 
संगीरथ प्रयत्न करता पढ़ा है, यह सर्वबोध्य नहीं। इससे गूढ़ा 
प्रयोजनवतीलक्षणा है। 

उपयुक्त व्याख्या सें संघशक्कि या एकता को अयोजन स्पष्ट किया 
गया है। इस प्रयोजन के अतिरिक्त इस लक्षणा के ये भी प्रयोजन मने' 
जा सकते हैं कि एक-एक व्यक्ति समान रूप से स्वदेशप्रमी है; 
देश का शुभविन्तक है ; स्वतन्त्रता का उपासक है ; परतन्त्रता का वबिद्नंपी 
है इत्यादि। इस प्रकार जत्र एक-एक व्यक्ति पचास करोड़ का प्रतिनिधि” 
बना है तो व्यक्ति की ही पिशेषता लक्षित होने से यह लक्षणा घर्सिगव 
कोंगो। एक को पचास कोटि मान लेने से उनके ऐक्रमत्य, देश की 
कत्याणकामना, स्वातन्त्य, अपारतन्तय, आत्मसम्मान आदि का 
वैशिष्टयअदशेत प्रयोजन सान लिया जाय तो फिर ये प्रयोजन धर्मगत 
होंगे। अभिप्राय यह कि जहाँ धर्मी अर्थात्‌ द्॒व्य में ज्यक्षचागम्य 
अयोजन हो बहाँ घर्मिगत और जहाँ धर्मों के गुण या क्रिया सें हो वहाँ: 
ध्ंगत लक्षण होती है । 


ब्यारहवी किरण 
घ॒र्मिधमंगता लक्षणा 
घर्मिंगतप्रयोजनजत्तणा 


जहाँ लक्षण का फल अधात व्यज्ञनागम्य प्रयोजन घर्मी 


अथीद्‌ लच्यार्थ ( द्रव्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजन- 
जक्षणा होती है। जैसे-- 

धत्मग काँच को कंचन कर देता है!। यहाँ कॉँच को कंचन कर देने 
का श्यर्थ है बुरे को भला, अयोग्य को योग्य, अधम को उत्तम बना देना 
आदि | लच्ययाथे का फल या प्रयोजन है सत्संग का महत्त्व बदाना। यह्‌ 


जत्तणा का प्रयोगन--सस्संग का महत्त्व, धर्मों काँच--बुरे में है। इससे 
श्रमिंगता है। 


सिर पर पलय नेत्र में मस्ती मुट्ठी में मनचाददी। 
लक्ष्य मात्र मेरा त्रियतम है, मैं हूँ एड सिपाद्दी ॥ भा० आत्मा 


ने है एक सिषादी' में बक्ता स्वयं सिपादी है। इससे "में हैँ? कहने से 
ही सिपादहदो का बोब हो जाता है। अतः प्रकृत में सिपाही पद का 
मुख्याथं वाधिव है। लक्षणा द्वारा सित्रहों का अथ होता दे--प्राणपण 
से इच्छातुरूप कठिन-से-कठिन कार्य करनेवाला। यहाँ सिपाही शब्द 
अथान्तरसंक्रमिदवाच्य है। ह््योंकि यह प्राण निरपेक्ष कार्यफरना रूप 
पिशेष अथे की प्रतोति कराता है। यहाँ सिपाहो में ही प्राणनिरपेक् काये 
करने की अतिशयता द्योतित होतो है। श्रतः यहाँ लक्षणा का फल धर्मी 
सिपाही में है । 


धर्मगतापयोशन लक्षणा 


जहाँ लक्षणा का फल अर्थात्‌ व्यज्ञनागम्प प्रयोजन धर्म 

अर्थात्‌ लद्याथ के धर्म ( द्रव्य के गुण ) में दो वर्श धमंगता 
लक्षणा होती है। जैसे-- 

व्परी ऋफृति ही झपे गुणी णवा रहो दैए यहाँ आकृति के बताने 

रा लद्यार्थ है. 'देयने ही से मालम हो जाना ।? प्रयोजन दे रूपवत्ता और 

शुणवत्ता का सामानाधिऋ्ण्य प्रदर्शित ऋरना। यहाँ सामानाधिचहूए्स्य 


काव्यालोक पद 


रूप प्रयोजन रूपगत और गुणगव होने से धर्म में है। अतः यहाँ 
घमंगता लक्षशा है। 


शराफत सदा जागतौ है वहाँ, जसीनों में सोता है सोना जहाँ --सुदर्शन 


यहाँ “जमीनों में सोना सोता है? का अथ है प्रथ्वो पर बहुमूल्य अन्न- 
राशि पढ़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नराशि की उपयोगिता का अतिशय 
बताना | अतिशयरूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो धर्म है। अतः यहाँ 
घर्मंगता है। 

ये लक्षणायें कहीं पद में होती हैं और कहीं वाक्य में होती हैं) 
दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर आ गये हैं। 

शुद्धा उपादानलक्षणा तथा लक्षणलतक्षणा के उत्कृष्ट व्यंग्य ही 
अथोनन्‍्दर-संक्रमित-वाच्य ध्यनि एवं अत्यन्त-तिरस्कृत-याच्य ध्यनि हो जाते. 
हैं। इन्हीं दोनों के भेद सारोपा और साध्यवसाना क्रमशः गौणी रूप में 
होने पर रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार के प्रयोजक द्वो जाते हैं। 
अलंकार के साधक होने से ये व्यंग्य उत्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते। 
कारण यह कि वाच्य के उपस्कारक सात्र होने से व्यंग्यों को अपनी 
प्रधानता क्षीण हो जाती है। अथच शुद्धा भेद में जो व्यंग्य अगर या 
स्पष्ट रूप में प्रतीव होते हैं वे सभी ध्यनि या गुणीमूत व्यंग्य काव्य के 
विधायक नहीं हो सकते । उनमें जो चमत्कारपूर्ण होते हैं वे हो उक्त. 
दोनों श्रेणियों में अन्तभूत हो सकते हैं। ध्यनि-किरण में इनशा 
स्पष्टीकरण होगा । 


बारहवीं किरण 
लक्षणा के भेशों का उपयोग 

प्राचीन आचाये रूढ़ि के कारण होनेवाली रूढ़ा वा निरूढ़ा 
को तो मानते हैं पर उसके भेद नहीं मानते। इन शआचार्यों के रूढ़ि के 
भेद न सानने का कारण यह है कि व्यवहार में इसके भेर स्पष्ट नहीं 
लक्षित होते ! 

रूढ़ि भाषा के प्रयाह में आप ही आप चल पड़ती है। उसके: 
चलाने को आवश्यकता नहीं होती। उसके निर्मोण का कारण जनता 


च्ऊ लक्षेणा के भेदों का उपयोग 


की बॉक्स्वतस्त्रता है। उसका अयोस अयोगऊर्ता के वश की बात नहीं । 
इसीसे छुमा रिल भट्ट का कहना है कि कुछ लक्षणायें अमिवा के समान 
अपनी प्रसिद्धि के ऋरण रूढ़ि हो गयो हैं। कुछ लक्षणायें अब भी को 
जाती हैं किन्तु बिना प्रसिद्धि वा प्रयोजन के प्रयोक्ता की अशक्त-- 
असामर्थ्य वा अव्युत्पत्ति के कारण अंडरतंड लक्षण नहीं होती ।* 


चलती रुदढ़ियों में नये निमोण का, उनमें उलठ-फेर करने का कोई 
अधिकार क्रिसो को नहीं है। जैसे, वह नौ दो उ्यारद हो गया अर्थात्‌ 
भाग गया । क्योंकि, चापड़ के खेल में पासों का नी दो पड़ना हो 
गोटियों के भाग निक्रलने--पिटी न जाने का कारण होता हे। 
इस अर्थ में कोई सात चार ग्यारद दो गया यद्द प्रयोग नहीं कर 
सकता । यदि करे भी तो इससे भागते क्रा अर्थ कोई नहीं समझा 
सकता। ऐसे ही घर का घर चोपट हो गया अथीत््‌ घर भर का नाश हो 
गया या बंशलीप हो गया की जगह पर मकान का मद्नान चोपट हो 
गया, कोई नहीं कह सकता। हाँ, आवश्यकतासुसार प्रयोजनसिद्धि के 
लिये नयी लक्षणायें की जा सकती हदें। 


बाद के आचायो ने रूढ़ि लक्षणा में भी भाषा-चमत्कार की दृष्टि से 
हो, शब्द-सम्बन्ध के विस्तार के अनुसन्धान की दृष्टि से हो, चादे जिस 
कारण से हो, उसके साइश्य सम्बन्ध ओर साहइश्येनर सम्ब्नन्ध को जान 
लेना आवश्यक समम्म। इस कारण उन्होंने रूढ़ि के भी गौणी और 
शुद्रा ये दो भेद मान लिये हैं। किन्तु साहित्य-दर्षशफार इसके 
अंधानत: आठ भेद मानते दें जो आगे रेखाचित्र में नाम के साथ दिये 
गये हैं। इन भेदों को कितने आलक्षारिक ब्यंग्य-प्रयोजन--मे शन्य 
होने और झिसी अलझ्षार के आधार न होगे के कारण निरर्थक फहते हैं। 
पर बात ऐसी नहों। रूपकालझर में सारोपा गीणी का रूपकातिशयोक्ति 
में साध्यप्रसाना गीणी का, देखु का श्रलझर में शुद्धा सायोपा श्रौर साध्य- 
यसाता का, अत्यल्ततिरस्कृतवाच्य नामक ध्यनि में शुद्धा लक्षणलेक्षणा 
का ओर अरथान्तरसंक्रमितयाच्य ध्यनि में शुद्धा उपादानमूला प्रयोजन- 
चती लक्षणा का उपयोग छोने से इन्हीं लक्षणाओं की सार्थकता सानी 
जाती है और अन्य भेदों का व्यर्थ का विस्तार बताया जाता दै। 
$ निरूया लक्षण: काश्चित्सामध्यादमिधानवत्‌ ॥ 
फियम्से साम्प्रत कास्विय्‌ कारिचनज्नैव त्वराक्तित; | 
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मम्मटमतोनुयायो गौणी के उपादानमूला और लक्षशमूला भेद जो 
नहीं मानते उसका कारण काब्यप्रकाश की टीका काब्यप्रदीष ही है। 
टीकाकार का कहना है. कि अजहत्खाथों मुख्याथे के अपरित्याग 
से ही हो सकती है और भुख्याथ का साइश्य किसी भिन्न वस्तु के 
साथ ही हो सकता है, स्वा्थे के साथ नहीं। क्योंकि सम्बन्ध द्विछ; 
अथोत्‌ दोनों सम्बन्धी में रहना चाहिये। साहश्य सम्बन्ध मुख्याथ 
में कैसे होगा। कारण, अपना भेद अपने में ही नहीं रहता ओर घिना 
भेद-प्रतीति के सादश्य की सत्ता ही नहीं रहती। किन्तु ऐसे बहुत-से 
उद्गहरण मिलते हैं जो इस विचार के विरुद्ध साय ही नहीं देते, भरत्युत 
'जिना उपादान या लक्षणलक्षणा को गोणी माने उनकी संगति ही नहीं 
बेठती। अतः ये भेद हो सकते हैं और अपने चमत्कारों से शून्य भी 
नहीं होते । इसलिये दर्षशुकार द्वारा प्रदर्शित ये भेद प्राह्म अतीत होते 
हैं। इनके उदाहरण इनके भेद्ों के साथ यथास्थान दिये गये हैं। 

दर्पशकार ने प्रयोजनवति लक्षणा के जो मुख्य वत्तोस भेद किये हैं, 
जिनका रेखाचित्र में नाम के साथ उल्लेख है, वें न तो व्यर्थ के 
बेस्तार हैं और न महत्त्यदीन ही। उन्हें साहित्यिक महत्त्वपूर्ण सममते 
हैं। यदि यह व्यथे का ही विस्तार होता तो आचार्यों को इनकी नामगणना 
से क्या लाभ था ? 

दर्षणकार ही क्यों, पीयूषवर्षी जयदेव ने भो अपने चन्द्रालोक के नवम 
मयूख में लक्षणा के भेदों का विवेचन किया है। यह व्यर्थ में नहीं कहा 
जा सकता। क्‍योंकि भाषा की अथेबवृद्धि का मूल लक्षणा ही है। वर्तमान 
हिन्दी भाषा में लक्षणा के न जाने कितने नित-नूतन प्रयोग देखने को 
मिलते हैं। कुछ अलंकारों का अंकुर भो तो लक्षणा ही हे। अतः लक्षणा 
का जितना दी बिचार होगा उतना ही लाभ होना निश्चित है। 





तेरहवीं किरण 
लज्षणा के विशेष भेद 


. १ रूढ़िलक्षणा 
साहित्यदर्पण के अनुसार लक्षणा के निम्नलिखित भेद्द होते हैं--- .- 


रूढ्लिक्षणा के प्रथम शुद्धा और गोणी के भेद से २ भेद होते हैं। 


इन दोलों के मो उपाद्मनलक्षणा ओर लक्षण-लक्षणा के भेद् से दो-दो 


्ःघ लक्षणा के'विशेष भेद 


और भेद द्ोकर ४ द्वो जाते हैं। ये चारो भेर सारोपा और साध्यवसाना 
“के भेद से ८ भेद हो जाते हैं। आठो भेद्ों के नाम निम्न चित्र में इस 
अकार हैं-- 
इुड्रिलकणा 
] 





गौशी शुद्धा 


| 2 अपार हि 
॥ 
| ] || 
"१ सारोपा-२ साध्य-३ सारोपा-४ साध्य-2 सारोपा ६ साथ्या ७ सारोपा ८ साध्य 
चसाना चसाना चसाना चृसाना 
रूढ़िमती लक्षणा के आठ भेद और उनके नाम 
१ गौणो, सारोपा, उपादानमूला, रूद्लिक्षणा । 
२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, रूढ़िलचोणा।। 
३ गोणो, साध्यवस्ताना, उपादानमूला, रूद्धिलक्षणा । 
४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढ़िलक्तणा । 
४ गांणो, सारोपा, लक्षणमूला, रूद्लिक्तणा । 
६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमुला, रूढिलक्षणा । 
७ गोणो, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूद्िलिक्तषणा । 
शुद्धा, साध्ययसाना, लक्षणमूला, रूढ्लक्तणा 
ये ही आठो लक्षणाय पदगत आर वाक्यगत के भेद से सोलह दो 
जाती हँ 
प्रयोजनवती लक्षणा 
दर्षणकार प्रयोजनयती लक्षणा में उक्त शुद्धा के चार भेशें के समान 
गीणो के भी चार भेद मानते हैं -?१ गीणो, सारोग, उपादानलत्तणा 
या सारोेपा, लक्षण-ल्तणा गीणो, साध्यवसाना, उपादानलक्षणा 
भर ४ गौणी, साध्यवसाना, लक्षण-लक्षणा | 
गौणों के येचार और एउक्त शुद्धा के ऐसे ही चार मिलकर ८ दोते 
॥ये आठो गृदव्यक्षया और अगृदव्य॑ंग्या के भेद से १६ हो जाते 
हैं। ये सोलदो धर्मिग ओर पर्मगत के भेद से ३२ हो जाते हैं। इन 
भेद के नाम चित्र में इस प्रकार है। 
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१ लक्षणा के विशेष भेद 


अ्रयौजनवती लक्षया के ३३१ सेद और उनके नाम 

१ गीणी, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनयवीलक्षणा 
२ गौणी, सारोपा, उपादानमला, शगृढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनववीलक्षणा 
ह शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गृढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

# शद्धा, सारोपा, उपादानमूला, अगूढ़ा, धमंगता, प्रयोगनवतीलक्षणा 
» गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, गृढ़ा, घमंगता,प्रयोजनवत्तीलक्षणा 
६ गीणी, साध्यवसाना,उपादानमूला, अगृढ़ा, धर्मगता,प्रयोजनगतीलक्षणा 
ऊ शुद्धा, साव्यवसाना, उवादानमूला, गूढ़ा, घमगता, प्रयोजनवत्रीलक्षणा 
८ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमू ता,अगृढ़ा।धर्म गता, प्रयो जनवतोलच्षणशा 
६ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, गूढा, घर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

१० गौणों, सारोपा, लक्षणमूला, अ्गृहा, घ॒र्मगता, प्रयोजनवनीलक्षणा 

१९ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गृढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनबतीलक्षणा 

२२ शद्भा, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा, घमंगता, श्रयोजनयतीलक्षणा 

१३ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गृढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवनीलक्षणा 
१४ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धमेगता,प्योजनवरतीलक्षणा 
१४ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गृढा, घर्मगना, प्रयोजनवतोलक्षणा 
१६ शुद्धा, साध्यवसाना, रब्णमूला, अगूढ़ा, घर्मगता, प्रयोग्नवतीलच्णा 
१७ गौणो, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धमिगता, प्रयोजनवगीलक्षणा 

१८ गौणी, सारोपा, उपादानमला, श्रगृढ़ा, धर्मिगतां, प्रयोजनवनीलक्षणा 
१६ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गृढ़ा, ध्मिगना, प्रयोजनवर्तीलक्षणा 

२७ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवनीलक्षणा 
२९ गौणी, साध्यवसाना,उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगवा, प्रयोजनवतीलचणा 
२९ गोणी, साध्यवसाना, उपादानमूला,अगृद्रा,धरमिंगता,प्रयोजनवतीलच्षणा 
२३ शुद्धा, साध्यध्रमाना, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोगनरतीलक्षणा 
२४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूुला, अगृढा,धर्मिगता,प्रयोजनयती लक्षणा 
२४ गौणी, मारोपा, लक्षणमूला, गूढ़ा, घर्मिगता, प्रयोजनवनीलक्षणा 
२६ गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, श्रगूढ्वा, धर्मिगता, अ्रयोजनववीनज्णा 

, २७ शुद्धा, सारोपा, लक्षशमूला, गृढा, धर्मिगता, प्रयोजनयतीलक्षणा 

रु शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, 'पप्गृढ़ा, धर्मिगता, प्रयो जनयतीचत्तग्णा 
२६ गीशो, साध्यवगाना, लक्षणगूला, गृह) धर्मिगता प्रयोजननतोलक्षणा 
३० गाणी, साध्यत्रसाना, लक्षणमूला, अगड़ा, धूर्मिगता,प्रयो जनरवीलक्षणा 
३९ शुद्धा, साध्यवसानां, लक्षणमूला, गृद़ा, घमिंगता, प्रयोजनयनीलक्षणा 
३२ शुद्धा, साध्यवसाना, लज्षणमूला, 'थगृढ़ा, धर्मिंगता, प्रयोर्वनरवीलक्षणा 

थे ही ३२ भेद पदगन 'ब्रोए वाक्यगत के भेद से ६४६ जाते ६। 

डिन्‍्तु, मुख्यवा इन ३९ भेश्लों फी दी मानो जाती दे । 


चौद्हवीं किरप्य 
लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


सहज-सुजोध के लिये लक्षणा के उक्त भेदों के सर्-लक्षण-सम- 
ज्यय-सहित वाक्यों के कुछ मिश्रित उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। आगे 
की किरणों में समन्‍्वय-सहित पद्मोदाहरण दिये जायेंगे । 


लक्षणा के समस्त भेरों में उपादानलक्षण और लक्षशलक्षणा ही 
आधार-भूत हैं। सारोपा, साध्यवसाना, गूड़व्यंग्या, अगूडुव्यंग्या, 
घामंगता, घमंगता, पद्‌गता और बाक्र्यगता नामक समस्त भेर स्व्तत्र 
सत्तावाले कोई भिन्‍न पदार्थ नहीं हैं। ये सब्र उन्हीं दोनों का आश्रय 
लेकर नियमितः यथायोग्य रहनेवाले विशेष-विशेष भेद हैं। आगे के 
उदाहरणों से इनका स्पष्टीकरण हो जायगा | 


१ शुद्धा, सारोपा, उपादानसूला, साध्यचसाना, पद्गता, 
रूढ़िलक्षणा 


“त्याही गयी? 'सपेदी श्रायी? । 


यों र्याही? का जाना और “सपेदी का आना? रूप अर्थ संगत प्रतीत 
नहीं होता। कारण यह कि स्याही या सपेदी प्रथक््‌ एथक्र्‌ गुण हैं 
स्याही स्वयं स्वतन्त्र रूप से जा नहीं सझती और सपेदी आ नहीं सकती । 
इस प्रकार मुख्याथथ की असंगति या बाधा है। 

किन्तु गुण और गुण का समवाय संत्रंध लोक विख्यात है। इससे 
स्याही और सपेद्दी का यहाँ बाल के साथ संबंध है। इस प्रकार मुख्या्थ 
ओर लक्ष्याथ का संबंध है | 

अतः स्थाही और सपेदी पदों से कालापन से मुक्त तथा उजलापन 
से युक्त वाल का अर्थ आज्षिप्त होता है। फिर जाने और आने की योग्यदा 
वाक्‍्यार्थ में आ जाती है। इस प्रकार योग्यता द्वारा वाक्य सिद्ध हुआ। 

इस तरह के प्रयोग लोक-व्यवहार में श्रचलित हैं। गुण से 
गुणों का बोध कराने में प्राय: कुछ खास मतलब ( व्यंग्य ) नहीं होता | 
इससे इसे रूढ़िमृल्ला लक्षणा कद सकते हैं | 

यहाँ कालापन ओर उजल्ापन लिये ही केश रूप अर्थ का चोध होता 


है। इससे यहाँ की लक्षणा उपादानलक्षणा है। 


६३ लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


यहाँ स्याही से हीन सपेदी लिये वाल का निर्देश है जो शब्दत: 
प्रकट नहीं है । यहाँ स्याही और सपेदी शब्द अन्त में ( बाक्याथ बोध 
के समय ) केश रूप अर्थ में अध्यवसित--परिणत होते हैं | इससे यह 
साध्यवसाना है। 

प्रस्तुत लक्षणा का सम्बन्ध साहृश्य से भिन्न समव्राय रूप है। अतः 
यह शुद्धा का भेद कहा जायगा । 

यदि सपेदी शब्द के साथ सपेर बाल के लिये संक्रेतित “यह 
सबनाम जोड़ दिया जाय तो यही भेद गुण और शुणो की अमेद-प्रदीति 
होने से सारोपा भेद का उदाहरण द्वो जायगा | इसको यों सममिये-- 
सपेदी पद विषयी उजल्ापन ग्रुण से युक्त केश अर्थ को लक्षित करता है 
आर यह! सर्वनाम--विपय--भी स्वयं शब्दरूप में प्रकट है। अतः अभेद 
सम्बन्ध से एकता प्रतीत दो जाती है | इस प्रकार अमिन्नता सम्पन्न 
हो जाने पर वाक्यार्थ-बोच होता है--उजलापन-गुण-विशिष्ट बाल। 
फ्रयोकि, यहाँ बाल के ऊपर सपेदी का आरोप किया गया है । झतः 
यह सारोपा लक्षणा है। ऐसे ही आगे के उद्ादरणों में भी समम्बय 
कर लेना चादिये। 


२ एद्धा) सारोपा, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगृढ़व्यग्या, 
पद्गता, धमगता, प्रयोजनघती लक्षणा 


लद्ठ आर रहे है । 


विना किसी के सहारे लटठ जैसी जड़ वस्तु का आना संभव नहीं 
जेंचता | इससे मुख्यार्थ की बावा है। किन्तु धायधारुफ सम्बन्ध द्वोने के 
फारण लट॒ठ और लट्ठ फे धारण करनेवालों का सम्यन्ध स्पष्ट दे। पर्तुत 
सम्पन्ध के सहारे लटठ पद्‌ से लट्धारी रूप अर्थ श'आत्तिप्त द्वोता ६ । 
फिर आता रूप क्रिया का प्रयोग खलता नहीं । वाक्यार्थ फी योग्यता 
बूणु हो जादो है। 

इस प्रकार का शब्द-व्यवहार प्रयोजनयुक्त दै। क्योंकि यहाँ लट्ठ- 
धारियों की बहुलता और उपता।जताना व्यंग्य दे । इससे यहाँ लक्षणा 
प्रयोजनवदी है। 

यहाँ लट॒ठ अपने अस्तित्व को बनाये रखकर ही अपने धारक 
ब्यक्तियां का आभास देता हैं। इसलिये यहाँ की लक्षणा उपादान- 
लक्षणा हुई । 


छाव्यालोक &६६- 


पं गौणी, खारोपा साध्यवसाना, उपादानमूला, पद्गता, 
रुढ़िलक्षणा . 
माला पहनाओ । 
( खादी , की मुलायम से गुरियों से वनी माला को लक्ष्य कर यद्ाँ माला शब्द" 
का प्रयोग है । ) 
माला शब्द का अथ है--.फूलों से बना हुआ हार या गजरा। उस 
अर्थ का प्रस्तुत माला में अभाव है। अतः मुख्याथ-बाघ है। 
दोनों में र्चना--आकार-प्रकार की समता, होने से साहश्य रूप 
संबंध है । इससे गौणी है। 
इसी संबंध से इस माला शब्द से खादी की शुरियों की: 
माला जैसी वस्तु ज्ञात हुईं । इसी लक्ष्याथ से यहाँ वाक्य की योग्यता है।' 
आकार की समानता से इस प्रकार का अयोग लोक प्रचलित होने से: 
यह लक्षणा रूढ़िमूला है। ह है 
यहाँ माला शब्द अपने बाच्याथे फूल के हार रूप अर्थ का भान 
कराकर ही समान आकार की खादी की.साला के रूप में उपस्थित होता 
है। अतः यहाँ उपादानलक्षणा है। 
यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है। प्रस्तुत मांला शब्द केः 
पहले “यहः सर्वनाम नहीं होने से. खादी को. गुरियों की ओर संकेत- 
करने का कोई शब्र नहीं है, नकली. माला में असज्ञी माला का अध्यव-- 
सान है। इससे यह साध्यवसाना है | 
यहों केवल माला पद सें लक्षणा होने से यह पदगता है। 
“यह? सर्वनाम जोड़ने से दोनों का अभेद्र संत्रंध हो जायगा। 
इससे यह लक्षणा सारोपा हो जायगी। ह 
< गोणी, सारोपा, साध्यवसाना, अगृढब्पंग्या, उपादानम,्ता,. 
प्रयोजनवती लक्षणा। 
पंडितजी आ गये 
( यहाँ चन्दन॒तिलकधारी पंडित के आकार-प्रकारवाले सदाचार्रा व्यक्ति के - 
लिये पंडेत शब्द का श्रयोग है।) 
गे बस्तुत: पंडित शब्द का वाच्याथथ विलच्ष॒ण बुद्धिवाला शाल्वेत्ता 
विशेष व्यक्ति है, जो उक्त उदाहरण में नहीं दै। यहाँ मुख्याथथ की 
बाघा है। 2 * 
दोनों का रूप समान होने से साइश्य संबंध हे। इससे पंडित का 


६७ लक्षसा के वाक्यग्रत मिश्रित ठदाहरण 





त जैसे आकारवाला व्यक्ति हुओ। अतः वाकयार्थ की ठीक 


रू त शब्द का वाच्याथें अपना आभास देकर ही सदा- 
5 व्यक्ति में प्रवृत्त हुआ है। अतः यह उपादानलक्तणा है। 
रा शेष के विषय का कथन नहों है! पंडित शब्द का चर्थ 
् क्ते के रूप में श्रध्पसित हुआ है। इससे 
8 है। 

् की व्यंजना गृढ़ नहीं है । इससे यद्द अगृढुव्य॑ग्या है। 

सु चार रुप धर्म लेझर लक्षणा की भरवृत्ति है। अतः यह 
औ 

्ड दममात्र में लक्षणा होने से यह पद्गवा है। 


त शब्द के पहले यदि “ये” सर्बनाम जोड़ दिया जाय तो 
प्रैद हो जायागा। 


७ गोणी, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, पदगता, रुढ़िलच्णा 
आग रागाके जमालो दूर खड़ी 
( झगद्ा खड़ा करके चुप हो भानेवाले के अर्थ में यह प्रवादनवाक्य है। ) 
आग शब्द का वाच्यार्थ है दाहक पद्ार्थ। इससे मुख्याथे की 
बाधा है। 
फिन्तु नाशक दृश्य अष्तुन करके जलन पैदा करने में दोनों की शक्ति 
तुल्य हैं। अतः इस साइश्य संत्रंध से यहाँ गीणी लक्षणा है। 
अतः लक्ष्याथे कलद् से याक्‍्यार्थ की संगति होती है! 
मगड़ा लगाने के अर्थ भें आग लगाना कहने की लोक-प्रवृत्ति है-- 
पएममुद्ावि है । इससे यह लक्षणा रूदिमूला हुई । 
आग शब्द ने अपना अथे छोड़रूर करड्भा--कलद रूप अथे को 
लक्षित किया है। इससे लक्षणलत्तणा हुई। 
यहाँ आ्रारोप के दिषय कशद का कथन नहों दै। श्राग शब्द का श्र्थ 
कल में श्रध्ययसित हुआ है। इसीसे साध्ययसाना दे । 
इफ़ उद्ादरण में केवल आग में लक्षणा है। अतः पदगता दे । 
इसी आय पद के साथ कलइ छा सदंनाम व्यद! शइर जोड़ दें तो 
यह सरोपा का उद्भदरण हो जायगा। क्योंकि यद् और आग में अमेद 
संत्रंध स्थापित हो जायगा । 
ऊ 


काव्यालोक ध््ष 


य८ गौणी, सायेपा, साध्यवसाना, लक्षण मूला, गूढ़ब्यंस्या, 
प्रयोजनचती लक्षणा 
कोयल गा रही है | 

( यहाँ क्रिसो मधुऋंठो गायिका को लक्ष्य कर 'कोयल” कहा गया है । ) 

कोयल का वाच्याथ एक पत्ती है, जिसका स्वर अत्यन्त मधुर होता 
है। उक्त मुख्याथ मनुष्य जाति में बाधित है । 

सर में समान माधुरय होने से कोयल और गायिका में साइश्य 
संबंध है। इसी संत्रंव द्वारा कोयल पद से गायिका रूप लक्ष्याथ हुआ) 

गायिका को कोयल कहने में श्रयोजन है। बह यह क्रि स्वर में. जो 
माधुर्य है उसकी अतिशयिता अतीत हो । इससे यह प्रयोजनमूला 
लक्षण है। 

यह कोयल पद अपना अर्थ एकदम छोड़कर गायिका के अर्थ में 
अतिष्ठित हो गया है। इससे यह लक्षणलक्तणा है। 

«यहाँ आरोप के विषय गायिका का कथन नहीं है। कोयल शब्द का 
अर्थ गायिका रूप अथे में अध्यवसित हो गया है। इससे यह 
साध्यवसाना है। 

थहाँ का व्य॑ग्य--खर में माधुरी की अधिक्रदा--सर्यसाधारणगम्य 
हीं है। अतः यह गृढ़व्य॑म्या है । 

धर्मी गायिका में नहीं, भ्रत्युत उसके धर्म उत्कृष्ट स्वर-माधुरी में 
प्रयोजन है। अतः यहाँ घर्मगता लक्षणा है। 

यदि इसमें कोयल के पहले गायिका के निर्देश के लिये “यह? सबे- 
ज्ञाम--विषय--उक्त हो जाय तो यह सारोपा का भेद दो जायगा 

इसी प्रकार लक्षणा के भेदोपभेरों के लक्षणों और उद्दाहरणों का 
अमनन्‍्वय होता है। मिश्रित का एक पयोदाहरण लें। 


शुद्धाीणी, सारोपा, उपादानमूला, धर्मि-र्मगता, गरहा और 
प्रयोजनवती लक्षणा 
मिश्न के पुतले आज कठिन चद्मचशिला ये भेद चले । 
चढ़ अग्निसेज सत्युब्जय ये श्रदूलाद सरीखे फूल चले |--कैंसरी 
अर्थ है--साधारण मनुष्य भो समर में असावारण सैन्य की 

सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ओर भयानक युद्धमूमि में बेसे ही 
ब्िज्ञयी बन रहे है जैसे कि प्रज्वलित आ्यलन में पैठ कर प्रदुललाद फूल से 
फूले रहे । 


काब्यालोक 


मे गोणी, सारोपा, साध्यच्खाना, लक्षण मूला, गृढ़व्यंग्या, 
भ्रयोजनवती लक्षणा 
कोयल गा रही है। 

( यहाँ किसो सधुकंठी गायिक्रा को लक्ष्य कर कोयल' कहा ग्रया है। ) 

कोयल का वाच्यार्थ एक पक्षी है, जिसका स्वर अत्यन्त मधुर होता 
है। वक्त मुख्याथ मनुष्य जाति में बाधित है। 

स्व॒र में समान माघुये होने से कोयल ओर गायिका में साहश्य 
संत्रंध है । इसी संत्रंव दास कोयल पद से गायिका रूप लक्ष्याथ हुआ। 

गायिका को कोयल कहने में आयोजन है। वह यह कि स्वर में जो 
साघुर्य है उसकी अतिशयिता प्रतीव हो । इससे यह प्रयोजनमूला 
लक्षणा है। 

यह कोयल पद्‌ अपना अर्थ एकदम छोड़कर गायिका के अथ में 
प्रतिष्ठित हो गया है । इससे यह लक्षणलक्षणा है। 

यहाँ आरोप के विषय गायिका का कथन नहीं है। कोयल शुब्द्‌ का 
अर्थ गायिका रूप अथे में अध्यवसित हो गया है। इससे यह 
साध्यवसाना है। 

यहाँ का व्यंग्य--स्वर में साधुरी की अधिक्रता--सर्वसाधारणगम्य 
हीं है। अतः यह गृढ़व्य॑ग्या है। 

धर्मी गायिका में नहीं, भ्रद्युत उसके धर्म उत्क्रट्ट स्व॒र-माधुरी में 
अयोजन है। अतः यहाँ धमंगदा लक्षणा है। 

यदि इसमें कोयल के पहले गायिका के निर्देश के लिये “यह! स्चे- 
नास--विषय--उक्त हो जाय तो यह सारोपा का भेद हो जायगा । 

इसी प्रकार लक्षणा के भेश्रेपभेरों के लक्षणों और छदाहएणों का 
समन्वय होता है। मिश्रित का एक पद्योदाहरण लें। 


शुद्धा-गौणी, सारोपा, उपादानमूला, घर्मि-धर्मगता, गूढ़ा और 
प्रयोजनचत्ती छत्तणा 
मिट्टी के पुतले आज कठिन चद्मननशिला ये भेद चले । 
चढ़ अग्निसेज झत्युब्जय ये प्रहलाद सरीखे फूल चले । [+फैसरी 
अर्थ है--साधारण मनुष्य भी समर में असाधारण सैन्य का 
“सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भयानक युद्धभूमि में वैसे ही 
बन रहे हैं जैसे कि प्रज्यलित ज्यलन में पैठ ऋर प्रदुलाद फूल से 
फूल रहे । 


3०१ डड्िलच्णा के सोदादरण विशेष भेद 


उनले घोड़े का आक्षेप ऋरता हैँ इससे इससे उपादानमूला दे। उन्ले घोड़े 
की जगद “उजला! बोलने को पसिद्धि दे । इससे रूढ़ि है। अथवा 


एरे मतिमंद चंद आवत न तोदि लाज 
छोक्रे द्विजराज काज करत कताई के ॥ --प्माकर 
यहों ट्विजगाज ( चन्द्रमा ) पर हविज़्राज (ब्राक्षण ) का आरोप 
किया गया दे । नामेक्‍्य सम्बन्ब से आरोप होने के कारण शुद्धा है। 
उपाइनमूला इसलिये है कि आरोप-विपय ह्विजराज अ्रपना अर्थ नहीं 
छोड़ता | द्विजसाज शब्द चन्द्रमा ओर ब्राह्मण दोनों में रूढ है।इस 
प्रकार उपयु क्त भेद का यह उद्यहरण हुआ । 
 भीणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा 
कौन सी है गाँठ मिसको खोल वे राकते नहीं । --हरिओपघध दे 
यहाँ गाँठ में कठिन कार्य छा अध्ययसान है। फ्योंकि हॉँठ खोलना? 
एफ मुद्दावरा है जो कठिन कायये कर डालना, पेचोदा मामलों को सुलमा 
देना आदि श्रथं देवा है। अतः साध्यवसाना रुढ़िलज्षणा है।गाँठ 
खोलना कठिन कार्थों में भी पड़ता है। इससे यह अपना अथे न छोड़ते 
हुए अन्यान्य कठिन सुलमावों का उपादान करता है। गॉठ खोलने 
ओर कठिन कार्यों के सुलकाने में सादश्य सम्बन्ध है। अतः गीणो और 
अपादनाम्‌ ला है 
४ श्रद्धा, साध्यवसाना, डपादानमूला, रूहलक्षणा 
क्षण भर में देखो रमणी ने, एक श्याम शोभा बाँकीा 
क्या शस्‍्य स्यामल भूतला ने, दिखायी निज नर-माँडी ॥ --शुप्तजी 
यहोँ 'साँबली सूरत” 'मोहनी सूरत” के समान हो 'वॉँकी श्याम 
शोभा? का भी श्रयोग है जो सॉवली सूरतयाले के लिये निरन्तर व्यवद्यार 
में--भोलचाल में--आने के कारण एक्र प्रऊार से रूृढि है। श्याम 
शोसा राम में समवाय सम्बन्ध से है | इससे शुद्धा है। श्याम शोमा 
में अनुक्त राम का अभ्यवसान है। अत: साध्यवसाना है | यह उपयुक्त 
मेर का बाक्यात उदाहरण है। अयया 
शान्ति अद्िसा में सदा शिनकी भक्ति अट्ट । 
गांघी जी को देखने शदरर पढ़ा था दुठ ॥ --राम 
इसर्मे स्पृत: शहर के उपस्थित होने का अर्थ बाधित दे। शहर से 
शहर में रहनेवालों का लक्ष्याथ लिया गया दै। शहर अपना अथथे न 
छोड़ते हुए शहरवालों का अज्षेप कस्ता दै। अतः उपादानमुला दै। 


ब्ष्दू प्रयोजनवती लक्तणी के योदाहरुण विशेष भेद 


यहाँ केवल विषयी--उपमान “अनल सेज? का ही कथन है, उपमेय 
का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः साध्यवसाना स्पष्ट है। लक्षणलक्षणा 
इसलिये है कवि 'अतल सेज” अपना अथे सबोशंतः छोड़कर दुःख के 
संताप का बोध करता है। अनज्ञ सेज ओर दुःख-्संताप्र में साइश्य 
संबंध होने के कारण गौणी है। दुःख के दाह में “अनल सेज्ञ पर 
सोना? एक प्रकार का झुध्टावरा होने से रूढ़ि है। वाक्य में होने से 
वाक्याता है) 


म शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढ़िलत्तणा 


रो डाल रहेद्दो क्‍यों तुम आजादी के पथ में 
गडदे में क्यों उसे दे रहे बेठे हो जिछ्त रप में 0) 
जन्म लिये हो यहीं यहां के दानों से प्रलते हो। 
९ भारत के जयबम्दो ! किए उसी राह चलते हो ॥ 


आज्ञादी के पथ में रोड़े ढलनेवाले और जयचद में वाल्कर्म्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है इसरेंकेबल विषयी--उपमान 'ऐ भारत के 
जयबसी! का हो ऋषन है, विपय उपसेय का नहीं अत; साध्यवसाना 
दे। लक्ततलशणा इससे है कि जययन्द अपने अर्थ को जिह्कुल छोड़ 
चर देशद्रोह का अर्थ प्रकट का है। देशगेही के अर्थ मे जयचस्‌ 
शब्द अत्यक्त प्रसिद्ध है। अतः पदुगता रूद़िलज्षणा है) 


सोलहथी किरण 


प्रयोजनवृती धर्संगता लक्तशा के सोदाहरण विशेष भेर 

१ भौणी, सारोपा,डपादानमूला, गूह़ा, घर्मंगता, प्रयोजन धती लक्षणा 

अन्नदाता है घोर कप्तान, म्िपाही.दिखलाते हैं शात । 

डरते उन्हें तमाचा तान, दुम्दें क्या सूभ/ है अगवेन ॥ ---सनेही 

किसान में अन्भदान[ का आगेष हे) क्रिसान अन्‍्नद्राता नहीं, 

अनोदाइर हैं | अर्थतराप होने से अन्नदावा अन्नप्रात्ति के साधक का 
अर्थ देवा है। इसमें अन्नरत्ा अपना अर्द नदी छोड़ता | इससे सारोपा, 
उपाइशममूला है। साहश्य सम्बन्ध होने से गौणों है। अयोगन 


काब्यालोक * हि बल्ड 


किसानों की छद्दारता, स्वयं दुःख सहकर दूसरों को सुख देना आदि 
किसान की महत्ता दिखलाना प्रयोजन होने से घर्मंगता है। अन्न- 
दाता कहने का जो गूढ़ अयोजन है। वह स्वेजन-सुलभ नहीं। इससे 
शूढ़ा, घमंगता, प्रयोजनवतो लक्षणा है। 
# गौणी, पारोपा, डपादानमूला, अगूढ़ा, चम्मंगता, प्रयोजनबती लक्षणा 
एक्र चोटी मरोपड़ो खर घास पात पुआल वाली | 
ओपड़ी कैसी अरे वह छिद्ववाली एक्न जाली ॥ “-केसरी 
यह एक मभाँकरे कोपड़ी का वर्णन है। कोपड़ी में जाली का 
आरोप है। मोपड़ी जाली नहीं हों सकती। इससे जालीं अगणित 
छेदवाली, जाली बनी भोपड़ी के अर्थ का उपादान करती है। 
साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। द्रारिदय की अधिकता सूचना प्रयोजन दै 
यह धर्सेगत और अगूद है। श्तः उपयुक्त लक्षणा का यह उदाहरण 
हुआ । 
३ शुद्धा, खारोपा, उपादानमृला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा 


भारत के चालीस कोटि का मोहक मन्त्र वना'तेरा स्‍्वर। 
तू भारत का दृहतराक्रम तुममें भारतवर्ष इहत्तर ॥ --पांडे 


गॉँधोजी के स्वर--उच्चरित में मन्त्र का,आरोप है। यह आरोप 
सामान्यरनवशेष संबन्ध से है। अतः शुद्धा सरोपा है। गाँवीजी का स्वर 
मन्त्र नहीं हो सकता । इस अरथव्राध को मिटाने के लिये स्वर अपना अर्थ 
रखते हुए प्रभावशाली शब्द्‌ रूप अथ का उपादान करता है| 
मन्त्र के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने कहा है “मन्त्र परम लध जाल 
चस, विधि इरि इर सर सर्व ।” यही गुण गाँधोजी के स्वर में अर्थात्‌ उक्ति में 
है उनका स्वर शत्र-सिन्र, शिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-नागरिक, मृढ़- 
अतुर, सत्र पर एक समान जादू का-सा असर छालता है। स्थर 
का यही सामथ्यं और उसकी प्रेरखात्मक शक्ति का प्रदर्शन हो प्रयोजन 
है जो गूढ़ है । अयोजन स्वर के धर्म में होने से धर्मगदा प्रयोजनमतती 
लक्षण है। 
७ श॒द्धा,सा रोपा, खपादानमूला, अगृढ़ा, घर्मगता, प्रयोजनबती लक्षणा 
पुष्य भूमि है स्वयं भूमि दे जन्मभूमि है देश यही । 
इससे बदकर या ऐसी ही दुनिया में दे जगह नहीं ॥--+झूर ना० पडिय 


१०५ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदादरण विशेष भेद (घमेगता) 


देश में जन्मभूमि का आरोप है। समस्त देश सबकी जन्मभूमि नहीं हो 
सता । क्योंकि, जन्मस्थान तो देश के एक छोटे से स्थान पर कहीं होगा। 
इससे जन्ममूमि का लक्ष्यार्थ होता है जिस देश में जन्म लिया है उस देश 
की 4 । यहाँ जन्ममूमि देश-भूमि का उपादान करती है। इससे उपदान- 
मूला है। जन्ममूसि तथा देश से अज्ञज्ञिमाव सम्बन्ध है जिससे शुद्धा 
'है। प्रयोजन है स्थदेश की महत्ता का द्योदन, जो धर्मंगत और अगूद है । 
५ गोणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढ़ा, घर्मगता, 
प्रयोजनचतो लक्षणा 
हम पाँचों सवार जते हैं एक साथ दी दिल्ली, 
पिंछरी देख सवारी मेरी यों न उड़ावो खिल्ली । 
ये चारों द्दो हरकरे हैं आये मुकको लेने, 
में जाता हूँ बादशाह को असली जीनत देने ।--हिन्दी प्र मी 
यह गधे पर सयार एक धोबी की उक्ति है। गधे पर चढ़नेयाला 
सपार नहीं है सकता । किन्तु आरोहो होने के कारण साहृश्य सम्बन्ध से 
_बद अपने को भी सबाएों में शामिल कर रहा है | इससे उपादानमूला गोणी 
है। सत्रके लिये प्रयुक्त वहुबचनान्त हम! में वक्ता धोबी का अध्य- 
पसान है । प्रयोजन है अपने को सवार कहकर अपना मान बढ़ाना । 
उसका यह अभिप्राय स्पष्ट नहीं। इससे गूदुव्यंग्या ओर मान बढ़ाना 
"गुण में हाने से घरमेणता प्रयोजनवती लक्षण है | 
< गोौणी, साध्यवसाना; डपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मगता; 
अयोजनचती लक्षणा 
इस दुनिया से जिसे मोह दो बेठे छिपा घरोंदों में 
इन्कलाब से जो डरता दो बरैंठे सरसो-कोदो में ॥--नरेन्द्र 
घरोंदों में छोटे-छोटे घरों का अध्यवसान है। घरोदा अपना अथे 
रखते हुए निवोह के योग्य संक्रोण तथा छोटे-छोटे घरों का उपादान 
करता है । इससे उपादानमूला साध्यवसाना है। दोनों में समानता के 
फारण साहृश्य सम्बन्ध होने से गोणो हे। प्रयोज्नन दै मजदूरों की 
दीनता ओर दुर्दशा प्रगट करना। यह धर्म में रहने के कारण धेर्मगन 
ओर रपष्ठ होने से अगृढ़ दै | फ्योकि, मजदूरों के आपार कष्टों को जो 
कल्पना है वह सहज-संवेय है । अयवा 
मैं सुनता उस पार कुटी में भूसे शिशुओं की चौत्वारें |. 
मैं सनता उस चुसी ठठपियों के घावों की दरी पुआरें ॥--दिनकर 
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शुद्दा, साध्यवलाना, उपादानमुला। अगुड़ा, धर्मंगता, 
प्रयोननवरती लक्षणा 
चूती जिनछी खपरेल सदा वर्षों थे मूसल'बर्रो में ) 
टद जाती है कजी दिवार पुखाई औ बोदगें ये ॥ सा त्ता० हिवेदी 
यहाँ खपरेल में खपरेल मझान का श्रध्ययसान £े। खेल श्रयना 
अथे रखते हुए खपरों से छाये हुए महान क्रो जतावी है। निर्धनदासूचन 
प्रयोजन है। 'अतः उपादानगना प्रयोजनवर्ती £। मान का स्वष्ट न 
ने होने से साध्ययताता आर अवययध्रयत्रीमाद सम्पस्व धान से 
शुद्ध है। खपरेल के चूने से गरीद होने छा बोद गृद नहीं £4 निर्धनदा 
में प्रयोशन होने से धर्मगता और याक्त में धान से याक्यगदा £ 
अथवा-- 
वहों न लाती द'दी-चोटी बड्ों नदी छाइआग |--नर्न्द्र 
दाढ़ी और चोटी में मुमल्लमान और हिन्दू का अध्यववान £॥ इन 
दोओं का लड़ना असंमत्र्‌ ६। दादी आर थोटी, द्रादी सखनेदलि 
मुसलभान श्र चोदी सवनेबाल्ते दिन्दू का ध्यादान छा्दी 2) समदाय 
साबन्य होने से शुद्धा दै। प्रयोजन है रूसियों रा स्थमावत: एड्ड्रागग 
असाम्यदायिक श्रीर लद्ा्रंमी धोना श्रादि बदाना | एख्ता श्र 
घम मैं होने से धमगता श्र मस्वष्ट द्ोन से अगूदा. फ्रीटनददी 
लक्षण हू | 
कि 
६ गाणी, सारोपा, लक्षगुमूला, गूढ़ा, धर्मंगता, दयोकरघर्ती 
नाएी के भगन 
ब्रिगुणाप्मक ये शरण 
बिसक प्रमण नहीं काट 
प्रेस दिमद्य थे रह! डाट 


ख्ड्श्र्त 


५285 


शत वी श्रश्न मे अ (.प्रथाड़ 
कल 87% पर विगुणायद्र सल्रवान का आग £। शाड़खय 
ना शा है। अयोडि, द्मानों में मादक आदि धर्म ढ़ सवानदी 
कि रत 8 खवना चद मोदछ, मादक, सारक आदि या 
 ही। टसने लकेगवत्नणा 2। अाजन £ सत्र द्त क जाल 

पं फ्र रू 5 ८.2 दा 

3 हक आप का परशन। धर्म में झने मे 57200 
तय दी द्वोने के कारण गृह प्रयोजर्वती कक्षुणा ६ै। इसपा 
यह प्राचीन दोह्य याद आ जाता हद 23.5० 


फाग्यालोक बृण्ध 


झ्भी इलाहल्य सद्‌ भरे इवेत श्याम रतनार । 
जियत मरत भुकि भझुकि परत जेहि चितव॒त इकचार | 
एक उद्नहरण और लें-- 
लेना नल किरीट भाल प्र ओ शाशिक होने वाले । दिनकर 


फिरीट पर असल का आरोप है। भाज्ञ पर अनल-किरीट धारण 
करना अरथात्‌ विपद्‌ मोल लेना है। इस साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। 
अनल-किरोट अपना अथे छोड़कर आपत्ति मोल लेने--संकट उठाने, का 
अर्थ देवा है। इससे लत्षणलक्षणा है। प्रयोजन है प्रेमियों के, विशेषकर 
देश-प्रेमियों के अपार कष्ट सहने, मौत के साथ खेलने आदि का प्रदर्शन । 
यह साहइजगम्य न होने से गूढ़ है। इससे गूढुव्यंग्या प्रयोजनबती 
लक्षणा है। विपद्‌ की अधिकता और कठिनता में फज्न होने से 
घर्मगता प्ोर पद्गता है। 
१० भौणी, सारोपा, लक्षणमूला, शगूढ़ा, धमंगता, प्रयोजनवती 
लक्षणा 
अरुण फछण विस्च 
भश्भरद्वित ज्वलनपिण्ड 
विकल विदर्तनों से, विरत प्रवततनों में 
श्रमित नमित सा 
पश्चिम के थ्योम में प्याज निरयलस्थ मा। प्रत्तार 
सूर्य के '्यरुण बिम्प में ज्यलन-पिण्ड का आरोप है। सादृश्य 
सम्बम्ध से गौणों है। ज्यलन-पिण्ड अपना अर्थ छोड़कर आअंगार- 
ल सतेज शर्थ देता है, निससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन हे सुये- 
गिम्म को ्यरुशिमा का शतिशय णयोतत। धर्म में फल के होने से यहाँ 
को लक्षण धर्मगता और स्पष्ट होने से अगूढ़ा; पदंगता, प्रयोजनबती 
खत्षणा दे। 'अथत्रा 
ये भिट्टीकेपुतले है छूट रहें तो हरयें 
मे माया के बंधन हैं हू रहें तो छटें --हरिक्रष्ण प्रेमी 
यहाँ वे” परिवार जन के लिये आया दे। उन पर मिट्टी के पुतला का 
आरोप आकार-क्रार और नश्वस्ता के साइहश्य सम्बन्ध से ऐने के 
फारण गीणी है। माया के बन्यत का सी आरोप है, किन्तु, तात्कस्य 
सम्बन्ध ऐने से शुद्धा दै। मिट्टी के पुतले अपना छर्थ छोड़कर नश्॒र 
होने का प्यर्थ बेते एै। इससे लक्षणशक्तसा है। प्रयोजन दे परियार के 
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लोगों को तुच्छ, श्रेम के अयोग्य तथा क्षणजीवी बताना)! नखरता 

आदि धर्म में होने से धर्ममता और रपष्ट होने के कारण अगृद्ा, 

प्रयोजनवती लक्षणा है। 

१९१ शद्धा, सारोपा, लक्षण मुला, मगृढा, घम गता, प्रयोजनवती लक्षणा 
गरजन के दर त तालों पर चपला का वेसुध नरतन । 


मेरे मन बाल-शिख्री में संगीत मधुर जाता बच ।--स० दूं० पर्मा 


थहाँ मन में बाल-शिखी का आरोप है। मेघों का गर्जन सुनकर 
मोरों के अन्दर आनन्द होना ओर नृत्य करना उनका स्वभाव है। 
इसी को लेकर मन पर वालशिखो का आरोप है। अतः तात्कम्य सम्बन्ध 
से शुद्धा सारोपा है। लक्ष्यार्थ होता है वर्षंगम से चित्त का आनन्दित 
होना । इसके लिये मन बालशिखी में अपना अस्तित्य खो देता है। 
कहना चाहिये कि दोनों पंक्तियों ने अपना संपूर्ण अर्थ छोड़कर उक्त 
लक्ष्यार्थ फो दे दिया है । यहाँ कवि को मन की मस्ती, सरसता, प्रकृति- 
प्रियता आदि प्रयोजन दशाना है। मन के आनन्दातिरेक में प्रयोजन होने 
के कारण धर्मगता ओर गढ़ दै। क्योंकि, यहाँ का प्रयोजन साहित्यमर्मजञों 
के ही बोध का विषय है। पद में होने से पदगता प्रयोजनबती है। 


अभ गन्ना-स्तात प्राणों के प्रदीष जला निशा भर, 

अचौेना आतुर जग्री पीड़ा अचल अराधिनी सी 
शुन्य मेरे गगन में स्मृति तुम्दारी चाँदनी सी ।--जा० ब० शांखी 
अन्न गंगा नहीं हो सकृता । इससे लद्दयार्थ लिया जाता है अश्र का 
अनपरत प्रवाह्‌। गंगा शब्द अपना अथ छोड़कर (आँसू का) धारा-प्रचाहर 
बहना अर्थ प्रगट करता है | इससे लक्षणलक्षणा है। ऑँसू का आविक्य 


झातन प्रयोजन हाने से प्रयोजनब॒ती ड्टै 4 गंगा के समान स्नानादि कंस 
अश्र के द्वारा होने के कारण तात्कम्य सम्बन्ध सं शुद्धा आर विद्या 


अश्न गंशस्नान स जो अस्यन विरह-बइना का जांव हादा है, बह गूड़ 
अश्व ऋा आविक्प बताने से घमगत्य आर अशभु गंगा मे हान से परुग्झ हूं। 


११ शुद्धा,सारोपा,लक्षणमूला, अगुड़ा,धम बता, प्रयोजनदती लक्षण 
इक मन का ओनल राजा था इक मन को कोमल रनी यो ता 
उनझी हुल्याँ मीठे सप्यों को एक प्रेम-ऋइनों यो ॥-मुंदरान 


फाब्यालोक ११० 


यहाँ दुनियोँ पर प्रेस-कहात्ती का आरोप है। दोनों का आनन्द देवा 
एक सा कर्म है। अतः शुद्धा सारोपा है। सपनों की प्रेस-कहानी अपना 
ध्षर्थे आनन्द-दान को दे देती है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है 
राजा-रानी की दुनिया में सुख का आधिक्य बताना । अभिप्राय यह है 
कि दोनों अपनी दुनिया में सुखी थे। प्रयोजन स्पष्ट होने से अगूढा और 
आनद्ाधिक्य में होने से घर्मगता। सम्पूर्ण वाक्य में होने से 
चाक््यगता है। 
१३६ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणसूला, गृढ़ा, धमंगता 
भप्रयोजनचती लक्षरा 
अरुण पराग जलज भर नीके | शशिदिं भूष आदि लोभ ञअमी के । --तुलसी 
इस चघौपाई में विवाह के समय सीताजी की सोंग में रासचन्द्रजी 
के हाथ से सिन्दूर-दान का वर्णोत है। सम्पूर्ण चौपाई में केवल उपमानों 
का ही कथन है और सभी उपसेयों का अध्यवसान | प्मरुण पराग में 
सिन्दूर, जलज में हाथ, शशि में जानकी का मुख, 'अददि में राम की 
चोंह और प्मी में जानकी का सुख-सोन्दर्य अध्ययसित हैं। इन सब 
जपमेयों और उपमातों सें साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। उक्त पदसमूहों 
का वाच्याथे यही हो सकता है कि एक साँप कमल में लाल पराग भरकर 
चन्द्रमा को अझत पाने के लोभ से भूषित करता है। इस बाच्यार्थ से 
यहाँ फोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। यहाँ आरोप-बिषयों का निर्देश 
न होने से साध्ययसाना है। प्रयोजन है. सिन्दूर सें स्निग्घता, हाथ में 
कोमलता 'और सुन्दरता, मुख में सौन्दयोधिक्ष्य और हाथ में सुखपरशं 
के लिये विकलता आर ओऔत्सुक््य आदि । आरोप-विषय उपमेयों का 
स्वाथ-स्याग होने से लक्षणलत्षणा है। यहां उपभानभूत विषयी से लक्षणा 
का कोई प्रयोजत न होकर उपसानगत उक्त धर्मा से है। इसीसे धर्मगता 
आर सर्वत्र ग्रयोजन असाधारण होने से यूढ़ा तो है ही। याक्ष्य में होने 
से बाक्यगता प्रयोजनवती लक्षणा है। झधवा 
उपल हो * आश्ो पुजोगे प्रणय सन्दिर रिक्त मेरा । 
अनल हो १ झआाश्णे न आहुति फो एदय अभिषिकत मेरा ॥--जा० चर शा 
इसमें केवल विषपयी--आरोप्यमाण उपल झोर अनल का शब्दतः 
कथन है। विषय पमथोत्‌ व्यक्ति का लाम नहीं है। अतः साध्यमसाना 
है। साहश्य सम्बन्ध से अध्यवसान होने के कारण गौणी है| उपल 
आर अनल फा लक्ष्याथ होता है कठोर प्यीर दाहक। यही व्यक्ति-विशेष 
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में संभव है । उपल ओर अनल मुख्याथे छोड़कर लक््याथ को ही लेते 
हैं। अतः लक्षणलरणा है। प्रयोजन है भमो को अतिनिष्ठुर ओर अति 
दुखदायक बताना जो सहज-गम्य न होने के कारण गृढ है। कठोरता 
आर दाहकता धर्म में होने से धर्मगता और पदों में पृथक-प्थक्‌ होने से 
यद्गता प्रयोजनवती लक्षणा है। 

१४ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूहा, धर्मंगता, 

भ्रथोजनचती लक्षणा 
नीलोत्पल के बीच सजाये मोती से ओके बूँद। 
हृदय सुधानिधि से निकले दो सब न तुम्हें पहचान सके ।--असाद 

नीलोतल के बीच में मोती के सदश आँसू के बूँद सजे हैं। इस अर्थ 
में बाधा स्पष्ट है। किस्तु आँसू के सहारे नीलोत्पलों में अध्यवसित उपमेय 
नयनों का शोघ्न बोध;दो जाता है। प्रयोजन है। नयनों का अतिशय 
सोनय दिखाना। यह रपष्ट है। अतः साध्यवसाना अगूद है। उपमान 
और उपमेय में साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी दै। नीलोत्पल अपना 
अर्थ छोड़कर ऑख का अर्थ देता है। श्रतः लक्षणलक्तणा है। सौसयो- 
धिक्य में प्रयोजन होने से धर्मगता है ओर पदगता भी | 

१४ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गृह, धर्मंगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 

नग्न बाहुओं से उछालती नौर । 

तरंगों में डूबे दो कुमुर्दों पर हँघता था एक कालाघर 

ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अधीर ।--निराला 


यहाँ. कुमुद और कलाधर के उपमेय अध्ययवसि हैं। बीच की 
पंक्षियों का शर्थ होगा दिन में भो तरंगों में डूबे हुऐ दो कुमुदों पर एक 
कल्लाघाए--घन्द्रमा, दँसता था । डे कं में द्िवचन और हँसते चन्द्रमा 
में एकबचन कुछ अर्थ रखते हैं। लक्ष्याथ है (उस नायिक्ता के ) 
तरंगों में डबे हुए दो रोज और उनपर खिला हुआ उसका मुखड़ा। 
इस लद्यार्थ के लिये कुमुद और कलाधर अपनो अपनी सत्ता छोड़कर 
उन अध्यवसित उममेयों मे लीन हो जाते हैं। प्रयोजन है मायिक्रा की 
बयः सन्धि की अवध्था में कुमुदोपम उरोजों को देखकर प्रसन्न होने की 
विशेषता और मुख में सुकुमारता, मधुरता तथा सुन्दरता , जो क्लाघर 
शब्द से व्यक्त होता है, दिखज्ञाना । कुमुद्दों के समान उरोजों का अमिनय 
उद्भेद और कफलाघर के समान मुत्र का उल्लास दिखाने से तान्ऊर्म्य 


काब्यालोक ११९ 


सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा: है। मनोहरता आदि धर्मों में प्रयोजन होने से 

. प्री हि रु पे ०० पी ० 
घस्ंगता और साथ ही सर्वंसाधारण के बोधगम्य न होने के कास्ण 
गूढ़ा है ओर वाक्य में होने से वाक्‍्यगता भी । अथवा 


पिहाने को कहाँ से रक्त लावें दानवों को। 
नहीं क्‍या स्वत्व है प्रतिशोध का हम मानवों को |--दिनकर 


यहाँ रक्त में श्रमोपार्नित धन और दानवों में ऋर अत्याचारियों का 
अध्यवसान है। क्योंकि आरोप्यमाण ही उक्त है, आरोप-विषय नहीं। 
रक्त और धन में सामान्य-विशेष सम्ब्रन्य और दानव तथा अत्याचारियों 
में तात्कार्य सम्बन्ध होने से शुद्धा साध्यवसाना है। मुख्याथ को छोड़ 
लक्ष्यार्थ महण करने से लक्षणलक्षणा है। कृषकों का खुन पसीना एक कर 
जपार्जित किये हुए ओर विलबते हुए बच्चों के मुख से छोने हुए ग्रास 
तक का रईसों को दे देता, जो रक्षा के नाम पर वीभत्स नृत्य दिखलाते 
हैं, प्रयोजन है। यह गूढ़ है | उपार्जित अन्न की महत्ता और अत्याचारियों 
कफ, रता में प्रयोजन होने से धर्मंगता और पद्गता है। 


१६ श॒द्रधा, साध्यक्षलाना, लक्षणमुला, अगूढ़ा, धरम गता 
प्रयोजनवती लक्षणा 
प्रथम भी ये नयनों के धाल खिलाये हैं. नादान। 
आज मशणियों ही की तो माल हृदय में विखर गयी अनजान | 
हटते शसंख्य उड़्भन दिलद्ो गया चाँद का थाल। 
गल गया मन मिश्री का कन नयी सीखी पलकों ने वान ।--पँतत 


हाँ बीच की दो पंक्तियों में शबइत: कथित उपमानों के उपमेय 
अश्रु करण अध्यवसित हैं। बिखरता तथा हटना आदि कार्य एक समान 
होने के कारण तात्कम्ये सम्बन्ध से शुद्धा है। पंक्तियों के उक्त उपमान 
अपने अर्थ छोड़कर अश्र जिन्दुओं के बोधकू बन जाते हैं | इसते लक्षण- 
लक्षण! है। अत्यधिक ऑसू गिरने से वेदनाधिक्य प्रकट करना प्रयोजन 
है। लक्ष्याथ के धर्म में होने से धर्मंगता हे। “नयनों के वाल? और 
पलकों ने खोखी व।न', इन वाक्‍्यों से यहाँ अभ कण का अध्यवसान 
ओर उसका प्रयोजन यूढ नहीं हैं। अतः अगूढ़ा , वाक्‍्याता 
प्रयोजनवती लक्षणा हे । 


सन्नहर्थी किरण 
२ प्रयोजनयतों लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद ( धर्मिगता ). 


_धर्मगता लक्षणा के समान सत्र भेद्ठों के छ्वाहरण न देकर 
धर्मिगता लक्षणा के सामान्यतः कुछ ही उदाहरण दिये जाते दें । 


१ गौणी, सारोपा, उपादानम्‌त्ा, अगूढ़ा, धर्मिगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
ये बाबू बाराती आये कुछ मेंगनी के धोड़े लाये | --राम 


यहाँ सादश्य सम्प्नन्ध से “ये दृश्यमान सर्वेनाम पर बाबुपन का 
आरोप है। बात शब्द यथार्थ में अपना अर्थ रखते हुए बने हुए बाबुओं 
का उपादान करता है। इससे गोणो, सारोपा, उपादानमूला है। सच्चे 
बाबुश्रों के समान बने हुए बाबुओओं की ओर ध्यान दिलाकर उनका 
व्यक्ति-येचितर्य दिखाना प्रयोजन है; जो सहज-गम्य होने से अगूढ़ दै। 
बायुशओं में प्रयोजन द्वोने से धर्मिगता और पदगता प्रयोजनगती 
लक्षणा दै। 


२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, 
प्रयोज्ञनचती लक्षणा 
तुम आती हो-- 
घन सा विपाद घुल जाता है, अवसाद शेप धुल जाता है, 
छाया मलीन पल में विलीन दो भाती है,--दो जाता है 
पल में मेरा कुछ और, और से और रूप | “नरेन्द्र 
यहाँ रूप में “और से और” का आरोप है । रूप में विशेषता आ जाने 
से सामान्‍्य-विशेष सम्बन्ध द्वोने के ऋरण शुद्धा है ।रूप “और ढंग” का 
नहीं हो जा सकता। इस श्र्थत्राधा को मिटाने के लिये रूप अपना धर्थ 
रखते हुए रूप को अनुपमता रूपो अर्थ का उपादान करता है। रूप का 
ही वैचित्रय और वेशिप्ट्य बताना प्रयोजन है, जो धर्मी में है। अतः 
डपादानमूला धर्मिगठा दे । प्रेयसी का समागम कितना सुखकर दे 
ओर बह क्या से क्या नहीं कर देता है ! रूप छा और, से कुछ और दो 
जाना, यहाँ सह्भदय-मंव्रेय दी है। बिहारी की भी ऐसी दो एक उक्ति है-- 
बह वितवनि औरे कछु, जेद घर द्वोत सुजान। 


3१४ अयोजनवतो लक्षण के सोदादरण भेद ( धर्मिगतः ) 


यहाँ कंकाज् ध्यार्थ रखते हुए साइश्य सम्बन्ध से दुबल देह, 
दीन, ककरालध्वझ्प किसानों के अर्थ का उपदान करता है। अतः 
जपादानमूला गौशी दे । कंकाल में कृशकाय क्रिसानों का अध्यवसान 
है। क्योकि, आगेप क्र विधय उक्त नहीं है। यहाँ किसानों की विशेष 
क्षमता बतलाना प्रयोजन है । इस विशेया गें साम्राज्य भर के भोजन 
का भार उठाना हो सम्मिलित है। इससे गुण-धर्म की अपेक्षा! उसका 
अन्य देश के किसानों से वेशिप्ट्य ही धोंतित होता है। उक्क प्रयोजत 
गृढ है। क्योंकि, यहाँ का विरोधाभास समझता और उसके अन्तस्तत्ल 
तक पहुँचना स्वेसाधारण के लिये करठित है । ऋकाल में प्रयोजन होने से 
अमिंगता और पद्गता प्रयोजनबती लक्त॒णा दे । 


£ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादावमूला; सूढ़ा। घार्मिंगता, 
प्रयोज्नवती लचणा 


है अपूर्द यह युद्ध दमाए हिंसा की न लाई है । 
मंगी छाती की तोफें के ऊपर विकट चदाई है! --नैपाली 
नंगी छाती में निए्घ व्यक्ति का अध्यवसान है। नंगो छाती से नोगी 

छाम्रीमाले व्यक्तियों 5 उपादान होता है। अंगांपिमाव सम्बन्ध पे शुद्धा 
है। प्रयोजन हे मंगी छात्तीयीले अगोत्‌ निरण सत्यामही थोद्धाओं का 
अन्य सशाक्ष ग्रोद्धाओं की अपेक्षा वेचित्र्य अंकट करना | यह प्रयोजन मूह 
है। फ्रयोकि, साधारण जन सत्याप्रहियों के दूसरे के प्रहा! को सह लेना, 
स्वर्य महार ने करना। इस वेशिप्ट्य फी नहीं समझते और न यही 
मानते हैं कि अत्याचारियों के अत्याचार सत्याप्तह के समता असफल 
ही हो जाते हैं. और उन्हे सत्य के सामने एक ने एक दिन सिर भुझाना 
ही पढ़ता है। इस थेलक्षण्य के सत्यापरहो में होने के काएए चमिंगता 
अगोशनवती लक्षणा है। ऐसो ही एक पंक्ति दिनकर फी सी है--तनकर 
बिजली दा वार सहे, यह स्तर तथे सीने का है । 


६ शुद्दधा, साध्यक्साना, उपादानमृत्ता, अगुदा, धर्मिगता, 
भ्रयोजनवती लक्षणा 
फिछो राष्टू की आश। थे यह, उनेक्नो पया म/दम | --सुमन 


बह पद्मापे झरत्त के पुडपाथ पर भूख से विलकाते हुए यद्षों को 
मोद के मुंह में जाते दुखकर रवि की उक्ति है) 


ऋव्यालोक ; ११६- 
बच्चों में राष्ट्र की आशा का अध्यवसान है। राष्ट्र की आशा राष्ट्र केः 
आशापूरक या भविष्य-विधायक रूप अथे का उपादान करती है। दोनों 
में पूर्ययूरक्र भाव या विधेय-विधायक-भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है।' 
बच्चों को राष्ट्र की आशा-भरोसा कहना, उनका औरों से विलक्षण देश- 
हितकारक होना प्रकट करता है। इससे धर्मिगठा है। अयोजन स्पष्ट होने 
से अगूढा ्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा 
अब भौ सत्याग्रह सिखलाया दे गोरों को कालों ने | --शुप्तजी 
कालों और गोरों में हिन्दुस्तानियों और अंप्रोजों का अध्यवसान है 
और ये काले तथा गोरे रंगवाले मनुष्यों अथोत्‌ भारतीयों और अंग्रेजों 
का उपादान करते हैं। अतः उपादानमूला साध्यवसाना है। समवाय 
सम्बन्ध से शुद्धा है। अंग्रेजों की दृष्टि में हेय होते हुए भी हिन्हु- 
स्तानियों को शिक्षगुरु बतलाना प्रयोजन है, जो स्पष्ट है। यहाँ. भारतीयों: 
के ही वैशिष्य्य बताने के कारण घमिंगता प्रयोजनक्ती लक्षणा है। 


७ गौणी,सारोपा, लक्तणम ला, अगूढ़ा, घर्मिगता,तयोजनबती; लक्षण" 
मेरा जीवन इच्द्रधछुष का कानन । 

जीवन की रंगीनियों का सादश्य सम्बन्ध लेकर इन्द्रंघतुष का” 
आरोप होने से गौणी सारोपा है। इन्द्रघतुष का कानन अपना अथे जीवन * 
की विविधता को दे देता है। अतः लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है. 
विविधवा और अनेकरसता में भी जोयन का एक-समात्त सौन्दर्य- - 
प्रदर्शन, जो साधारणतः अलभ्य है। अतः जीवन का वैशिष्ख्य प्रदृशन : 
होने से घर्मिगता और फल्ल स्पष्ट होने से अगृढ॒व्य॑ग्या प्रयोजनवती ; 
लक्षणा है। * 


प शुद्धघा, साध्यवलाना, लक्षणम.्ता/गूढ़ा, घर्मिगता, 
प्रयोजनद्ती लक्षणा 


बागी दांगो कहलाने पर जरा व मन में सुरकाया | 
अगणित कंतो ते सम्मुख द्वी सहसा कृष्ण खड़ा पाया ।-भा० आत्मा 
यहाँ ऋंसों में अत्याचारियों का और ऋष्ण में तिलक का अध्यवसान : 
है। तात्करम्य सम्बन्ध होने से शुद्ध है। ऋंसों ने अपना अर्थ अत्याचारियों ., 
को और कृष्ण ने अपना अथ तिलक को दें विया है। इससे 
लक्षण-दाक्षणा है। ऋंसों में अत्याचार की पराकाष्ठा, जिसमें बालक- - 
चध तक सम्मिलित है, दिखलाना प्रयोजन है। यह अगूढ और धम्ेगत 


११७ प्रयोषनवती लक्षणा के सोदाइरण विशेष भेद (धर्मिंगता) 


है। किन्तु, तिलक को फ्ृष्ण कहने का प्रयोजन दुष्टद्सन की प्रगमत्ति 
के साथ-साथ गीतोपदेशक्रत्व भी सूचित करना है, जो तिलक की 
व्यक्तिगत विशेषता है। अतः घर्मिगता है। यहाँ का प्रयोजन गृढु है। 
इ्तः गूढ॒ व्य॑ग्या प्रयोगनवती लक्षणा है। अथवा 
प्रह्मदों को जला सके जो जग में ऐसा ताप नहों | “दिनकर 

यहाँ प्रह्मदों में सस्याप्रहियों का वात्कम्य सम्बन्ध से अध्यवसान 
डिया गया है। इससे शुद्धा साध्यवसाना है। सत्या्रद्दो श्र देने से 
लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है सत्याग्रदियों की अपराजेयता ओर सब 
अ्रकार की थातनाओं में निर्विकाएदा का झोतन। यह प्रयोजन गृढ़ है। 
क्योंकि, श्समें जो यह चात छिपी हुई द्वे कि सत्याप्रहियों में आत्मत्रल 
का जो पारावार लहराता है, वह समय-समय पर असह्य यातनायें 
झुगतने पर भी उनऊो अधीर नहीं होने देता | सत्याप्रद्दियों के व्यक्तित्व 


को विशिष्टता बताने में ही लक्षणा का फल है। इससे धर्मिगता तथा 
'पदगता प्रवोजनवती लक्षणा है 


& शुद्र॒घा, साध्यवसाना, लक्षणम,ला, अगढ़ा, धर्मिगता, 
ध्रयोजनचती लक्षणा 
तू शब्टार घना है पापी ननन्‍्दबंश फा जीवित काल । “नवीन 
यहाँ नन्‍्द॒पंश में अत्याचारों तथा अविवेकी शासकप॒र्ग का और 
शक्टार में गणेशशंकर विद्यार्थी का अध्यवसान है। दोनों में तात्कम्ये 
सम्पन्ध होने से शुद्दा है। दोनों अप्ना-अपना अर्थ छोड़कर लदयाथे में 
लीन हो जाते हैं। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है शासकप्रग को 
अनन्यसाधारण अत्याचारों शरीर विद्यार्थीजी को अत्यन्तकष्टसहिषाु 
होकर शत्रुओं का सामना करनेवाला बताना, जो धर्मी शासड और 
विद्यार्थीजी में हैं। इससे धर्मिगता और प्रयोजन केवल ऐतिहासिक्रगम्य 
होने से गृढ़ा, पदगता, प्रयोजनवती लक्षणा है! 








अद्ठारहवीं किरण 
लक्षण का भिन्‍न रूप से विचार 


पीयूषबर्षी जयदेचकूत चन्द्राल्ञोक के आधार पर लक्षणा फा यह' 
विचार किया ज्ञाता है। 


हें सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा के तीन-तीन भेद होते 
हैं ९-सिद्धा अथोत्‌ उद्देय में रहनेबाली, २--साध्या अथौतू विधेय 
में रहनेवाली और ३--साध्याज्ञा अथौत्‌ विधेयान्वयि-वाचक पद में रहमे- 
वाली | जैसे-- 

१--इतना समझाया पर गधा कुछ नहीं समझता | इसमें गधा 
उद्देश्य है। २--आप ही माँ-बाप हैं । इसमें माँ-तआप विधेय है। ३--गंगा 
में गाँव है। गाँव विधेय है। इससे सम्बन्ध रखनेवाले गंगा शब्द में लक्षणा: 
की जाती है और तट का बोध होता है । यहाँ साध्याज्ा से सम्बन्ध 
है। ऐसे ही अन्य उदाहरण सममभा लें। 

स्कुट तथा अस्फुट प्रयोजनबवी अधोत्‌ अगूढ॒ब्यंग्या तथा गूढ़- 
ब्यंग्या लक्षणा के दो भेद होते हैं--१ तटस्थगता ओर २ अथेगवा । 

लद्याथे और लक्षक पदार्थ से भिन्‍न स्थान में जो अयोजन 
होता है घह तट्स्थगता लक्षणा होती है । 

स्फुटव्यंग्या, तटघ्थगता, प्रयोजनवती लक्षणा । 

“आरचौमुख चूमत, लखो, यह उर्धां हवो रक्त ? 

इसमें किसी नायक-नाथिका के . इत्तान्त की अ्तीति कराना प्रयोजन 
है और इसीके लिये 'मुख चूमत” का लाक्षणिक प्रयोग है। 'पूबे दिशा के. 
अपम्रभाग पर चन्द्रबिम्न आया है? यहो लक्ष्याथ है। 'मुख चूमत! यह 
लक्षुक पद्‌ है। इन लक्ष्याथ और लक्षक पद से अन्य सायक के कार्य की 
प्रतीति कराना है जो एक तीसरा पदार्थ है। इससे यहाँ प्रयोजन 
तट्स्थगत है। यहाँ अन्य पुरुष का ज्ञान व्यञ्ञना से होता है। 

अस्फुटब्यंग्या, चदरूथगता प्रयोजनवती लक्षणा । 

मुख में विकस्यो सुसकानों 

विकास फूल में होता है, अथोत्‌ फूल खिलता है। मुस्कान नहीं 
खिल सकता । अवः यहाँ लक्षणा से अधिक हास का बोध होता है! 
उसकी मतोहरता और सुगन्धि-विष्तार रूप प्रयोजन अस्पष्टं है। यह 
ले तो लक्ष्यार्थ--अधिक हास में है ओर न तो विकसित रूप लक्षक 
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पदार्थ में, प्रत्युत मुख में रहता है। अतः तटस्थगत है। यहाँ का 
प्रयोजन गूढ़ है । 

अधथगता स्फुटप्रयोजनयती लक्षणा के दो भेद होते हैं -- १ लक्ष्या्थ- 
निछ--अथोत्‌ लक्षक अथे में रहनेवाजा प्रयोजन और २ लक्षक पदाथे- 
निएछ अ्रथोत्‌ लक्षक पदार्थों में रहनेवाले प्रयोशन | जेंसे-- 

१-- चन्द्रमा ही मुख है । यहाँ शअथंवाधा होने पर चन्द्रमा पद से 
अभिन्‍न मुख को प्रतीति होना लक्ष्याथे है। चम्द्रमा-समान मुख का 
सुन्दर होना प्रयोजन है जो लक्ष्याथे मुख में वर्तमान है। 

२--मुख ही चन्द्रमा है, इसमें अरथवाध से मुखरूपी घन्द्रमा का 
ज्ञान होता है। यहाँ मुख पद लक्षक दै। इसीमें सुन्दरता की प्रतीति 
होती है। 

भिन्‍न रूप से लक्षणा के ओर भी चार भेद्र होते हैं । 

१ लक्षऊनिष्ठा स्फुटप्रयो जन॑तती लक्षणा | जैसे-- 

८इसका गुख ही चन्रमा है! यहाँ मुखपद चन्द्रमा का लक्षक दे । सुख 
को सुन्दर प्रतीत कराना प्रयोजन दै। यह प्रयोजन रपुट है ओर 
लाक्षणिक्र पद मुस्॒ में बेमान है । 

२ तटस्थनिष्ठा स्फुदप्रयोजनयती लक्षणा । जैसे-- 

“दया बढाओ? दुकान बढ़ाओ! आदि । 

यहाँ बुकाओ और समेटो लक्ष्यार्थ है। अमंगल का परिहार-रूप 
प्रयोजन वक्ता 'औओए श्रोता को अपेक्तित है। यह न तो लद्ब॒य अर्थ और न 
तो लक्षक शहर में ही है। यह एक तीसरे में है। अतएव तटस्थ है। 

३ लक््यस्था स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा। जेसे-- 

'गुम/पित भश्त दै । यहाँ अमृत पद से सुभाषिव का अर्थात्‌ सूक्ति- 
पूर्ण कविता का सरस तथा मधुर होना लक्षित होता है। श्त्यन्त 
रमणीय बताना प्रयोजन है। अमृत पद कक्षक है ओर काव्य लक्ष्याथे। 
उक्त प्रयोजन लक्ष्याथे काव्य मे दै। 

४ अस्पुट प्रयोजनबती लक्षणा | जेसे--- 

धयह कपड़ा जला हुआ दे ? इसझा लक्ष्यार्थ है कि इस कपड़े का कुछ 
अंश जज्ञा हुआ है। “ऊहाम के लायऊ नहीं? यद्दी बताना प्रयोजन है जो 
कि स्वंसावारण को सुबोव न होने से स्पप्ट है। 'एक भाग जला हुआ 

डा) यह लक्षक दे ओर प्रयोजन इसो लक्षरु में वर्तमान है । 

लद्दय और लक्षर में विशेष लगा देने से उक्त सिद्धा और साध्या 
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के दो भेद होते हैं--१ विशेषशवती सिद्धा और २ विशेषणवती 
साध्या । जेसे-- 

१--सरस काव्य ही अमत है ।! इसमें लक्ष्य काव्य पद के साथ सरस 
विशेषण है। ताक्तम्थे सम्बन्ध द्वारा अम्रत पद से काव्य की आनन्द 
दायकता प्रतीत होती दै । यहाँ विशिष्ट लक्ष्य है। 

२--विशेषणवती साध्या । जैसे--'विदा चिर-स्थायी धन है?। यहाँ 
धन खाध्य--विधेय है। इसोझा विशेषण “चिरस्थायो? है। तात्कम्ये 
सम्बन्ध से विद्या का सुखरायक होना लक्षित होता है। विधा को धन से 
उत्तम बताना प्रयोजन है। बिधेय में विशेषण लगाने से विशेषणबती 
साध्या है। 
५ भतान्तर से लक्षणा के और दो भेद होते हैं । 
१--सहेतुलक्षणा और २--निरँतुलक्षणा । जैसे-- 
१ 'यद्द किशोर कमनीयत्ता से कामदेव ज्ञात होता है ।” यहाँ कामदेव 
होने का हेतु 'कमनीयता? उक्त है। 

२--यह रमणी मूर्तिमती रति है।” यहाँ रति होने का हेतु उल्क्ृष्ट 
सौन्दर्य आदि उक्त नहीं है। अतः यहाँ निर्देतुलक्षणा हुई। 

पीयूष वर्षे जयदेय के मत से लक्षणा पद, पदार्थ, बाक्या्थ, संख्या, 
कारक ओर किंग में भी होती है, जो अलझ्लरों के अंकुर का काम देती 
है। जैसे-- 

पद्‌ में-“आगंग ठंढी हो गईं ।? इसमें आग से आग की लपट का 
स्रोध होता है। 

पदार्थ में-- “रुख चन्द्र है / इसमें मुख पदार्थ से उसका चन्द्र सा 
सुन्दर होना अथ होता है। 

बाक््यार्थ में--जो “गुरु के उपदेश सुनते हैं वे अस्त पीते हैं ।/ इस 
बाकय के अथ सुख-लाभ रूप अथ लक्षित होता है । 

संख्या में--वे सत्याम्रही हैं।” यहाँ बहुबचन का प्रयोग पृज्य भाव 
का उत्पादक है। ऐसे ही आपके दर्शन हुए आदि वाक्य हैं। 

कारक में--तम्रला चढ़ा है ।! यहाँ वसले में चावल चढ़ाने 'का 

थे है। $ ५ | 

हे 4 में--'ह्ाथी? और “इथिनी' दोनों को “हाथी? ही कहते हैं। ऐसे 
ही “घिल्ली?, 'बिलार? या जिल्ले! सचको “बिल्सी? हो कहते हैं । यहाँ लिंग 
के सम्बन्ध लक्षण हो काम कश्ती है। 





उन्नीलवीं किरण 
बत्तणा-बैचित्रय 


जक्षणा-वैचित्य छा अभिप्राय लक्षणां के नूबन प्रयोगों से है जिन 
चर भारतीयवा की छाप दोने पर भो विदेशी प्रवृति का प्रभाव विशेषत: 
दाक्तित होता दे। भाषा की खाभायिकना से हमारे प्रतिक्षण लक्षणा के 
ग्योग करने पर भी झवर दृष्टि नहीं जाती। ये प्राग्रः मुंधायोे के हूप 
में प्रतिदिन प्रयुक्त होते रहते हैं | जैसे, 'क्यों बात काटते ही ? बात 
मेसी कोई बरतु नहीं जो क्राटी जा सके | यहाँ से खंडन वा 
विरोध का अर्थ लिया जाता है। दाग चरातर सुनते हैं बना पुस्सुर बोले, 
ब्बुश्ा का मतत्रा डोले! पर गुनते नहीं कि लक्षण ने केसे बोलते हुए 
शब्दों में सृक्रम भाव को गोचर रूप द्वेकर प्रत्यक्ष कर दिया है। चना 
बोलता नहों। मन छोलवा नहीं। खाने के समय सुरमुर शब्द होता 
है वद्शे उसका भोलना दै। उससे बच्चो के चित्त ललचा जाते हैं | बही 
मन का छेलना है | किन्तु अब पिशेत्र रूप से, पद्य दी में नहीं, गद्य 
में भी नाना भाँति से लक्षण के प्रयोग किये जाने छंगे हैं । हम कहते 
हैं 'भक्ति-्माव से वरदान लो” | इसमें कुछ प्रभाव ढालना हुआ है वो 
ऋदते दें. 'बरदान सिर आँखों पर लो!। किन्तु लक्षणा के मूतन प्रयोग 
में इसका रूप दिनकर की पंक्ति में ध्यूम कर प्रति शेम से सिर पर चंदा 
बरदन प्रभु क! हो जाने से इसी प्रभविष्णुता बहुत बढ़ गयी है । 
ऐसे लाचरणिस प्रयोगों का कारण यद दे कि केबद्न या कवि 

अपने भाषों फो उतनी स्पष्टता भर तीत्रता से वाचक शब्दों द्वारा 
व्यक्त नहीं कर सक्रा जिवनों कि लाक्षशिकता का श्राश्रय लेकर । 
लाक्षणिक प्रयोगों से भाव विरोध बकता-पूर्ण ब्यंजित होते हैं; वफ़ि में 
बेबिबर्य ओर चमस्कार का समावेश हो जाता है ओर पप्लुओं के एक 
प्रद्नार के मूत अत्यक्तीरुरण से परम श्रानन्द प्राप्त होता दे। यह लाक्षरि- 
कता यतंमान समय की सब्र से बड़ी पिशेपता दै। कुछ उदाहरण दिये 
आते है. 

चार चन्दे वी चंचल किरणें सेल रदी दे जल-पल में, 

स्वच्छ चांदनी रिध्वी हुई हे 'यवनि और श्रम्बर-तल में । 

पुलुक प्रगठ करती है धरती हरित तृणों को नोकों से, 

मानों झूम रदे हैं त& भी मनन्‍्द परन के कोडों ते ॥--पंचयटी 


काव्यालोक १२% 


किरणों का खेलना, चाँदनी का बिछना, घरती का पुलक प्रक्रट 
करना, वरुओं का भूमना, ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे समज् एक दृश्य सा 
खड़ा कर देंते हैं | वह बाचक शब्दों के परे को बात है। 

'रब्दी ने खत्रेतों में सुनइला फर्श बिछा दिया था और खलिद्वानों में सनहले' 
मदज्ञष उठा दिये थे । सम्तोष इस सुनइले फर्श पर इठलाता फिरता था और विश्वि-- 
न्तता इस सुनइले महल में ताने अलाप रही थी । प्रे मचन्द्‌ 

सुनहला फर्श विछाने, महल उठाने, सन्तोष के इठलाने और 
निश्चिन्तता के तानें अलापने से जो भाव व्यंजित होता है वह साधारण 
बाचक शब्दों द्वाय नहीं हो सकता । 

“बस गयी एक बस्तो है स्व तियों की इसी हृदय में | 
नक्षत्र लोक फैला है जेसे इस नौल निलय में ॥--प्रसाद 
स्पृतियों की बस्ती वसने की जगह पर बहुत-ली स्मृतियाँ हैं,. 
कहने से अगरित नक्षत्रों की भाँति असंख्य स्मृतियों के जागरूक रहने 
का भाव कभी व्यंजित हो सकता था ? यह अनुभव-गम्य ही है। 
ल्ाक्षणिक प्रयोगों से अमृत का सूर्-विधान 

काव्य में जत्र सूक्ष्म भावों को विशेष रूप से व्यक्त करना होता 
है, उनकी गम्भीर व्यंजना अभीष्ठ होती है. तब उनका मूतत-विधान' 
क्रिया जाता है--उन्हें. गोचर बना दिया जाता है। इस मूत-विधान से 
अन्त:करण के सूदंम भाव साकार से हो उठते हैं और उनका प्रभाव 
बिशेष पड़ता है। उससे वे हमारे हृड्य-चच्ु के समक्ष अत्यक्ष से हो 
जाते हैं। ऐसो जगह प्रयोजनवती ल॑क्षणा काम देती है। जैसे-- 

इस करुणा कलित हृदय में क्‍यों विकल रायिनी वजती । 
क्यों द्वाह्यकार स्व॒रों में बेदना असीम गरजती ॥--प्रसाद 
करुणा-कलित हृदय में क्यों तड़पन की रागिनी बजती है ? अक्र 
उसमें बेदना का ही क्यों हाहाकार सुनायी पड़ता है ? हृततन्त्री के कन- 
सना उठने से पीड़ा का बाँध टूट पड़ने ही की विशेष सम्भावना होतीः 
है.। श्रसीम वेदइना ऋ गरजना ममस्पर्शी ्ाक्षणिक सूर्तिमतता है। 
“जिप्तके अ'ये पुलक्रित द्वो जीवन है सिसकी भरता । 
हाँ झत्यु उत्व करती है, सुसकाती खड़ी अमरता ॥ 
बद् मेरे प्रेस बिदसते, जागो मेरे मधुवन में) 
फिर सधुर भावनाओं का कलरव हो.इध जीबन में ॥“--प्रसाद 


$२३ लद्णा-वैविव्य 


जीवन का सिसद्ो मरना, स॒त्यु का नाचना, श्रमरता छा मुम्दाना, 
प्रोम का विदसना, भावनाओं का कन्नरव होना, मार्मिक लाक्षशिक् मूर्ति- 
मचा है| जब पं मी प्र मपरायण दो ब्रिझत बन जाता दे व उसे मृत्यु 
की भी बिस्ता नहीं, फ्योंदि बढ मर कर मी अमर हो जाता ई । जब 
कि सना हुआ प्रेस जाग डयता दे तब क्या नहीं होता | जीवन यथार्थ 
जीवन हो डटठता दे । अ्रंतरंग में मधुर सा्नाओं का इस्मेप्र दो. ज्ञावा 
है। इन मूर्त-बिवानों से सूक्ष्म भावों छा मूर्त प्रध्यन्नीर्ण हो जाता दे । 
#/ईला दिला निज खुल अथर ऋने इछ 
अंबछार का अत्तस्रोत अखल अब द्र्त ओदेगा संघार ॥ 
हि न न 
मारनत ने जियडी पलों में चंचल घुस्वन उत्तफकाया । 
+ हु हु 
बिस्तूत सस्यल के ठस पार जहाँ स्वप्न स्मते व्टंगार ॥ 
५ अ नर ने 
मानसन्शय्या पर मेरी इन वाम्छ्ाओों को खोने दो । 
अपना शअ्रमल निनर स्वप्नों से मरने दे मां मरने दे ॥--पंत 
यूज्षों का अबर दिज्ाकर कुछ ऋदन, संसार के अंबरद्यार का श्र॑ंचत्त 
ओदन, अलकों में चुम्बन इलमाने, स्वानों के झागार सजने, बांछाशों के 
मानस-ास्या पर सोने आदि के छारा दिलते-डुल़ते पत्रों से मरमर 
शब्द होने, अंबफार के फैकने, दया से शअतकों के मन्‍्द-मन्द्र दिलने 
मुखर मनोबांछा करने, इच्छाओं के सन में तिलोन होने शआदिे की 
अति कमनीय कोमल भावनायें की गयो हेँ | इनमें लाक्षणित्व प्रयोगी 
से सच्म मायनायं मृर्त होझुर प्रत्यक्षन्सी हो गयी दे । 
अंचल दिमग्रिरी छे द्वदय में आम चद्दे कंप द्वो ले, 
या प्रनय छे असुश्ों में मौन अलसित व्योम सो ले ॥ 
आज पी श्रलाक हो दोले तिमिर को घार छाय'+ 
जाग या विद्युत शिखायों में निदुए दफन बोल, 
पर नुम्दें है नाशसथ पर चिन्ह अपने छोड थ्राना ।“-महादेवी 
पहली पंक्ति से श्रसंभत्र के संभव होने, दूसरों पंक्ति से प्रलय का 
हश्य उपम्थित होने, तोसरी पंक्ति से श्रंवरद्यर का सात्राज्य दोने और 
चायी पंफ़ौि से डोडक्षो के तृझ्ान मचने के भावों को लानज्षशिस्ता से 
मते रूप दिया गया है, जिससे उनको अमिन्न्यंतना बढ़ी प्रभागशालिनी 
हे गयो दे । 
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लाज्षरिगक प्रयोगों से मृत का अमृत-विधांन 

अमूतत के मूर्त-विधान में ही लक्षुणा के सफल प्रयोग नहीं हो रहे 
हैं बल्कि प्रस्तुत मूर्त के अप्रस्तुत अमू्ते विवान में भी । वस्तु का सजोब॑ 
बर्णन करने के लिये और साहृश्य तथा भाव को तीत्र करने के लिये 
अमावसाम्य का आश्रय लेकर अप्रस्तुतयोजना की जाती है। भूत को 
अमृत बनाने में वही मचोब्रत्ति काम करती है। पाठकों को बिचारसर्न 
करने के लिये मूर्त वस्तु को हूआ कर किसी गुण-कों लेकर उसको भावा- 
सनक सत्ता की प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें भी लक्षणा का हाथ रहता है । 

“दिनता के ही विकंपित पात्र में, दान बढ़ कर छलकत! है श्रीति से /”--पंत 

यहाँ प्रस्तुत वा मूते दीन के लिये अमूत वा अप्रस्तुत दीनता का 
विधान है | दीन के हाथ का पात्र क्रंपित होता है, न कि दीनवा के। 
प्रीतिपूषेक दिया हुआ दान छज्तक उठता ही है। पात्र को परिपूर्णता 
की कया बात ! या यों कहिये की कम्पित पात्र से दान का छुलक पड़ना 
स्वाभाविक है। काँपते हुए दीन को दान मिलने से उसके आन नन्‍्तृत 
होने की केसी स्वाभाविक अभिव्यंजना है! दीन तो दीनता की भ्रतिमूर्ति 
होता ही है। दोव के लिये दोनता का प्रय्रोग पाठकों की मनोबृत्ति को 
गंभीर बना देता है ओर उसमें दोनता ही दीनता भर जाती है। यहाँ 
दीनता मूर्तिसती होकर अपनी श्रधानता प्रकट कर रही है। दीनता के 
पात्र में कहने से जैसे यहाँ मानत्रोकरण है बैसे ही विकम्पित द्वीन 
के स्थान पर विकरम्पित पात्र कहने से विशेषण-या विशेषव्यत्यय भो 
है। यहाँ पात्र का श्लेष भी कमाल का है! 

पाश्चात्य साहित्य सें सानवोकरण एक प्रधान अर्लकार माना जाता 
है। अमूर्त के मूर्त-विधान, विशेषण-विपयेय आदि के उद्हरणों में 
आय: मानवोकरण अलंकार पाया जाता है। मानबीकरण से काव्य में 
नाटकीय प्रभाव बढ़ता है और उसकी व्यंजनवा-शक्ति और श्रमाय- 
शाल्रिता बढ़ जाती है। 

अल्पता की संकृचित आँखें सदा; उमड़ती हैं अल्प भी अपनाव से | --पंत्त 

हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते दी क्यों ? --प्रसाद 

सर्वेथा परिपूर्ण व्यक्ति अत्यन्त सहाजुभूति दिखलाने पर भी उतना 
प्रसन्न नहीं होता जितना कि एक अमावग्रस्त व्यक्ति सामान्य समानु- 
भूतिसे गढ्गदर हो उठता है। उस श्रम के पास आँसु के अतिरिक्त 
रहता ही क्या है कि वह उसके प्रतिद्यन में दे! यहाँ अल्यता का 
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विधान अभायप्रस्त--क्तर-साथारण व्यक्ति के लिये क्रिया गया है। 
असम्पन्न व्यक्ति को आँखें सदा संकुचर तो होंगो हो ओऔए थोड़ो-सो 
आव्मोयवा से उसफा उमड़ पड़ना --अथ -विगलित होना स्थवाभायिक हो 
है। यहाँ अल्यता के प्रयोग से तुच्छ मजुष्य की 'बल्यता को ओर 
विशेषत: आकर्षित करना ही कवि को अभीष्ट है। 

कालिशस ने कुछ ऐसा हो कहा है ५: स्वजनत्य दि दुगःखमप्रतो विइल- 
द्वारमिवोरशायते ”' । स्वजन वा समालुमूति-परर्शक व्यक्ति के सम्मुख 
दुःख साधारण रूप में उपस्थित नहीं होता। ऐसा मालूम होता है जैसे 
दुख का फाटक ही खुज गया है । 

दूसरो पंक्षि में सॉन्दर्य का प्रयोग सुन्दर व्यक्ति के लिये क्रिया गया 
है। सुन्दर व्यक्ति की मुन्दरता को यहाँ इतनो प्रयानता दे दो गयो 
है क्ि सुन्दर दृष्टि से दूर हो गया ओर सुन्दरता ने अउनो गोचर प्रतिष्ठा 
करा लो। इससे समष्टि-सोन्दर्य को ओर संकेत है। 

लक्षणा और पाश्यात्य अलइ्टार 

लाक्षश्िक प्रयोगों डाए आधुनिक ऋविता में विशेरण-ब्यत्यय ध्य।रि 
अलेंकारों की भो सुन्दर योजना की जा रहो हैं। ऐसी जगह प्राय: 
साध्यरसना लक्षणा काम देता है । विशेषण व्यत्यय का उदाहरण ले-- 

आह | यद्द सेरा गान । 
कल्पना में है कसकती बेदना अध्र, में जोता सिस॒स्ता गान है। --पंत 

इनमें गान का जिशेषण गीला? और गसिसकता” है। पर गान न 
तो गोला होता हैन सिसेकरता हुआ ; किन्तु ये विशेषण आँसू बहाते, 
ओर सिसकते हुए मनुष्य छे हैं ओर उसी के दृश्य उपस्थित करते हैं 

यह 'गोला? ज्ञाव होता है, जगन्‌ को हो गीला करके छोड़ेगा | इस 
धाीले! पर छायावादी कवियों की गहरो छाप है.। दो चार उदाहरण लें--. 

मेरी वीणा गौली गीली, झाज हो रद्दी ढोली टीली। --मै० शा० गुत 

धधऊ एक जिसझोे इस गौले यौदन को ज्वालामय कर दे । --द्विज 

दग में गोला सुद्च बि्ेश उठा शबनम मेरी रंगोन हुईं । --दिनिकर 

चू पढ़ते इनझो छवे पर नभ के भी गौले करण यहाँ। --केसरो 

बिजली को चमचम पर चड गीले मोती भू चूम उठे | -भा० आत्मा 

कबिबर 'निराला' के निसले विशेरण-व्यस्यय के उद्यहरण लें । 

बता कद्दों अब वह वंशौयट कहाँ गये नटनागर श्याम ॥ 
चज्ञ वरणों का व्याकुल पनवठ कहाँ आज वह इन्दा-घाम १--निराला 
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पन॑थट व्याकुल्त नहीं था। जड़ में चेतन का भाषावेश कभी संसव 
नहीं। प्रघट से लक्षण-छत्तणा द्वारा पनघट पर की चंचल ब्रजआालाओं 
को व्याकुलता का भाव लिया गया है। यहाँ विशेषश-व्यत्यय से भावना 
के आधिक्य की व्यज्ना हुई है। इससे काव्य की मार्मिकता बहुत 
बढ़ गयी है । 
किस विनोद की तृषित गोद में आज पोंछती थे दृंगनौर । 
कहाँ छलझते अब वेसे ही ब्लज-नागरियों के गागयर । --निराला 


यहाँ अगोचर विनोद का मोद के संच्रन्थ से सू्त-पिधान किया गया 
है । तृषित गोद से लक्षणा द्वारा किसो तृषित ज्यक्ति का ही तात्पर्य 
अभिप्रेत है। ठुषित गोद में दृगनीर पोंछुना बड़ा! ही स्वाभाविक हैं। 
यहाँ गोचर रूप को प्रतिष्ठा से तथा ठृषित व्यक्ति के विशेषण-व्यत्यय 
ओर मूर्तविधान दो नों ही स्पष्ट हैं 


ऐसे ही पतंजी के मूक व्यथा का भुखर भुलाब में व्यथित व्यक्ति ही 
मूक है, व्यथा नहीं | ऐसे हो भूलनेवाला ही व्यक्ति झुखए है, भुशाव 
नहीं। साथ ही मूक और सुखर विशेषण अमूत व्यथा ओर झुज्ञाब को 
मूर्तिमान बनाकर उनकी प्रभविध्णुता को बढ़ा देते हैं । 

पद्य ही में नहीं, गध में भो इस विशेषश-व्यत्यय के प्रयोग देखने 
में आते हैं। (सिन्दूर की होली? की भूमिका में डाफ्टर रामप्रसाद त्रिपाठी 
लिखते है--साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता झौर नैसर्थिता की नींव पर रचना 
करना ही ज्ाशुनिक शिक्षित प्रयास का लक्तण ऐ। प्रयास शिक्षित नहीं होता । 
यहाँ शिक्षित प्रयास से शिक्षितों का प्रयास ही अभीष् है । 

लद्णा ओर प्रतीक ( धर्म के लिये धर्मी क्वा प्रयोग ) 


बतसान कविता में लाक्षसियकता के बल पर ऐसे उपमानों के 
है हय पे 
प्रयोग हो रहे हैं जो पूर्णतः: गुणसाम्य न होने पर भो प्रतोक का 
देते हैं छः धर्म 
कास देते हैं। इसमें धर्म के स्थाव पर घधर्मीं के प्रयोग 


4३७ लक्तणा-वैनिज््य 


उतना दो उसका सहझल प्रयोग समझा जायगा। एक साथारण-सा 
दादहरण लें--'काया माया वादल छाया?। यादल की छाया ऋषणमंगुर होती 
है। शोर और संपत्ति भो उसो नरह स्थायी हैं। यहाँ काया माया? 
के लिये 'बादल-छाया! का प्रतोक 'तुझ पर तुझ! ६ श्रीर इसका लाक्षणिक 
चमत्कार अनुपम है । 
विकसित सरजिस-्बन-वैम्र मथु-ऊपा के श्रंचल में । 
टपदास कराये अपना जो हँसी देख ले पल में ॥--प्रसाद 
इस ऋतिता में 'दँसी? के किये वासन्विक प्रात:ःकाल में बिकसित 
कमल को श्रनीक बनाया गया ई। बल्कि इस श्रतीक को खड़ा करके मी 
कय ने दास की विशेत्रता दिलाने के लिए उसका उपद्यास कराया है। 
डपा का था ठर मैं आवास मुकुल का मुख में झुदुल विकास । 
चांदनी का स्वसाव में मास विचारों में बच्ची को साध |--पंत 
पहला चरण हृदय में दर्पातिरे़ के लिये, दूसरा मुन्द्र रिमित के लिये, 
तीसरा स्वमाब छो निरद्धलदा के लिय और चीथा विचारों को सरलता 
के लिये आया है। इनमें गुण था घर्म का डहलेख न करके वस्तुओं का 
ही छतलेख कर दिया दे जो तचू लय शुण्य था धर्म के आधार पर होने 
के कारण लाक्षणिक प्रतीक के काम करत दे | यहाँ यह कदना श्रनावश्यक् 
है कि रिसे श्रतीकों के लिये बड़ी कप्ट-छल्पना करनों पड़ती है 
शिशु का दृदय देव-आवास, द्वास चन्दिका-चार-विलाध। 
श्रुति में मथु टपकाते थोल, उसका दोबें केसे मोल ॥--राम 
बच्चों का हृदय निर्विकार होता दे, यह न कददकर देव-आवास कह 
दिया। क्‍योंकि छल्त-प्रपंच की जगद देवभाव का होता असंभव दे। 
दास निर्मल होता दे, इसके लिये चाद चन्द्रिका का पिलास बता दिया 
जैसी आहलादकता चारु-चन्द्रिका में दोवी हे बेसी ही शिशु के हास में 
भी वह वर्तमान रहती ६ । मधुर बचन के लिये श्र्‌ वि में मधु टपकाने 
का खल्‍लेख कर दिया। क्योंकि शिशु के सरत अनमोज बोल श्रवणमुखद 
होवे ही हूं। कर्णेन्द्रिय को इसी में माधुये का बोब द्ोता द। इनमें धर्म 
के स्थान में धर्मी छा प्रयोग करके लाक्षसिक प्रतीक का चमत्कार दिव- 
लाया गया है । 
नहीं द्विमालय यद्द तो शिव का अड्द्वास है पुज्जीमूत (--अनुपाद 
दस्य का रंग खेत वर्शित है। द्विमालय मी खेत है। बिशाल 
दिमालय, दिमाज्य नहीं, बद तो शित्र का पुत्जीमूत अद्धद्यास है। एक 


काव्यालोक रद 


तो शिव का हास, वह भी अट्टहास, बह भी पूजीभूत) उत्कषे का भी 
फोई अंत है। इस वर्णन से हिमालय की विशालता और बविश्॒ता 
प्रत्यक्ष है। हिमालय के लिये यह लाक्षशिक प्रतीक अवर्णनीय है। 
अलंकार ने हिमालय की जगह अट्टह्ास को दे दी है। 

लत्तणा और पतीक ( धर्मी के किये शर्म का प्रयोग ) 

धर्म के लिये धर्मी के प्रयोग में जो सनोद्ृत्ति काम करती है वही 


धर्मी के लिये धर्म के प्रयोग में भो। मूतं के सूचम विधान के लिये 
ही ऐसे प्रयोग किये जाते हैं। यहाँ भी लक्षणा ही अपना प्रभाव दिखाती 
है। जैसे-- 
बन्द हुए हैं आज जेल में पुण्य हमारे पवे। 
सत्य, अद्दिसा, देशभक्ति, ओ भारत गौरब, गये ।--राम 
सहसा साबेजनिऊ कार्यकर्ताओं और मान्य नेताओं के नजरबन्द 
होने पर यह उक्ति है। यहाँ सत्यवारी, अहिंसक, देशमक्त, पवित्र; 
परवेससान, गौरवशाली, गवेस्वरूप धर्मियों के लिये सत्य, अहिंसा, आदि 
मर्म ही का प्रयोग किया गया है। 
जो चाद्दो सो दण्ड दो, में तो हूँ अपराध । 
यहाँ अपने को अपराधी न कहकर अपराधस्वरूप ही मान लिया 
है। इस अपराध के प्रयोग से अनन्त अपराध का अपराधी मानकर 
सब प्रकार के दण्ड भोगने के लिये अपराधी अपने को उपयुक्त: 
सममभता है) 
लक्तणा की डुरूहता वा लक्षणा पर लक्षणा 
लक्षणा के तथ्य वहीं तक समम में आ सकते हैं जहाँ तक उसकी 
गति हो, धर्म-बोध हो ।  उससे' अधिक का विद्वति से उसमें दुरूहता आ 
जाती है और लक्षणा पर लक्षणा करनी पड़ती है। इससे लक्षणा का 
स्वास्थ्य ही मिट जाता है। वह आगम-सी हो जाती है ।। जेसे-- 
गूढ़ कह्यना सी कवियों को अस्‍्जाता के विश्मय सी । 
ऋषियों के गम्भीर हृदय सी बच्चों के तुतले भय सी ॥--पंत 
इसके अन्तिम चरण का दुहरी लक्षणा से प्करत अर्थ “तुतली बोली 
में व्यक्त किये हुए बच्चे के भय के तुल्य है? तभी होगा जब कि सर्था 
का लक्ष्य अर्थ 'भय का कारण” और “तुतले सयः का लक्ष्याथे शुतल्ली 
बोली व्यंजित भयः न किया जायगा। यहाँ विशेषण-व्यत्यय से 
तुतला? उस भाषा का विशेषण है जिसमें भय प्रक्रः किया गया है.। 


जर्६ लद्णा-तैचिश्य 


हेसा दी एक पद्मा्थ ईैं--- 
अभमिलपाशों की ऋवट फिर सुप्र व्यया का जगना--प्रसांद 
सप्र व्यथाओं के जषगमे के समान अभिलापाशों के जगने तक 
वो हम लच्यार्य को बोबगन्य बना सहते हैँ ओर गुप्॒जी की पंक्ति 
कैम दिलतीटुलवी अमिलापा है, कली नुम्दें खिलने छो? में लच्यार्थ 
से अमिनापा के उठने तक छा श्रभिप्राय समझ ले सकते ६ । 
दिन्‍्तु अमिलापा छा करवट बअंदलना? तो श्रत्यन्त दुरुद ६] यह 
| ण्क्र प्रकार की लक्षणा पर लगा द। फक्योंद्िि जगना तो एक 
लक्षण ई दी आर दूसरे ल है. करवट बदलना जो जगने 
पूर्वलच्णा दै। चादिय यदद छि प्रस्येर्र भाव की अमिक््यक्षि के लिये 
मनो्रधानिऊ नत्त री उपेन्ा न की जाय । ऐसी जटिल लक्षण से 
कविता का दुर्वेव होना स्वाभाविक दे । छायावादी कमिता छी कठिनता 
कुछ एम ही कारग ढ। 
लक्षणा की अस्यामाधिकरता 
लक्षणा के प्रयोग ऋरने में जनसमाज छी अनुमूति श्र विचार 
परम्परा का जितना ध्यान रक्खा लाग्रगा उतना ही मार्मिक बोबगस्य 
आर दपयुक्त लक्षण्णा छा प्रयोग होगा । ऐसा न द्वोने से भाषा 'भोौर भाव 
की दुरुदूुता बढ़ जाती दे आर क्राव्य-ध्यनि में कुछ भी सद्दायता श्रात्त 
नहीं होती । ऐसे बेढंगे लान्षणिक प्रयोग उपद्दासासद दी होते ह। जैसे-- 
कवि की भविष्य कविता लेकर घू थू जलती मैं बार बार । 
रो रो मरती छविमयी प्रकृति, दे केवल द्वाद्यकार प्यार । 
संक्ार देखता दे इकटक 
देसती # लाल लाल लपरें इंसता शरीर इश्ता नाटक ॥गुलातव 
इसके लाक्षणिक प्रयोग श्यसम्बद्ध प्रलाप से लगते ह। अर्थ का तो 
कोई ठिकाना ही नहीं । कक्षणा के सम्बन्ध में श्राचार्य रामचन्ध 
शुक्ल की दक्षि दै-- 
“खड़ी बोली की कविताश्रों में टपमा, रूपक आदि के टाँचे तो रदते थे पर 
लाक्षणिह मृत्तिमठा और मा की विमुक्त स्वछ्धच्द गति नहीं दिखायी पढ़ती थी। 
दरभिव्यंजनावाद छ कारण योरप के दव्यक्तेत्र ही उत्तन्न व्यक्ति या वेचित््य को 
श्रदृत्ति, जो हिन्दी के वर्तमान काव्यतेत्र में आयी उससे खड़ी वोसी छी कविता की 
ब्यंज्ननाप्रणाली में बहुत कुछ सन्नौवदा तथा खच्छन्दता आयी । लक्षणाओं के 
आखधिक प्रचार से काव्य-्म या की व्यंजकता अवश्य बढ़ रदी दे। 
सुन्दरस्सुदर भावमृूलक लक्षणा के प्रयोगों से भाषा की रंगीनी 
श्र श्रमीरो पढ़वी दे तथा साहित्य यैमवशाली होता दे । 
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तृतीय प्रसार 


व्यज्जना 


ब्कक 


पहली फिरण 


व्यव्ज्ञक शब्द और व्य्जना शक्ति 
व्यज्ञक शब्द 


व्यक्त शब्द (विः उपसर्गक “अज्ज? धातु से बना है जिसका अथ 
होता है--र्पष्ट करता, भ्रगठ करना, व्यक्त करना, खोलकर कहना, 
दिखाना आदि। इसीसे “व्यज्ञक शब्द अभिनय का भी वाचक है। 
यहाँ सूचित करने का अथे है । 

जो शब्द वाच्यार्थ और लक्ष्पार्थ से भिन्न अन्य अर्थ का 
हैं | 
बोध कराता है उसे व्यज्ञक शब्द कहते हैं| जैसे, 
मैं हूँ पतित पतिततारन तुम । 

इसका वाच्यार्थ है--मैं पतित--पापी--अधम हूँ ओर तुम पतितों- 
पापियों--अधमों को तारने--उद्धार करनेवाले हो । इस अथे के अतिरिक्त 
एक यह और घअथ्थ भो निकलता है कि जब तुम पतितों के उद्धारक 
हो तब मुझ पतित का भी उद्धार करोंगे ही!। यहाँ इस अर्थ का बोध 
-करानेबाला “पतितताश्न! शब्द है। इससे यह शब्द व्यक्लक हुआ और 
इससे निकल्ला हुआ अथे व्यंग्य वा व्यंग्याथे । 

व्यञ्ञना 

जिस धातु से व्यज्ञक शब्द बना है उसी धातु से प्रत्यय-मेद करके 
व्यज्ञना? शब्द भी बना है। इसमें “वि” ओर “अद्भन! दो शब्द हैं। 
सासान्य “अज्ञनः आँख की ज्योति को विकसित करता है और यह 


९ व्यज्षकामिनयों समो। अमर 


३३१ व्यक्षक शब्द और व्यक्षना शक्ति 


विशेष प्रकार का 'अश्जन होने के कारण श्रप्रझट अर्थ को मी श्रकट करता 
है। शब्द शक्ति का वायक दोने से इस ख्रोलिक्न रूप '्यशना? है। 


अमिधा और लक्षणा के अपना-अपना अर्थ बोध फराके 

० प कप हम |" 

पिरत--शान्त हो जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा व्यंग्याथ 
का बोध द्वोता है उसे व्यक्जना कह्दते हैँ । 


शब्द का एक दी बार व्यापार दो सऊता है। श्र्थात्‌ एक जार का 
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चउथारित शब्द एक बार ही अपना अ्रथवोथ्र करा सकता है, बार 
बार नहीं । 


ऐसे ही बुद्धि का भी पक द्वी आर व्यापार हो सकता है। चुद्धि या 
ज्ञान एक मार वयपन्न होइर जब समाप्त हो जाता दे वत्र ब्रिना क्रिसो 
उपाय के अपने दी से दुआरा नहीं दोता । 


इसी प्रकार कर्म या क्रिया मी उत्पादक के हारा उत्पन्न होकर जब 
समाप्त दो जाती है वो फिर अपने द्वी से उसकी शादृत्ति नहीं हुआ करती 


ये शब्द, बुद्धि शरीर कम तीनों ही नियत चणस्थायी दं--उत्पन्न 
होकर नियत काल ही तक रह सऊते हैं। 


अतः जब शअभिवा शक्ति अपना अभिषेश या वाच्यार्थ प्रकट 
करके हट जाती दे, लक्षणा शक्ति अपना लक्ष्यार्थ प्रकट करके विरत हो 
जाती दे तव 'शत्ट? बुद्धि (ज्ञान ) ओर कर्म ( क्रिया ) में विराम के 
बाद फिर व्यापार नहीं होता। इस न्याय से अन्याथ घोध कराने को 
शक्ति 'अभिवा था लक्षण में नहीं रद्दवी । 


पुनः इन शझ्र्थों के अतिरिक्त जो अन्य अर्थ बोधित होता है 
उसके ब्रोध के लिये दूसरो शक्ति अ्रपेज्षित होती है। वह शक्ति व्यत्जना 


नाम्त की है। एक उद्रदरण से स्पष्ट कर लें-- 


शाह में गाँव है! इस वाक्य में अभिवा शक्ति द्वारा उत्पन्न बाच्यार्थ 
से जब अन्यय-तोब नहीं होता तत्र इस स्थल पर लक्षणा शक्ति आकर 
तटरुप लक्ष्यार्थ लक्षित करती दे जिससे वाक्यार्थ संगत होता है । 





१ शब्दबुद्विकर्मणां विस्म्य व्यापारामाव३ । 


काव्यालोक श्३९ः 


लक्षणा द्वारा लक्ष्याथ के बोध होने के अनन्तर भी इसका एक 
ओर अर्थ सूचित होता है--'गाँव के शोतल और पावन होने की' 
अधिकता ( अन्यथा #ांगा के किनारे गाँव है? यही कहना पर्याप्त होता। 
इस अथ्थ को सूचित करना लक्षणा शक्ति का काम नहीं। क्योंकि यह 
अपना तटरूप अर्थ बोधित करके विरत हो चुकी है। यह व्यंजना शक्ति का 
काम है जिससे यह व्यंग्य अथ अतोत होता है। एक और उद्यहरण- लें-- 
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किसीने क्रिसीको देखकर कहा कि-- 
मौत तिद्दारे बदन पै, सठता अति दरसात । 


जिसको यह कहा गया उसने छूटते ही उत्तर दिया-- 
मेरो मुख दर॒पन भयो, अब जानी यह बात ॥ 


अभिधा शक्ति से इसका जो स्पष्ट बाच्या्थ होता है, उससे कोई 
अर्थ साफ नहीं होता और इसमें अरथबाधा भी आ खड़ी होती है। 
क्‍योंकि, शठता दीख पड़ने की चीज नहीं, मुँह दर्पण नहीं इत्यादि। 
इससे यहाँ लक्षणा द्वारा शठता के अवगुणों का मुँह पर लक्षित होना 
अर्थ लिया जाता है। 'मुँह हृदय का दर्पण है? अथीत्‌ हृदय की बाते 
मुँह पर भलकती हैं, इस विचार से यह लक्ष्याथे क्रिया गया है। 
फिर, भुख द्पेण नहीं होता, किन्तु उस पर भावों के उत्थान-पतन, खुख- 
हुःख के चिह्न अवश्य दिखाई पड़ते हैं और आकृति से अनायास भालूम 
हो जाते हैं। मुख-दर्पण का यह लक्ष्यारथ भी लक्षणा ही द्वारा होता है। 
इतने पर भी न तो बाच्यार्थ से ओर न लक्ष्या्थ से अभिप्रेत अर्थ प्रकट 
हुआ। अब उस अथे के लिये ये दो शक्तियाँ अनुपयुक्त हो गयीं। 
अब तीसरी शक्ति को कास में लाना पढ़ा, जिसे व्यंजना कहते हैं।इस 
शक्ति से उत्तरदाता का यह अमिप्राय व्यक्त हुआ कि "मैं शठ नहीं, तुम 
शठ हो |? क्योंकि, जैसा बिम्व रहता है वैसा ही प्रतिबिस्ध आईने में 
दिखाई देता है। इस ज्य॑ग्याथे से दोहे की खंगति भी हो गयी ओर 
अथ भी स्पष्ट हो गया। 


इसी प्रकार जोड़-तोड़ कर पद्य-रचना करनेवाले को कवि. होने का 
ढिढोरा पीटते देखकर क्रह्म जाय कि “आप तो बड़े कवि हैं? तो इसका 
व्यंजना शक्ति से यही जिपरीत अभिग्राय होगा कि आप कवि नहीं हैं।॥ 
क्योंकि सच्चा कवि होने का यह गुण नहीं है। 


३३३ व्यप्जना के मेद 


जिस प्रकार श्रमिया शक्ति से काम न चज्मातों लक्षणा शक्ति को 
मानना पड़ा) उसी प्रजार लक्षणा शक्ति से काम न चला दो तोसरो 
शक्ति ध्यंजना का मानना अनियायें हुआ। 
व्यंजन को ध्यनन, अवगमन, प्रत्यायन आदि भो कहते हैं.। व्यंग्यार्थ 
के सूख्याथ्थ, ध्वन्याथथ, प्रवीयमानाथ आदि भी नाम हैं। यह अथ्थनवों 
ऋथितद या श्रमिद्दित होता है ओर न लक्षित ही; किन्तु यह व्यंजित, 
ध्यनित, सूचित, अवगत या प्रतीत द्योवा है । 
अमिया थौर लक्षणा शब्द के व्यापार हैं। इससे शब्द केवल 
बाचक ओर लक्षक या लाक्षशिक होता दे पर व्यंज़ना शब्द तथा शथे 
दोनों का व्यापार दै। इससे शब्द तथा वाच्यथ्थ, लद््यार्थ और व्य॑ग्याथे 
सभी व्यंजक होते हैँ) व्यंजना शब्द या अर्थ तक द्वी सीमित नहीं; 
किन्तु बह प्रक्ृति, प्रत्यय, उपसर्ग, चेप्ट आदि में भी पायी जाती दै। 
पश्माचाये मम्मट का कहना हे कि व्यंग्य अर्थ की समझने के लिये 
प्रतिभा फी विमलता, चतुर व्यक्तियों का साहचये और प्रकरश-क्षान 
आदि अत्यन्त श्रावश्यक है। इनक्ते बिना व्य॑ंग्यार्थ की यथार्थत समझ 
में नहीं आती | थ्राचाये, नागेश का कहना है कि वक्ता, श्रोता और 
बाच्याथे को विशेशा तथा प्रतिभा व्यंग्या्थ-बोच के सद्दायक हैं | 


दूसरी किरण 
व्यश्वना के भेद 


व्यञ्ञना दो प्रकार की होती है--१ शाब्दी और २ श्रार्थी। छिर 
शाब्दी के दो भेद होते दैं--१ अभिवामूला और २ लक्षणामूला। 
अभिवामूला के भो १५ ओर लक्षणामूला के ३२ भेद होते हैं। 
आर्थी के मुख्य ३० भेद होते दे । 
१ प्रज्ञा-नैमल्य-चैदरध्य-प्रस्तावादि-विधायुज्ञः । 
अभिधा-लक्षण-्योगी व्यंग्योष्ध; श्रथितों ध्यनेः ]] -शब्दव्यापारविचार 
३ ववन्नादिवेशिष्टयज्ञानप्रतिमायुद्र द्ध: संहकारविशेषो व्यन्भवा । मंजूपा 


काव्यालोक 


१३ 


व्यञ्ञना के भेदों का रेखाचित्र 
व्यस्जना 


अधिगाता अंकित 
व्‌ संयोगसंभवा प्रयोजनवती लक्षणा 
२ वियोगसंभवा के प्रयोजवरूप व्य- 
३ साहरर्यसंभवा ज्ञना के काव्यप्रकाश 
४ विरोधसंभवा के माताज्ुसार सुख्य 
» अधथैसंभवा. १६ भेद और साहि- 
६ प्रकरणसंभवा त्यद्पंण के सतालु« 
७ लिंगसंभवा सार मुख्य ३९ भेद 
रे अन्थसंनिधिसं० जो उक्त हैं वे दी 
& सामर्थ्यसंभवा लक्षणामूला व्यज्ञना 
१० ओऔचित्य संभ० के भेद हैं। 
३१ देशसंभवा 
१२ कालसंभवा 
4 ३ व्यक्तिसंभवा 
१४ स्व॒रसंभवा 
१४ चेष्टादि संभवा 


अमिधासूला के, संयोग आदि 
कारणों के सम्बन्ध से, उपयुक्त १५. 
भेद द्वोते है । इन्हें संयोगनियन्त्रित- 
बाच्या, वियोंगनियंत्रितवाच्य आदि 
नाम भी दिये जा सकते हैं । 


आरथो 
| 

९ बक्तृवेशिष्टयोत्यन् वाच्यसंभवा 

हि वक्तवेशिष्ट्योपन्न लक्ष्यसंभवा 

३ वक्तवेशिष्ट्योत्पन्न ब्यंस्यसंसवा 

४ बोड्व्यवेशष्ट्योत्पन्न वाच्यसं भवा" 

४ बोद्धव्यवेशिष्ट्योत्पन् लक्ष्यसंभवाः 

६ बोदव्यवेशिष्ट्योसन्न व्यंग्यसंभवा: 
७ काकइुवेशिष्टयोत्पज्ञ वाच्यसंभवा 

८ काक्ुबेशिष्ट्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा 

& काकुवेशिष्ट्योत्पन्न व्यक््यसंभवा 
१० वाक्यवेशिष्ट्योत्यन्न वाच्यसंभवा 
११ वाक्यवेशिष्ट्योतन्न लक्ष्यसंभवाः 
१२ वाक्यवेशिष्ट्योल्न्न व्यग्यसंभवा 
१३ वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्न वाच्यसंभवा 
१४ वाच्यवेशिष्ट्योत्तन्न लक्ष्यसंभवा' 
१४ वाच्यवेशिष्ट्योत्पन्न व्यग्यसंभवा 
9१६ अन्यसंनिधिवेशिष्टयेत्पश्नवाच्यसंभवाः 
१७ अन्यसंनिधिवेशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभव! 
१८ अन्यसंनिधिव शिश्योत्तन्न व्यंग्यसंभक 
१६ प्रस्ताववेशिष्टयोत्यन्न वाच्यसंभवा 
२० अ्रस्ताववेशिष्ट योत्तन्न लक्ष्यसंभवा 
२१ अ्स्तावबशिष्ट योत्यन्न व्यंग्यसंसवा 

२ देशवेशिष्ट योत्पज्ञ वाच्यसंभवा 
२३ देशवंशिष्ट योत्न्न लक्ष्यसंभवा. 
२७ देशवेशिष्ट योत्यन्न व्यंग्यसंभवा 
२५ कालवेशिष्ट योत्यन्न वाच्यसंभवा। 
२६ कालवेशिष्ट योत््न लक्ष्यसंभवा 
२७ कालवेशिष्ट योत्यन्न ब्यंग्यसंसवा 
२८ चेष्टावेशिष्ट योत्पन्न वाच्यसंभवाः 


5२६ चेष्टावेशिष्ट योत्यन्न हक्ष्यसंभवा 


७०७ चोेण्गवेंगि।ए शोतरुणज् चंरय्संभवा 


तीसरी किरण 


शाब्दी व्यल्जना 


कह आये हैं कि शाब्दी व्यहू्जना के दो भेद होते हैं--एक अभिधा- 
मूला ओर दुसरी लक्षणामूला। 


अभिधासूला शाब्दा व्यज्ञना 


संयोग आदि के द्वारा भनेकार्थ शब्द के प्रकरतोषयोगी 
एकार्थ के नियंत्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्याथे का 
ज्ञान होता है बह अमिधामूला शाच्दी ज्यज्जना है। 


सद्लेतम्ह के विवरण में कह आये हैं कि अनेकार्थक पदों के त््थ 
का निश्चय वाक्यार्थ की संगति देखकर क्रिया जाता है। जत्न संयोग 
आहि से श्रनेक्राथवाची शब्द का प्रसंगालुसार एक अथे नियस्त्रित-- 
निर्णोत हो जाता है. तव ऐसे शब्दों का बाच्यार्थ-योध करानेबालों अभिधा- 
शक्ति श्न्यार्थ श्रोध कराने में कुश्ठित हो जाती है।अथौम्‌ श्नेकार्थ 
शबर के एक अर्थ को छोड़कर और अर्थ अवाच्य हो जाते हैं। इस दशा 
में श्रथोत्‌ अनेकयाचों शब्द के वाच्याथे का नि्ेय हो जाने पर 
जिसके हारा निर्णत बाच्यार्थ से भिन्‍न जिस किसी अन्य अ्र्थे की प्रतीति 
दोती है बह 'अभिव्रामूला ध्यंजना ढारा दो होती दे | क्योकि न॑तो यह्‌ 
अभिया दी काम कर समझती दे ओर न लक्षणा ही। अभिवा की शक्ति 
रुफी हुई है और तीनों बातें न होने से लक्षणा हो ही नहीं सकती। 
अभिप्राय यह दै कि अनेकार्थ शब्शें के नियन्त्रित अर्थ के अतिरिक्त 
अन्य अवाच्य अर्थ जिस शक्ति से प्रतीत होते हैं ओर चमत्कार उत्पन्न 
करते हैं यह व्यंजना शक्ति द्वो है । अभिधा का नियन्त्रण होने से 
ही इस व्यक्जना को उपस्थित होने का अवसर मिलता हे । यह 
व्यक्जना अभित्रा पर आश्रित होने के कारण अमिधामूला कही जाती 
है| यह व्यम्जना शब्द-विशेष के अस्थान पर उसका पर्याय रख देने से 
नहीं रह जातो । एक उदाहरण लें-- 


करि अबलन को भ्री हरण वारिवाह के संग । 
घर करती जहूँ चजला भायो धमे छुदंग ॥--अमुवाद 
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यहाँ एक यह अर्थ होता है कि जिस समय बिजली अबज्ञाओं 
की कान्ति चुरा कर मेघों के साथ रहा करती है बह समय अधौत्‌ 
जरसात आ गया । 

यहाँ एक और दूसरा यह अर्थ प्रतीत होता है कि जिस समय 
कुज्ञटा निरबलों को सम्पत्ति चूसकर जलवाहकों अर्थोत््‌ ' कद्ारों के 
साथ रहने लगी वह समय आ गया। . 

यहाँ 'अवलन!?, बारिवाह! और “चह्चला? इन तीन शब्दों के 
कारण अभिवाशक्ति द्वारा यह दूसरा अर्थ होता है। शब्दान्तर रख देने 
से यह व्यंजना नहीं रह जायगी । 

मुखर मनोहर इयाम रंग बरसत सुद अनुरूप । 
भूपत मतवारो ममक्ति बनमाली रसरूप ॥ प्राचीन 

यहाँ बनमाली शब्द मेघ और श्री कृष्ण दोनों का बोधक है | इसमें 
एक अर्थ के साथ दूसरे अभे का भी बोध हो जाता है। 

यहाँ श्लेष नहीं ; क्योंकि रूढ़ वाच्यार्थ ही इसमें प्रधान है। अन्य 
अर्थ का आभास मात्र है। श्लेष में शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ट दोते हैं-- 
सामानरूप से उस पर कबि का ध्यान रहता है । विशेष विवेबन 
आगे देखिये । 

अग्रासंगिक अथ की व्यंजना के स्थलों में अनेकार्थों की शक्ति रोकने 
के लिये अथीत्‌ शक्ति को प्रासंगिक अर्थ के प्रतिपादन में केन्द्रित करने 
के लिये प्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई प्रतिबंध नियत कर स्खे 
हैं उनके लक्षण-उद्दाहरण दिये जाते हैं -- 

१--मंयोग 
अनेकार्थ झब्द के क्रिसी एक ही अर्थ के साथ अतिद्ध 
संबंध को संयोग कहते हैं । जैसे-- 
“परशुराम मन विस्मय भय ॥? 

यहाँ परसुराम का अर्थ परसुसहित राम है। 

जिस वस्तु से जिसका संयोग स्थिर-तिश्चित रहता है बह 
वस्तु-संगोग यदि उसका संयोगी अनेकार्थक रदे तो उसे अपने 
अजुकूल अथे में नियंत्रित कर देता है। यहाँ राम! शब्द का अर्थ 
“रासचल्ट? न हो कर “परखुराम? ही होगा। क्योंकि, 'परसः का संयोग 
बनके साथ स्थिर--निश्चित है। यहाँ परसु-संयोग ने सोतापति राम के 
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अर्थत्रोष में अभिधाशक्ति को कु'ठित कर राम को परशुराम के अर्थ में 
नियंत्रित कर दिया है। ऐसा ही 
शंय-चक -युत हरि कहे, दोत विष्णु को ज्ञान ॥ 
भी उद्वहरण है। हु के से, सिंह, बानर आदि अनेक अर्थ हैं 
किन्तु, शंख-चकऋ-युत कहने से यहाँ विष्णु का हो ज्ञान दोता दै। 
२-वियोग 

जहाँ अनेकार्थवाचऋ शब्द के एक अथे का निश्चय किसी 
प्रसिद्ध वस्तु सम्बन्ध के अभाव से द्वोता है वहीं वियोग 
होता है। जैसे, 


परशु रदित नहिं राम सुदाये । 
जैसे, संयोग अथ-नियंत्रण का कारण होता है वैसे ही वियोग 
भी। जो व्यक्ति ज्ञिस वस्तु को नियमतः धारण करता है. उसके ध्याग 
का उल्लेख भी उसी ब्यक्ति का परिचय कराता है। फलतः यहाँ भो 
राम का श्रथ परशुराम ही होगा । परशु-वियोग ने अन्याथे में बाधा 
डाल दी हैं। और-- 
नय सूनो विन मूँदरी ॥ 
नग का अथ नगीना और प्ेत है) किन्तु, यहाँ मेँ दरी होने से 
नगीना का ही श्रर्थ होगा। क्योक्ति मु द्रो फा विधोग इसी अथथ को 
नियत करता है। 
३--साहनये 
जदोँ पर किसी सहचर--साथ रहनेवाले--क्ली प्रसिद्ध 
सत्ता से अर्थ-निर्णेय हो वहाँ पाहचर्य दोोता है । 
१ सीताराम सदा सुखदाई । 
२ रामलखन सिय कानन बस्चही ) 
सम्बसल्ियों के साधारण कथन को साहचर्य कहते हैं। जिनका 
सहचर-भावष-साथ रहना लोक प्रसिद्ध है, उनके शब्दों मे अगर 
& संयोगो विभ्रयोगइच साइचर्य विरोधिता । 
अर्थ: प्रकरण लिय॑ शब्दस्यान्यस्य सनिधिः ॥॥ 
सामथ्यमौचिती देशः कालो व्यक्ति; स्व॒रादयः | 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषश्ष्य्तिददेतवः |) वाक्यपदीय 
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अलेकाथता भी हो ती वह सहचर के अथे में नियत हो जायगी। थहाँ राम 
के बलरास, परशुराम, रामचन्द्र आदि अर्थ होते हुए भी सीदा के साहचये 
से रास का अथे दशरथनन्द्रन रामचन्द्र ही होगा । 
बलि-बलि जा कृष्ण बल सैया । 
यहाँ 'बल? के अनेक अर्थ द्वोते हुए मी कृष्ण के साहचर्य से बलराम 
का ही अथबोध होगा । 
४--विरोध 


जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अर्थ-निरशय होता 
है वहाँ विरोध होता है । जेसे, 
राम राबण का युद्ध राम रावण समान है । 
जिस प्रकार साहचये भाव से अर्थ का नियंत्रण होता है। उसी 
प्रकार विरोध-भाव से भी। यहाँ रावण-विरोधी रामचन्द्र का ही अर्थ 
होत। ऐसे ही 
कु'जर हरि सम लड़त निरन्तर वन्धु युगल रख भारी अन्तर ।--रम 
हाथी और सिंह का स्वाभाविक विरोध है। इससे हरि के अनेकार्थ 
होते हुए भी यहाँ पर हरि का सिंह ही अथे होगा । ऐसे ही 
छुको नाग लखि मोरदिं आवत । 
में नाग का अर्थ सर्प ही समकना चाहिए। 
इ-अथ 
जहाँ प्रयोजन अनेकाथे में एकार्थ का निश्चय कराता हो 
वहाँ अर्थ है ! जेसे, 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा इरे सब झल | 
यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा करने और शूलर हरने का प्रयोजन हरीतकी से' 
ही सिद्ध होता है। अतः शिवा का अथ हरे होगा, भवानी नहीं | 
ऐसे ही अनेक्ार्थक शब्द बहुधा अर्थ अथोत्‌ श्रयोजनानुसार तदसुरूप 
अर्थ में नियत हो जाते हैं । 
ध्यति के हित रस सममिये। 
यहाँ ध्वनिदोध-रूप अर्थ से अथोत्‌ प्रयोजन से रस का राग, द्रव, 
जल आदि ऋथे होते हुए भी आगारादि रस ही अर्थ होगा । 
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६--प्रकरण 


जहाँ किसी असंगवश वक्ता और थोता की समझदारी से 
किसी अर्थ का निर्णय दो वहाँ प्रकरण समझा जाता है ! जैसे, 


अब तुम मधु लावो तुरत । 

शब्दों के उद्यारण का अवसर अथे-निश्चय का कारण होता है। 
यहाँ मधु! शब्द यदि दया देने के समय कद्ां जाय ते इसका पथ 
शहद ही होगा, मदिरा नहीं । 

श्र जानिये दल भरे, दल साजे रुप जान [[ 
यहाँ दल के पत्ता, फौज, चक्र, क्'|ड आदि अनेक अथ्थ होते हुए भी 
4 ते 
धूल मारे! और ५ल साजै? वाक्यों में प्रकरणातुसार क्रमशः 'पेड़! और 
राजा का ही ध्यथ होता है.। 
७--लिग 


नानार्थक शब्दों के किसी एक अर्थ में वर्तमान और इसके 
अथ में अवरतंमान किसी विशेष धर्म, चिन्ह, या लक्षण का 
नाम लिज् है । 
कुशिकनन्दन के तप-तेज से, सुमन लज्ित दुर्मन दी उठे । 
यहाँ ल्या और दीमेनसस्‍्य धम फूल में नहीं, देवता में ही संभव है. 
अत! लिड्ड' निशेयक्र हुआ । 
देखहु नील पयोधर बरसत ) 
यहाँ विशेषता-सचक चिन्ह था लक्षण से अनेक्रार्थक शब्द 'की 
शक्ति एक अर्थ में निश्चित की गयी है। इसीसे पयोधर का अर्थ ध्तना 


नहीं, मेघ है। फ्योकि 'अरसता हुआ? यह विशिष्ट धर्म या लक्षण उसोमें 
"गाव होगा । ऐसे ही-- 


सरसइ क्यों कहिये कद्दै बानी बेठों दाट। दास 


यहां वानी फे सरस्वती, वनियाँ, वचन, प्रतिज्ञा आदि कई अर्थ होते 
हुए भी हाट में बेठने के विशेष घर्म--चिन्द वा लक्षण से बनिया 
पसरसइ? ( सरस्वती ) नहीं कहा जा सकता थल्कि बानी? से बनिया 
हो कहा जायगा। 
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छ८--अनन्‍्यसंनिधि 
अनेकार्थक. शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ सम्बन्ध 
शा फ्ि ४ शुद्ध शत 
रखनेवाले भिन्नार्थक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है | जैसे, 
परझराम कर परझछ छुथारा | सइसबाहु अज्ञ न को मारा । 
यहाँ अजु न का अर्थ ठृतीय पांडय न होकर कार्तवीय होगा, क्योंकि 
निकट का सहसबाहु शब्द उसोका अर्थ घोषित करता है। ऐसे ही 
काम कुछुमघनु सायक लौनहें 
में कुछुमधतु शब्द के बल से 'क्राम? के कार्य आदि अनेक अर्थ होते 
हुए भी कामदेव ही अथ समझा जाता है। 
दृष्व्य---जहाँ स॑बन्ध की अ्धानता अतीत हो बढाँ संयोण, जहाँ संबंधियों की 
प्रधानता श्रतीत हो वहाँ साहचर्य और जहाँ किसी के निकट रहने से एक अर्थ की 
सिद्धी द्वोती है वहाँ अन्यसन्निधि है । « 
&--सामशथ्ये 
९ 4 है 
जहाँ किसी काय के शंपादन में किसी पदाथ की शक्ति से . 
अनेकार्थो' में से शकाथे का निश्चय द्वो वहाँ सामथ्ये है । जैसे, 
तन मेँद्द श्रविसी निकर सर जाहीं। ४ 
जैसे प्रयोगन अथे-नियंत्रक होता है वेसे ही सामथ्ये--कारण भी। 
यहाँ सर शब्द का अथ्थ बाण ही है न कि तालाब वा सिर। क्योंकि 
“सर सें हो आर-पार होने की शक्ति है। 
बज्ाघात ग्रोन्र सहते हैं । भध्॒ से मतवाले फिरते हैं । 
यहाँ :“गोत्र” के परबेत, परिबार आदि कई अअ्थदवोते हैं। किन्तु 
बजाधाव सहने का सामथ्य पवेत के सित्रा और किसी में कद, होता । 
इससे यहाँ “गोत्र! का अथ पर्वत है। 'ष्ठः के अर्थ अनेक हैं; किन्तु 
भवयाला बनाने का सामर्थ्य सश्विरा ही में है। इससे यहाँ “मधु! का 
अर्थ मद्रि ही है, न कि शहद । 
१०--ओऔचित्य 


जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों' में 
से एक्ार्थ का निर्णेय हो वहाँ औचित्प है ! जैसे, 
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शी झोँसों में देसिये, चंचलता वो भेद ।--राम 
ओदिस्य से भो अनेकार्थह शब्दों का एक अर्थ निश्चित होता है। 
चैसे, प्यी! कात्र्थ शोमा, संपत्ति श्रोर विष्णुपमी दे । किस्‍्तु 
आसों में शोमा दी के रुसे को योग्यता दो समझती दे 'संपत्तिर या 
पदिष्णुपतली? को नहों । ऐसे हो-- 
इरि के बढ़ते दी हे सम द्विज्ञ एके साथ | -- राम 
यहाँ पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से 'दरि! का अथे बंदर 'ग्रौर उड़ने 
की योग्यता से 'द्विज” का अर्थ पत्ती दो होगा न कि सिंद्र झदि भी न 
ब्राझण आदि | 
११-देश 
जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकार्थ शब्द 
के एक अर्थ का निश्चय हो वहीं देश है । जेसे, 
बैकुषण्ठ में लक्मी लर्स प्रत्र में घत पनश्याम | --राम 
यहाँ देश (स्थान) की विशेषता के कारण बेक'ठ बहने से 
लक्ष्मी? का अर्थ विष्ण॒पत्नों दो द्वोता दे, संपत्ति आदि नहीं । “घनश्याम! 
का श्रर्थ कप्ण मेघ शरीर भेरप्णचन्दर दे। किल्तु यहां प्रज के रहने से . 
श्रोुप्ण का दी ओोष होता है । ऐसे दो-- 
अण्टज जल से निइलते तज देते दें भाण । 
यदोँ आवार जल से आधेय अश्डज्ञ का श्र्थ मछली होगा, पत्ती 
नहीं। जल से अलग होकर प्राण तज्न देने को योग्यता मदज्ञी द्वी में 
पायी जाती दै। ववः श्रीचित्य का भी यद्व उदाहरण हो समता है। 
इस प्रकार का प्रायः उदादरणों में संकर मिलेगा । 
मए में भीवन दूर दे । 
यहों “ज्ञीयन! के जिन्दगो, परम प्यारा, पानो, जोविका, पथन 
आदि अमेझ अर्थ हैं; किन्तु मरु के निर्शेश से 'जोवन! का अइ 
जल दी होगा । 
११-फाल ( प्रात;, संध्या, मास, पक्त, ऋतु आदि ) 


अहाँ समय के कारण एफ अर्थ का निरचय हो पहों काल! * 
समझा जाता है | जैसे, 
“विधिन मैं, जज मै, नपेलिन मैं, बेलिन मैं, 
बमन मैं, बागन मै, बगऐे बस त है ।--पद्माफार 


काव्यालोक १डर्‌ 


यहाँ. बनन! शब्द का अर्थ वन, जंगल, जल आदि है किन्तु बसंत 
का विक्रास बन में ही यथेष्ट देख पड़ता है। इससे यहाँ “बनन” का 
अर्थ जत्न नहीं हुआ । 
कुब॒लय कुसुमित॒ रात में । 
कुबलय का अथ कमल और छुमुद दोनों है ; किन्तु रातं में कहने 
से 'कुई” कुमुद” 'मेंट” का ही कुसुमित होना समझा जाता है नकि 
ऋमल्न का कुछुमित होना । क्योंकि वह दिन में कुसुमित होता है । 


१३--ब्यक्ति 


जहाँ व्यक्ति से अथात्‌ ख्नीलिंग आदि से एक अर्थ का 
निणेय होता है, वहाँ व्यक्ति है । जैसे 
'एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखिन तैं, 
कंढ़िगो अबीर पै अहीर को कढ़े नहीं ।” पद्माकर 


इसमें “बीरः शब्द के अर्थ भाई, सखो, पति आदि अनेक हैं. पर 
“करी? स्त्रीलिंग से यहाँ बड़ी सखी का ही बोध होता है । 

पति तेरी नव बाल? में “पति! का “पत्र! अथे करना अभिधा 
के साथ बलात्कार है और इसका यह यथार्थ उदाहरण नहीं कहा 
जा सकता । व्यक्ति शब्द भी इस “यक्तिः का उदाहरण हो सकता है। 
'फ्योंकि, यह भी उभय लिंगात्मक है। 


१४-स्वर 


उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर वेद ही में विशेष अथे के 
निर्णायक होते हैं । किन्तु काव्य में इससे अथ का निर्णय 
नहीं होता । 
स्वर के सम्बन्ध में दास कवि का विचार है-- 


कहूँ स्व्ररादिक फेरतें एके अर्थ प्रस/ग। 
बाजी भली न बोंसुरी बाजी भलों तुरंग ॥ 


_ यहाँ बाजी शब्द के अनेक अथे हैं। बाजी! क्रिया और 'सल्ली 


डइ३े शाच्दी व्यज्शना 


में 4 और “यो? सर का फेर दै। पर आलोचना से स्थर नियन्त्रित 
अर्थ छा बद उदादरण नहीं हो सकता ! 
एक का मत दे कि धवाज्ञी? का वधाजि! कर देने से--इस प्रद्वार 


हस्प-दी-परिवर्दन से, स्थर का उद्ादस्ण हो जावगां! यद्व मी 
अखँंगत ६ । 


बाीलाप में म्यर की बिलच्षणता से--स्व॒रपात, रवराबाव शादि से 
अथंविशेष का निर्णय छिया ज्ञा सहुता ६। जैसे, “मेने लिया है?। 
इसको साथारणतः कहने पर स्थोकारोक्ति दवा जादा है ओर इसोको 
देरूर कहँ तो संदेद्वास्पद द्वी जावा दूँ । 


ज्ञोर 


१४--अभिनय 


इतनी सी बा नारे के, इतने से उरजात ) 
इतने हैं, लोचन बढ़े, दूबरे इतनों गा ॥--अनुबाद 
आचार्यों ने अर्थ-नियंत्रण करनेयाले कारणों में आदि! शब्द से 
नाटक्रादि में नटों के नामाबिध अमिनयों का मी प्रहण क्रिया है। यहाँ 
हाथ से संझते करके साथ प्रकट करने के लिये द्वाथ की चेट्टायं करनी 
पड़ती दे आर इनसे यहाँ श्र्थ का निब्ंत्रण हो जाता है। अर्थात्‌ 
बुद्धित्व सकत आकारा के चाचक दवाते से इतना? शब्द अनक्ार्थक्र हो 
जाता दे । द्वाथ के अमिनय वा संकेत से स्तन, लोचन आदि का परिमाण 
विशेष रूप अथ में नियत दो जाता दे । 
नये ब्रिद्ारो कबत्रि ने इनछो पक्क छप्पय में, गँआ है जो इस 
अकार दै--- 
बिन अंकुस को नाम, “नाग अंकुस जुत भावे । 
भव3 मदानि भले संग, “आसतोपर सर ध्यावों ॥ 
५कविव्यज यशध्यज घौतल *दरी सेंग चेचु न सोदिव | 
७कनकात्न छत्रिपुज “बक छत्रि सरस सुजोइव ॥ 
बर विटप भ्वाज **बन मुदित रख सेवव* * प्रिय भोजन लगें । 
लख" स्नयन नेह्द टर॒कौ उग्यो भले बनें जय जश ये ॥ 
१ वियोग २ संयोग ३ साहच्ये ४ प्रकरण ४ चिह-बिशेष 
& विरोध ७ संनिधि ८ व्यक्ति ६ देश १० सामर्थ्य ११ समय और 
१२ आीचित्य 


क्ाष्यालोक क्थ्क 


इन उपयुक्त कारणों द्वारा एका्थ के नियंत्रित हो जाने पर जब किसी: 
अनेक्रार्थवाचां शब्द से किसी दूसरे अर्थ की पअ्रतीति होती है वहाँ. 
अभिषामूलक व्यंजना होती है-। जेसे-- * 

.... लाज गह्दी बेकाज कत, घेरि रहे, घर जाँदि। 
गोरसु चाहत फिरत दौ, गोरसु चाहत नाहि ॥--बिहारी 

दान-लीला में ऋष्ण से गोपो की उक्ति। 

इसका अर्थ है--शर्म करो; बेकार मुझे क्यों बेर रहे छो--रोक-ठो#- 
ऋर रहे हो। में घर जादी हूँ। तुम तो गोरछु--नेत्र-एख और वाणी- 
रस, अटका-कर बतराना चाहते हो; गोरसु--दूध-दही नहीं चाहते हो 
अभिप्राय यह कि दूध-दही का साँगना तो एक व्याज है, जिसे दे देने. 
पर तुम्हारी छेड़-छाड़ से पिंड छूट जाता | यहाँ तो तुम क्विसो बहाने. 
देखते और बातचीत करने का मजा लूटना चाहते हो । 

स्वयंदूती नायिका का वचन 

दूसरा अथ है--तुम गोरखु--दूध दद्दी नहीं चाहते, गोरसु---इन्द्रिय- 
रख संभोगजन्य सुख चाहते हो । यदि ऐसी बात है तो व्यथथ क्या घेरते. 
हो, शरमाओ, अथीत्‌ इस बात को प्रकट न होने दो | हम घर चल्ें।. 
ब्रहीं हमलोगों का उच्दे श्य सिद्ध होगा । ; 

तीसरा अथे यह है कि तुम स्री की बात न जानने के कारण अपनी 
अनभिज्ञता पर लब्जित हो। व्यथे क्यों घेरते हो। तुम्हारा जो छुछ 
कन्त व्य है करों अथात्‌ यहाँ से अन्यत्र--वन में---चलो । यहाँ कोई देख 
लेगा तो घर छूट जायगा; घर से निकाल दी जाऊँगी। तुम दूध-दही, 
चाहते हो, इम्द्रियरस नहीं चाहते, नहीं वो ऐसा नहीं करते | 

इसमें नायिका अपनी वचन-चातुरी से अपना अभिप्राय दूसरों 
को जानने देना भो नहीं चाहती ओर यह भी नायक को फंटकारती हुई 
जता देना चाहती है कि में तुम पर आठ॒रक्त हैँ। यहाँ गोरसु शब्द में 
इन्द्रिय-सुख का अर्थ-बोध करानेवाली जो शक्ति है वह व्यंजना है और 
गोरसु; शब्द पर ही यह व्यंजना है। इससे यह अमिधामूलक है। यहाँ 
भायिका का अभीष्ठ व्यंग्य है। फिर जो तुम इन्द्रिय-रस चाहते हो तो 
प्रत्यक्ष रूप में छेड़-छाड़ न करके एकास्त में मिलो, यह ध्यनि निकलतो 
है जो व्यंग्य का प्राण है। हे हे 

४ यहाँ अभिव्रा से पहला ही वाच्याथे होता है. और दूसरे जो 
अथ होते हैं वे अभिवरामूलक व्यंजना से ही होते हैं। हृथथेक्र था 


88. | शाब्दी व्यम्धना 


अनेऊार्थक शब्दों में श्लेघालंकार होता है। वहाँ सभी वाच्यार्थ ही होते 
हैं। श्लेप में ग्रमिधा शक्ति के बाधित द्वोने पर 'अन्याथे नहीं होगा और 
व्यंग्यार्थ अमिधा के रुक जाने पर 'अमिषामुला व्यंजना हारा होता 
है। श्लेष विशेषण ही में होवा है और अमिधामूला व्यंजना अने- 
कार्थयाचों विशेष्य-विशेषण, दोनों में होती है । 

इस प्रकार अभिधामूलक व्यंजना के हम संयोगसंभवा आदि 
नामों से १४ भेद कर सकते हैं, जो वित्र में दिये गये हैं । 


लक्षणामूला शाब्दी ब्यंजना 
जिस प्रयोजन के लिये लक्षया का आश्रय लिया जाता 
है वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीव दोता है उसे सलक्षणा- 
मूला शाब्दी ब्यंजना कहते हैं । जैसे, 


कूकती क्वैलिया कानन लौ नहिं जाति सद्यो तिन की सुझ्रबाजें । 
भूमिते लेके आकाश लो फूले पलास दवानल की छवि छाझें। 
आये बसत नहीं घर कंत लगी सब अंत को होने इलाज। 
चैडि रही हम हू द्विय द्वारि कद्दा लगि टारिये द्वाथन गाजें ।--मतिराम 


इस कविता में कवि मे बसंतागम पर किंसो वियोगिनो भायिका के 
विरह का चित्र खींचा है। चह दुःख-निरोव के सभी उपायों से ऊब गयी 
है और बचने के यत्न करने को हाथों से गाजें रोकना? समम बेठी है। 
यश हाथों से वच्ध रोकना कहने से बिरद-ज्याला के उपशामक नलिनो- 
दृल, नव पल्डाय, उशीरलेप आदि तुच्छ साधनों से तीघ्र काम-पीड़ा का 
अपहरण रूप अर्थ की असम्भवता सूचित है। यहाँ 'गाजें! पर <दुर्गेम 
मद्न-वेदना? रूप अथ को लक्षित करता है। यहाँ शुद्धा, साध्यवसाना, 
प्रयोजनवती लक्षशलक्षणा है। इससे बेदना की अतिशयता व्यंग्य है। 

दाक्षणा-परुरण में प्रकाशाजुसार श्रयोजनती लक्षणा के जिन १२ 
भेदों और दपेण के अनुसार जिन मुख्य ३२ भेदों का उल्लेख द्वो चुका 
है, लक्षणामूला व्यंजना के भी उतने ही भेद होते हैं। यह भी वहाँ का - 
गया है कि प्रयोजनवतों के प्रयोजन ही व्यंग्य होते हैं। प्रयोजनयतो 


कसा के उद्गाहरण ही लक्षणामूला व्यंजना के इन भेरों के उदाहरण 
होते हू । 





१० 


चौथी किरण 


आर्थी व्यंजना 


जो शब्दशक्ति १ वक्ता ( कहने वाला ); २ बोद्धव्य ( जिससे बात 
कही जाय ), रे चाक्य, ४ अन्य संनिधि, ५ वाच्य ( वक्तव्य ), ६ प्रस्ताव 
( प्रकरण ), ७ देश, ८ काल, £ काकु, ( कण्ठ्वनि ), १० चेष्ट 
आदि की विशेषता के कारण व्य॑ंग्याथ की प्रतीति कराती है बह आर्थी 
व्यंजना कही जाती है। # 
इस व्यंजना से सूचित व्यंग्य अर्थडनित होने से आ्थ होता है। 
श्रथीत्‌ किसी शब्द-विशेष पर अवल्म्बित नहीं रहता। यहाँ आदि 
शब्द से इगिंत-कटाक्षपात आदि का अहण होता है। इन दश भेदों में भी 
अत्येक व्येजना के ९ वाच्यसंभवा, २ लक्ष्यसंभवा ओर ३ व्यंग्यसंभवा 
“जाम के तीन भेद होते हैं । इस प्रकार आर्थी व्यंजना के तीस भेद हुए। 
(१) बक्तू वेशि्वोत्पन्रवाच्यसंभवा 
पक्ता--फषि या कवि-कल्पित व्यक्ति के कथन को 
विशेषता के कारण जो व्यंग्याथ प्रतीत होता है वह 
वक्त वैशिष्य्योसपन्न होता है | 
जज्र वाच्या्थ से व्य॑म्यार्थ उत्पन्न होता है तब वह वाच्यसंभवा 
कहलाता है । जैसे, 
तो ही बिर्मोदी सूस्यों सो दी यहै सुभाव । 
अन आये आवे नहीं, आये आवे आवब ।--बिहारी 


' थे है--तेरा हृदय ( तो ही ) निर्मोही है। उससे मेरा हृदय लगा 
( लग्यो सो ही )। सो बस उसका यही स्वभाव हो गया कि तुम्हारे आने 
से तो आता है, नहीं आने से नहीं आता, इससे आवो | कोई यह अथे 





है. है 3 ड़ को 
# चक्त्‌बेद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययो: । 
छू छ रद हे. १० 
प्रश्ताव देशकालानां काकोश्चेष्यद्किपस्य च ॥ ः 
चैशिष्य्यादन्यमर्थ' या बेधयेत्साथसंभवा । साहित्यद येण 


४ आर्थी व्यज्जनना 


करता है-- हे निर्मोही, मेरा हृदय तुम्दीं से ( तोही पाठ से ) इस स्मभाव 
(रोति ) से लगा है कि आने से'**** ) शेष्र पहले के ऐसा । हि 
यहाँ नायर के निप्ठुर मन के साथ मिलने के कारण उत्पन्न हुई 
नायिड्ा के मन की निप्ठुरता का कथन उपालंभ-पूर्ण हे जिससे नायिका 
के मन को अत्यासक्ति व्यंग्य है। साथ ही मन की शअस्थिरवा और 
विऊलता भी सूचित द्वोती हे । 
यहाँ कविकल्पित नायिका वक्त, दहै। इसकी उक्ति से मत को अत्या- 
सक्ति व्यग््वित होती है। आर्थी व्यंगना होने का कारण यह है कि 
निर्मोही स्वभाव आदि का कथन शब्दान्तर से होने पर मी यह व्यंग्य बना 
ही रहेगा । यह व्यंजना शब्दाश्रित नहीं अथोश्रित है। इससे यह 'आर्थी 
व्यंज्ना कहलातो है। यहोँ वाच्य अर्थ से ही व्यंग्य उत्पन्न हुआ है। 
अतः वाच्यसंभवा हे । 
पति देवता सुतीय भरहँ , मातु प्रथम तब रेख । 
मद्दिमा अमित न कद्दि सकहिं, सदस सारदा सेख ॥--राम।यण 
सीता की पावती के प्रति उक्ति | “तुम्हारी पतिश्नता झ्यों में प्रथम 
गणना दे। इससे यद व्यंग्याथे निकलता दे कि तुम जन्न ऐसी पतिप्नता 
हो तो मेरे पतिप्नता धम की रक्षा करोगी। सक्ष्योंकि, में रामचन्द्र को अपना 
मानस पति बना घुकी हूँ। ऐसा न हो कोई दूसरा छुपकुमार धसुर्भग 
करके मेरा वरण कर ले । 
जिद्दि निदाघ दुपदर रहै, भई माघ की राति | 
तिद्दि उसीर की रावठी, खरी आवटी जाति ॥--विहारी 
यहाँ कवि-कल्वित दृती-बफ्त्री है जो उस विरहिणी नायिका की दशा 
सके प्रमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की राबटी में जेठ की 
दुपहरी भो माघ-सी ठंढो लगती है उस्त रावटी में भी वह नायिका गर्मी 
से उब्लती सो रहतो है। इस वाक्‍्याथे से 'तुम कितने निष्ठुर हो, 
तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा क्रितनी शोचनोीय है, तुम इतने निष्ठुर नहीं 
बनो , उसझो व्याकुज्ञञ पर तरस खाबों ? आदि व्यंग्याथ वाच्य- 
संभन ही है। 
सेवत तोहि सुलभ कलवचारी । वरदायिनि त्रिपुरारी वियारी। 
देव पूजि पद कमल तुम्दारे । सरनर मुनि सब होढ़िं सुखारे |--रामायण 
सोता कहती है कि तुम्हारी सेवा से चारों फल श्यथे, धर्म, काम 
मोक्ष सुलभ हैं तो मेरो मनकामना अवश्य पूरी होगो ओर क्यों 


कॉन्यालोक | ककेक 
नहीं होगी जब कि तुम वरंदायिनी :हो। इसमें यही व्यंग्य. है। दूसरी 
चौपाई में भी यही बात है। सुर-चंर-सुनि तेरी पूजाः से सुखो होते हैं: 
तो मैं भी सुखी होऊँगी। प्रार्थना में कृपा की ओरणा ओर अमीष्ट-ल्यभ,. 
यें दोनों व्यंग्य हैं। फल चारी, वरदायिनी, सुखारे शब्दों.के स्थानों में: 
मिन्‍्न शब्द रंखने पर भी व्यंग्य रहेंगे ही। 
अरे हृदय! जो लता उखाड़ी जा चुकी । 
ओर उपेक्ताताप कसी “जो पा चुकौ। 
आशा क्‍यों कर रहा उसके फ़ूल को। 
फल से 'पहलों बात सोच तू मूल की |--मुंप्तजी 
यहाँ दुष्यन्त का शकुन्तल्ञा-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यंग्य है जो वक्ता: 
के बेशिष्ट्य से बाच्याथे द्वारा प्रकट होता है। 
वक्ता के भेद से व्य॑ग्यार्थ भी भिन्न होता है। जेसे, 
उदयागिरि सिर इन्दु कौ चढ़ी अरुनिमा आन । 
अस्तावल की ओठ में भये हु लखिये भान ॥--प्राचीन 
इसमें रात्रि-आगमन का वर्णन है। यदि दूती की उक्ति इसे सममें: 
तो किसी नायिका का, अभिसार ,.करना-अच्छन्न रुप से प्रिय के पास 
जाना व्यंजित होता है और यदि गुरु की उक्ति समझें तो छात्रों के लिये' 
संध्या-बंन्दना का समय व्यंजित होता है। दोनों के जैशिष्य्य से दोः 
अकार के व्यंग्य हुए। 
कोन सी चाल चली प्॒ज में गुर खोगन सो कट्दि बेर बढावैं । 
और की बात न कान सुने अपनी कहि के उलठो सम्मान ॥ 
कौन घुलावन जात इन्हें निशिवासर चोंचघ आनि मचावैं । 
चोरि चबाइन चांतुरि ये द्वियरै को हरा अनते घरि आयें ॥---अतापशाही 
जिसके यहाँ मिलने गयी थी बहाँ हार भूल आयी है। उसीको 
चोरी के बहाने छिपाती है। यही व्यंग्य है। नायिका सुरतगोपना वा 
श॒प्ता है। गुप्ता नायिका के प्रत्येक उदाहरण में वक्तवेशिष्ल्य से उत्पन्न 
ज्यंग्य पाया जायगा। 
बक्तबेशिष्ट्योत्पन्नलच्यसंभवा 
जहाँ लक्ष्याथे से व्यब्बना हो वहाँ यह भेद होता है। 
पावक भरें सेह भर, दाहक दुसह विसेखि। 
-दहे देह बाके -परस, याद्दि दमन ही देखि ॥--विदारीः 


जद आया व्यश्ञना 


यहाँ नायका अपनी सखो से कट्टदी है--“भग्नि की लपट से बषों 
की मड़ी व्यादा दुखदायक है। क्ष्योंकि, अग्नि की लपट से तो स्पर्श करने 
पर देह जलती है; मगर वषों की भड़ो के तो देखते ही से। यदोाँ बारिद- 
बूंदों के दुर्शन से शरीर-ब्यक्तत की किया सें शब्यर्थ का बाघ है। यहाँ 
चाघ होने पर लक्षशा द्वारा अर्थ होता है क्रि पिरहिणो नायिका बू'दों को 
देख नहीं सकतो | इससे यह व्यंग्य निकलता है कि नायिका दुःखदायरू 
उद्दोपक वस्तुओं से अत्यन्त दुःखित है। यहाँ वक्त्‌यैशिष्ट्य इसलिये है. 
फ्ि यक्ता को विशेषता से ही वाच्याथ द्वारा यह व्यंग्याथे निकलता दे। 


ताकि रहत छिन और तिय, लेत और को नाऊ | 
ए. अलि ऐप्ते बलम की, बिबिध भाति बलि जाऊोँ ॥-पदक्मा कर 


नायक किसो उपपत्नी के प्रेम में फेंसा है। वह उसके बारे में हमेशा 
सोचता रहता है। अपनी पत्नी से ब्रातचोत करते समय भी अपनी 
उपपत्नो का नाम ले बैठता है। इसी बात को ल्लेझर उसरी 
दुखित नायिका अपनी सल्बी से कहतो है--'हे सद्वि, अपने ऐसे 
प्रियदम फी में चार-वार बलैयों लेती हू“जो देखते तो रहते हैं. किसी 
ओर खी को ओर पर बार-बार नाम लेते रहते है किसो और का ।? 
इस बाच्यार्थ में अपने कपटी पति के प्रति बलैया लेना बिल्कुल अस- 
आव्य है। अतः इस अर्थ को बाधा से ऐसा पति उपेक्षा का पात्र है जो 
सुभे बातचीत करते समय भो दूसरे का नाम लेता है? जो यह लच्यार्थ 
होता है उससे यह व्यंग्य भ्रक्रट है कि पति मुझे प्यार नहीं करता ।? 
वक्त्वेशिष्क्योट्पन्नब्यंग्यसंभवा 
जहाँ व्यंग्य से ब्यंग्य होता है वहाँ यद भेद होता है। 
अंब कहेगीं मोदि फिरी, कियो न तू शदकाज १ 
कहे सों करि आऊ" अबे, मु दो जात दिनरान ॥--दाल 
इसमें केघल माता की आज्ञा पाना वाच्याथ्थ है। अन्यत्र जाने की 
इच्छा इसका पहला व्यंग्य है और दिन में ही परपुरुष-विहार को इच्छा 
दूसरा व्यंग्य है। 
निरखि सेज्ञ रेंग रेंग भरी, लगी उसासैं लैन । 
कछु न चेन चित में रहो, चढत चादनों रेन ॥--प्मा कर 
कोई सखो किसी नायक के प्रति नायिका की मनोदशा का निवेदन 
ऋरतो है। कहती है कि वह अपनो सेज्ञ को रंग से रैंगो देखह९ उसाँख 
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पर उसॉस लेने लगी। चाँदनी रात आने पर उसके चित में जरा भी 
चैन नहीं) यहाँ सेज को रंग से रँंगो देखकर नायिका का चउसाँसे 
क्ेना ओर चाँदनी यत को चैनन पड़ना भादि बाच्यार्थ से प्रियतमः 
के अभाव में उद्दीपक चीजों का अत्यंत दुललदायों प्रतीत होना 
व्यंग्य है और इस व्यंस्याथं से एक दूसरे इस व्यंग्य का भी बोध 
होता है कि तुम (नायक) बड़े निष्ठुर हो । तुम्हारे बिना वह (नायिका 
तड़पती रहती है; पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नहीं । सुम्हें इस चाँदनी 
रातवाली होली में उससे (नायिका) जिल्ग नहीं रहना चाहिये यहाँ: 
दूसरा व्यंग्य पहल्ते व्यंग्य से संभव द्ोता है पर वक्त बेशिष्ख्य द्वारा ही | 
अतः यहोँ वक्त वेशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना है । 


(२) बोदव्यवेशिष्य्योत्पन्नताव्यस भवा 


जहाँ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध हो' 

वहाँ बोड्व्य-वैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है । 

बोडब्य का अर्थ है श्रोता। इसके भी पूर्वंवत्‌ तीन भेद होते हैं॥ 
चक्तूनेशिष्थ्य के उपयुक्त उदाहरण कुछ बोषब्य-बेशिष्ट्य के भी 
उदाहरण हो सकते हैं। जेसे, वाच्य का--'जिहि निद्माघ...... !! इस 
पद्म में यदि नायक के प्रति न होकर किसी दूसरे के प्रदि यह बक्ति होती 
तो बाच्या्थ हारा 'तुम अत्यंत निद्र हो, तुम्हारे वियोग में वह 
€ नायिका ) वड़प रही है, आदि व्यंग्यार्थ का मो जो बोष होता है, वह 
हो ही नहीं सकता था। नायक अपनी निठुराई से अवगत है। इसोसे 
व्यंगाथे की पुष्टि में सखी का वाच्याथे सहायक होता है । 

इसी तरह वक्त जरेशिष्ट्योत्पन्न लद्यसंभवा का “ताकि रहत छिन और 
तिय..... - आदि है। इसमें नायिका की सख्खी उस नायक के छल से 
अवगत है। अतः वह याच्यार्थ में जो नायक की प्रशंसा करती है उस 
शब्दार्थ का सखो को समझ में बाघ हो जाता है. और वह बल्लैया 
लेने का उल्टा अथ उपेक्ता करना समझती है । अतः यहाँ भी बोद्धव्य- 
वेशिष्ट्योसपन्नलक्ष्यसंभवा व्यव्जना है। 

इसी तरह बक़ठ्वैशिष्ख्योत्यन्नव्यंग्यसंभ्म का उद्नहरण ५निरखि 
सेज. ..? है। बह नायक भो अपनो नायिका के विरह-दुःख से अब- 
गत है। अतः उसके बिना चाँदनी रात ओर रंग व्यर्थ और नायिका के 
लिये कष्टकारक हैं | इस व्यंग्याथे के द्वारा अपनो निष्ठुरवा आदि व्य'ग्याथे 


१५१ शआर्यों व्यम्भना 


भी यद सममता है। इस प्रद्धार अन्‍्यान्य उद्दादरखों में अन्यान्य भेरों 
की भी लक्षण-संगीत संभव है, जिसे अपने बुद्धि बेभत्र से समझने की 
चेट्टा करनी चाहिए । 
इनके अलावा इनके नये उदाहरण भी दिये जा रे हैं । 
घर न छनन्‍्त हेमन्त रितु, राति जागती जात । 
दुबक्ति द्ौस सोदन लगी, सली नहीं यद्द बात ॥ --त्रिहारी 
बाच्यार्थ दै--'रो सो, आज़कत्त तुम्हारा कनन्‍त घर पर “नहीं है-- 
परदेश गया है। रात में जगती रहती हो ओर दिन में लुक-छिप कर 
सोती रहती हो । क्योंकि, हेमन्त में दिन का सोना बहुत ही अध्याभाषिक 
है | यह तो अच्छी वात नहीं )? 
उपदेश देनेगाली नायिक्ता का ध्यंग्यार्थ है कि तुम अवश्य किसी 
पर-पुरुष के साथ रात में रमण करती हो। यह व्य॑ग्या्थ बोढव्य की 
विशेषता के ही कारण होता है। क्योंकि उपदेश देंगेवाली सखी का 
व्य॑ंग्याथ वही समभतो है, और कोई नहीं । 
अन्य-सुरत-दु'खिता और लक्षिता के उद्ाहरणों में ऐसा ब्यंग्य 
विशेषत; पाया जाता है । 
यह अवसर निज कामना, किन पूरन करि लेहु । 
ये दिन फिर ऐहें नहीं, यद छनभंगुर देहु | “-प्राचीन 
यदि इसका बोद्धव्य कामुक नायक है तो सुरतोपदेश व्य॑म्य है और 
यदि कोई साधु वा बिरागी बोदब्य है तो मोक्ष व्यंग्य है । 
खोके आत्मग्रीरय स्वतन्त्रता भी जीते हैं, 
खत्यू ससदायक है वौरों इस जीने से । --वियोगी 
यहाँ यह व्यंग्याथ सूचित होता दे कि जैसे हो तैसे म्थतन््रता प्राप्त 
करो और बिलासी जोवन को जलांजली दे दो। यहाँ घोद्धव्य की ही 
विशेषता से यह व्यंग्य निऋल्ता है। क्‍योंकि, यहाँ विज्ञासमय जीवन 
बितानेयाल्ते बीरों से हो यह कहा गया है। 
घोइ गई केसरी कपोल कुच गोलन की, पीक सीक अघर अमौलनि लगाई है। 
कदे पदमाकर त्यों नैन हैँ निरंजन भे तजत न कंप देद्व पुलकनि छाई है ।॥। 
बाद मत ठने मूठबादिन भईरी अब, दृतिपनों छोड़ धूतपन में समाई है! 
आई तोदि पीर न पराई महापापिन तू पापी लौ गई न कहूं वापो नहाई आई दे ॥॥ 
किसी डपेक्षिता विरहिणो नायिका ने अपने प्रिय के पास विरह- 
न्बिदनाथे अपनी दूती छो भेजा धा। दूदी खरय जाकर एस नायक 


'काव्यालोक १४५२ 


“से रमण कर आयी। रमण करने से उसका साज-हगार.मिट गया था। 

इसी पर वह अन्य-सुरत-ढु:ख़िता नायिका फटकारती हुई बोद्धव्य दूती से 
येबातें व्यंग्य में कहती है। तुके तो मैंने उस पापी के पास भेजा था। 
और तू चली गयो तालाब नहाने। बहानेबराजी को जरूरत नहीं । तूने 
-नायक्ष से रमण किया है, यह बात मैं समझ गयी हूँ। यहाँ रमश करने 
का जो यह व्य॑ंग्याथे सूचित होता है. उस व्यंग्याथे का बोध भी बोद्धव्य- 
'वैशिष्ट थ से ही होता है। 


बोधव्यवेशिश योत्पन्नलदयसं मवा 
मोदहि उपदेश दौन्‍्द्र गुरु नौका । अला सचिव सम्मत सब द्वी का ॥॥ 
साठु उचित पुनि आयश्ष दीन्द्या | अवसि सीस घरि चाहिए कौन्हा ।॥। 


भरत की उक्ति गुरु आदि के श्रति। यहाँ शुरु आदि की उक्ति की 
प्रशंसा मत्तकती है; किन्तु पिता के मरण, माता के ढुव्यवद्धार, राम 
के बनगमन आदि से दुःखित भरत का राज-शासन किसी प्रकार ठोक 
नहीं। इससे शअर्थ-त्राधा होती है। यहाँ बिपरोत लक्षणा द्वारा यह 
लक्ष्यार्थ निकलता है कि आप जो उपदेश देते हैं. वह मेरे लिये इस समय 
डचित नहीं है। यहाँ जो लकच्च्यार्थ द्वारा बोद्धव्य ( शुरु, मावा आदि ) 
की विशेषता से "आप लोगो का उपदेश असामयिक्क है,! यह जो व्यंग्य 
अकट होता है चह प्रयोजनवती लक्षणा का श्रयोजल रूप व्य॑ग्यार्थ है। 
इसके अतिरिक्त इस व्यंग्यार्थ से यह व्यंग्यार्थ भी प्रकट होता है कि मुझे 
जो उचित उपदेश आवश्यक है बह दीजिये, ऐसा उपदेश नहीं । इसप 
यहाँ लक्ष्यार्थ से व्यंग्य है और व्यंग्य से भी व्यंग्य है। 

बोद्धव्यवेशिष्ट योत्पन्नव्य॑ग्य-संसचा 


बाल कहाँ लाली भई लोयन कोयन माँद । * 
लाल तिद्दारे दृगत की परी दृगन में छाँद ॥-- बिहारी 


नायक रात भर अपनी उपपत्नी के यहाँ बिहार कर मोर में अपनो 
पतली के पास आया है! पत्नो की सफ्ोध आकृति देखकर समम्त जाता है 
कि मेरी चोरी पकड़ी गयी । बस, चट नायक बड़ी चाहुभरी उक्षियों से 
नायिका को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगता है-चाले, ( भोली-भाली, 
अम्धे ) तुछारों इन बड़ो-बड़ी सुन्दर आँखों में थों लालिसा कहाँ 
से आ गयो ? मगर नायिका ने नायक्र की सारी चतुराई पर पानो 


१४३ झआार्थो स्यूजञना 


'फेर दिया। उसने मठ से घड़े द्वी मधुर शब्दों में उत्तर दिया--काल! 
( प्रियतम, खैल-छत्रीले ) तुम्दारी इन लाल-लाल आँखों की ललाई ही 
वो मेरी आँखों में उतर आयी है| श्रयौत्‌ तुम्हारे अस्ह्य अपराध के 
कारण आँखें फ्रोष से लाल हो रही हैं । 

नायक का प्रयध्न बिकल हो गया। वह सुरत समझ गया कि 
यह कह रही है कि तुमने रात भर किसी अपनी प्रेमिका फे साथ रमण 
किया है | इसोलिये तुम्झरी ऑखें लाल हो गयी हैं। बातों का भुलावा 
देकर अपना दोप फ्यों छिपा रहे दो | इस व्यंग्य से एक दूसरा व्यंग्य 
यह निकलता है क्रि तुम व्यभिचारो के अलाबे भूठे तथा धोश्चेत्राज भी 
हो। में तुम से घृणा करती हूँ । यहाँ बोठव्य नायक सारी घटनाओं से 
अवगत है। अत: नायिका की पक्ति का व्य॑ग्याथ समझ जाता है। 
बोद्धव्य के कारण ही यहाँ एक व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य परिलज्षित होता है। 

इसमें नायक शठ शोर नायिका खंडिता है। बाल शब्द से निपद 
सचासमझ और लाल शब्द से भोलामाला प्रक्रट होना भी व्य॑ग्य दै। पर, 
यह शाब्दो व्यंजना है.। फ्योंकि, इन शब्दों के बदल जाने से यह व्यंग्य 
प्रकट नहीं हो सकता। 

पाम घरौक निवारिये कलित ललित अलि पुञज। 
जमुना तौर तमाल तरु मिलत मालती कुझ् ॥ --तिहारो 

यह्‌ बाखिद्ग्वा स्थयंदूति की नायक के प्रति उक्ति है। यहाँ यमुना 
किनारे तमालतरु से मिल्ा-मालतो कुछ है और जहाँ भौरे गूँज रे दे 
यहाँ चलकर घड़ी भर घाम चिताइये, धूप का वक्त कादिये। विश्राम 
के लिये एकान्त मालती-कुप् बतलाने के व्याज से घुलाकर मिलना 
अभोष्ट है। यहाँ संकेत-स्थान की सूचना एक-व्यंग्य है। तमालवरु से 
मालती-कु का जैसा मधुर मिलन दे वेसा ही हमलागों का मघुर 
मिलन होगा , यह उससे दूसरा व्य॑ग्य है। 


घाक्पवेशिष्टयोत्पन्नवाच्यसंभवा 


जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषत से ध्यथ॑ग्ययार्थ प्रकट होता 
ह वहाँ यद्द भेद होता है । जेसे, 
आपु दियौ मनु फेरि ले, पलटे दौन्‍्दी पीढिः 
कौन चाल यह गवरी, लाल टर्ावत दीठि ॥ --विह्ारो 
अपना दिया हुआ मन लौटाकर उसके बदले में पीठ दी श्रथोत्‌ 


काव्यालोक जश्ड 


मुझसे भुंह सोड़ लिया। अब आपकी यह कौन सी सलसनसाहत है. 
कि आप आँखें भी चुराने लगे। यहाँ इस वाक़्य-बिशेष से यह व्यंग्य 
प्रकट होता है कि किसी दूसरे से अखिं लग गयी हैं और आपका 
पहला प्रेस मुक्त पर नहीं रहा । 


जेहि विधि होइहिं परम हित, चारद खुनहु तुम्हार। 
सोई हम करब न आन ऋछु, वचन न बथा हमार ॥ +तुशसी 


एक बार सारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे 
उनकी अमिलबित राजकन्या मोहित होकर उन्हें वर ले। इस रूप मिक्ना 
पर भगवान ने कहा कि सें सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करू गा जिस 
से तुम्हास हित हो। चारद ने इस वाक्याथे से अपनी अभी£-सिद्धि 
खम्क ली। मगर, वाच्यार्थ से यहाँ इस व्यंग्याथ का बोध होता हैः 
आर वास्तव में भगवान के कहने का अथोज्न सो यहो है कि तुम्हें में 
अयत्ता रूप नहीं दूँ गा। क्योंकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा। 
यहाँ सारे वाक्य को विशेषता से वाक्ष्य-संसवा आर्थो व्यंज्ना है। 
गयाँ करड रघुनन्दून जिन मन साँह । 
देखड आपनि मरते सिय के छा ॥ --तुलली 
हे रखुतच्इत, आपको अपने सौन्दये का अमिमान है। हमारी 
सीता की छोह में अपना रूप देखिये। यहाँ वाक्यवेशिष्य्य से सोता 
का अतिशय सौंदर्य रूप व्यंग्य प्रकट होता है। छाँह के दो अर्थ 
हैं। एक सौंदर्य ओर दूसरा छाया। छाँह में--सौन्दर्य में रूप देखने 
का अर्थ है कि सीता में ऐसी आभा है जिसमें आप अपना रूप-- 
प्रतिविम्व देख सकते हैं। छाया के अर्थ में देखते क्वा भाव यह है कि: 
आपका काल रूप सोता को छाया है क्यों कि बह काली ही होती है । 
रह बिर दिन ठु दरी-भरी: चड़ छल से व सृष्टि-सुन्दरी । 
झुध प्ियतम की मिले मुझे, फल जन-जीवद-द.न का तुके ॥ --गुप्तजी 
वियोगिनो ऊर्मिला क्षी अपनो वाटिका के प्रति उक्ति है। इस 
वाक्यवैशिष्ट्य से ऊर्मिला का यह असिप्राय व्यंज्ञित होता है कि तेरी 
बाढ़ और दरियाली देखकर हो मैं जो रही हूँ, नहीं तो अबीर होकर 
मर ज्वती । 
महमद चिनमी प्रेम के, छुनि सहि गगन डेरुइ। 
धनि बिरहो वो घनि हिया, जहँ अत अग्रिव समाइ ॥ --जावसों 


१४५ आर्थों ब्यण्जना 


इस पद्य में विर्दाधिक्य व्यंग्य दै--जो वाक्यवैशिष्दय से-अभि- 
व्यञजना की विशेषता से प्रकट है। 


घाक्यवेशिप्टयोट्न्नलद्य घंभवा 
रात दिन जंग कर परिश्रम ते उदधि-संचन किया है | 
हए्य | देवों के लिये द्दो बेर दसुझों से लिया दे 0 
मिल सका क्‍या जल मुमे पीयूप की तो बात ही क्‍या १ 
और बदले में गरल यद्द देवताओं ने दिया है ॥--सहृदय 
यहाँ स तो कबि ने या कविकल्पित पात्र हो ने 'रात दिन परिश्रम 
करके समुद्र मथा है और न बह देवताओं के लिये राज्षसों से लड़ा है 
इससे न तो उसे अम्ृत-प्राप्ति को चिस्ता करनो चाहिये ओर न उसे 
देवताओं से विष सिलना हो किसी तरह संभव है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण पद्म के वाच्याथ का बाघ होता है. और तब 
लक्षण द्वारा इस लक्ष्याथ का बोच होता है कि दुलित ओर पराधीन 
छुखी सानव एत-दिल प्रिश्रत कए--अपने कर्म सें निरित होकर अन्न 
उपजाता है, उत्तमोत्तम पदाथे प्रस्तुत करता है। उसे अपने स्वामी के 
लिये प्राण संकट में झलकर उसके विरोधियों से लड़ना पड़ता है। उसे 
विश्वास दिया जाता दे कि जीत होने पर तुमे अमृत पिलाकर ( अधिकार 
देकर) अमर चनाया जायगा अथात्‌ स्वाधोन ओ्रोर संपन्न बचाया जायगा | 
मगर जोत होने पर अस्त के बदले में उसे विप दिया जाता है--उसे 
अपनी पूर्व से भी बुरों अवध्था में रहने दिया जाता है। इसी बात को 
लेकर कवि-कल्पित पात्र उपयुक्त बातें सोचता दे । 
इस लक्ष्यार्थ से यह व्य॑ग्यत्रोध होता है क्रि एक पराधीन देश के 
विजयी सैनिक की यही भावना रहती है कि दुलिता और निर्बली के ऊपर 
सतद पत््याचार होता रहवा दे। धनियों के लिये किसो तरह का 
परिश्रम करना पाप है। अतः यहाँ लद्ष्यसंभवा श्र्थी ज्यंजना दै। 


धाक्यवेशिष्य्वोत्पक्वव्यंग्यसंभधा 
सनद, चाह सुनि चलन की बरजत क्यो न सुकंत | 
आवत बन विरद्दीन फो, नेरी अधिक वसंत ।--पद्माकर 
यहाँ परकोया नायिक्रा अपनी ननर से कहती है क्रि तुम्हारे सुकंत 
६ अत्यंत सुन्दर पति परदेश जा रहे हैं उन्हे क्यों नहीं रोकती ) अरी ' 
विरहिनियों को मारनेवाल्ा बसंत आ रहा दे। यहाँ अपने पति के परदे 
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जाने पर वसंत में तुम केसे जीवित रहोगी । यह व्यंग्याथ समूचे वाक्य 
के वाच्याथे द्वारा होता है। मगर इस व्यंग्य से भी एक दूसरा व्यंग्य, 
जो उसमें छिपा है, वह यह है कि तुम (प्रिय ) यदि परदेश जाओगे 
तो मैं बसंत में जीवित तहीं रह सकूगी। क्योंकि, वह चायिका अपनी 
ननद के पति की उपपत्नी है ओर अपना अभिप्राय ननद के व्याज से 
नायक को सुनाकर प्रकट करती है। यहाँ अन्यसंनिधिवेशिष्टयोत्पन्न- 
्यंग्यसंभवा ज्यञ्जना भी है। 


कुपथ भांग रुज व्याकुल रोगौ। 
वेद न देइ सुनहु सुनि योगी ॥--तुलसी 
रामायण में नारदजी के सुन्दर स्वरूर पाने की प्रार्थना पर विध्णु 
की उक्ति है। इसमें ज्यंग्यार्थ है कि यदि आपको सुन्दर बनाया जायमा 
तो आपकी हानि होगी। अन्न सुन्दर बनाने से आप को हानि होगी! 
इस व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि मैं आपके लिये बही 
करूँगा जिससे आपका हित हो । 


(७) अन्यसंनिधिव शिष्य्योत्पन्नवाच्यसंभबा 


अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धव्य से 
कुछ कहे उससे जो ज्य'ग्य निकले अर्थात्‌ एक कहे, दूसरा सुने 
और तीसश समझे वहाँ यद भेद्‌ दोता है। जेसे-- 
$ रोज करों गृहकाज दिन, बीतत याहदी माझक । 
ईठि लह्ों फल एक पल, नीठि निद्दारे साफ ॥--दास 
दिन तो काम-काज करने में ही बीत जाता है। अभिप्राय यह कि 
दिन में अवकाश नहीं है। नीठि 'बढ़ी कठिनता से) देखते-देखते शाम 
को थोड़ा-सा इंठि फल अथोत्‌ अवकाश पा जाती हूँ। सास से कहने- 
चाली ने डपपति को संध्या समय आने का संक्रेत किया। यह व्यंग्य 
अन्यसंनिधि की विशेषता से व्यक्त होता है। 
घरक सबे न्‍्यीते गये, अभी अँधेरी रात । 
चर किवार नहीं द्वार में, ताते जिय घबरात ॥--प्राचीन 
यहाँ सखो के अलावा उस स्त्री करा उपपति भी उपस्थित है। नायिका 
के कथन का सारा तात्पयं उसो उपपति के प्रति है। किन्तु, अरनों सखो 
के सामने उससे प्रत्यक्ष यह कुछ कह नहीं सकतों। दोहे के साधारण 
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अर्थ के अलावा अन्य को संनिधि से यहाँ तुम रात में वेखटके 'आओो, 
किसी तझू का नडर हैन रोक-टोक | यह व्यंग्या्थ सूचित द्वोता है | 
इसलिये यहाँ अन्य संनिधि वैशिप्ल्योत्पन्नवाच्यसंमवा व्यंजना है । 


अन्यस'मिधिवेशिष्टस्वोत्पन्नलद्यस भवा 

है हमारे सर्व-सन्तापरननवारक लतामंडप | फिर भौ सुखोत्रभोग के लिये तुम्हें 
निमंत्रण देती हूँ । शकुन्तलानाटक 

सख्वियों के साथ जातो हुई शकरुन्तला की लता-मंडप के प्रति यह 
उक्ति है। अचेतन लतामश्डप को सर्थ-संतापद्वारक्क कहना तथा सुखोप- 
भोगार्थ निमंत्रण देना अर्थ आधित है। अतः लक्षणा छ्वारा यहाँ लता- 
मण्डप में प्रच्छन्न दुष्यंत का बोध होता है। इस प्रकार छिपे हुए दुष्यंत 
के प्रति शकुन्तला का अनुराग व्यंग्य है, जो उसको संनिधि की विशेषता 
से प्रकट होता है । 


अन्य ल॑ निधिवेशिप्ट्योत्पन्नयंग्यस भचा 
निम्नलिखित पंक्कियों उस नायिका की उक्ति है जिसका उपनायकू 
उपस्थित है। उसी समय यह उस पुजारी से कहती है जो फूल लेने को 
सरिता तट के कुज्ञों में आया ऋएा ओर उन लोगो की केलि-कीड़ा में. 
में जिध्न डाला करता था। 
गोदावरी कूल के कुंजो में जो रहता दै मगराज, 
अरे पुजारी | उसके दरि ने मार दिया कुत्तों को भ्राज । 
णो सर्वदा तुम्दें करता था परेशान, पर अब निर्भय-- 
होकर उन कुजों में विचरो, करो फूल फल का स'नय ।--सहूदय 
यहाँ वाच्यार्थ में तो यही कृह्य गया है कि तुम निधड़क सरिता तट 
के कुजों में जाकर घृमो और फूल चुनों। फथोंक्रि, जो कुत्ता तुम्हें दंग 
करता था उसको यहाँ निवास करनेवाले भयानक सिंह ने मार डाला । इस 
विधिरूप वाच्याथ से इस निपेव रूप व्यंग्य का बोध हुआ कि कुत्त से 
वो जान जाने का डर नहीं था पर शअत्र तो जान द्वी न बचेगी । इसलिये 
अन्न घर तुम भूल कर भी न जाना । 
यहाँ उस नायिका का उपपति उपस्थित है। अतः नायिक्रा के इस 
व्यंग्यार्थ में एक दूसरा यह व्यंग्याथ दे कि अग्र क्‍या ! जो आदमी पहले 
णक मालली कुत्त से डर जाता था, वह भला सिंह का नाम सुनकर कैसे 
व्दों जा सकता दै | चल्लो, उस सरिता के एकान्त कु ज में ( सिंद के कथन 
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से कुन्न के निर्जन होने का व्यंग्याथे है ) निधड़क विहरें। अथोत्‌ सरिता 
तट और छज्ञ बड़े मनभावन ओर उद्दीपक हैं। यहाँ एक व्यंग्य से दूसरे 
व्यंग्य का बोध अन्यसंनिधिवेशिष्स्य से है। अतः यह अन्य-संनिधि- 
बेशिष्ख्योत्पन्नव्य॑ग्यसंभवा व्यंजना का उदाहरण है। 


(५ ) बाच्याब शिष्स्योत्प्षधाच्यसंसबा 
जहाँ वाच्य अर्थात्‌ वक्तव्य की विशेषता से उ्यग्य 
प्रकट हो वहाँ वाच्यवे शिष्व्योत्पन्न वाच्य-संभवा आर्थी व्य'जना 
होती है । 
यहाँ वाच्य पद्‌ केवल वाच्यार्थ ही का नहीं लद्य और व्यंग्य का 
भी उपलक्षण है | किसी-किसी का मत है कि जहाँ उत्कृष्ट विशेषणवाले « 
याक्रय की विशेषता से व्यंग्य प्रकट हो वहाँ यह भेद होता है । पर यह 
लक्षण चिन्त्य है। बाच्य-वैशिष्ख्य का अर्थ 'बाच्याथ की विशेषता ही 
होनी चाहिये। वाच्य-बेशिष्ट्य के लिये सदा उत्कृष्ट विशेषण आवश्यक 
नहीं । जैसे-- 
आज रे कर मोहन-श्टगार । 
सुकुल-घू घट-पट खोल, उड़ा दिशि-दिशि में मधुर भ्राघार 
रसालों का हिन्दोल | नावता पत्र पत्र पर लोल 
व्यस्त, व्याकुल-पद्‌ चपल बसनन्‍्त ।--आरसी 
उपयु कक पंक्तियों के चसंत-कालीन विज्ञास की अभिव्यंजना होती है। 
अब बसंत स्वयं बिहार में मस्त है तब किसी को ऐसे समय में पिह्दार से 
चिमुख न होना चाहिये, यही व्यंग्य है। 
अखिल यौवन के रंग उभार, 
हड्डियों के हिलते कंकाल; क्चों के चिहने काले ज्याल , 
केंचुली काँस सेवार ; गूँजते हैं सबके दिन चार । 
सभी फिर द्वाइकार ।--पंत 
इसमें बाच्य-चेशिष्स्य से संसार की असारता व्यंग्य है। 
बेलिन सों लपटाय रह्दी दे त्मालन को अवली अतिकारी । 
कोकिल केकी कपोतन के फुल केलि करें जददोँ आनेंद भारी ॥ 
स्रोच करो जिन होहु सुखी मतिरास प्रवीन सबे नरनारी । 
संजुल वंजुल पु जद में घन कु'ज सखी ससुरारी तिह्ारी ॥-«मतिराम 





4५६ आर्थो व्यंजना 


यहाँ प्रणयोगुगल के मिलने का निर्मेल एकाम्त स्थल सूचित 
करना पाच्य-पिशेप से व्यंग्य दै। 
एदि निध्ति घाय सताई ले स्वेद खेद में मोदि। 
काल लाल हू के कहे, संग न स्व्रावों तोड़ि ॥--दास 
धाई के बढ्ाने उपपति को सुनाकर दूसरे दिन सुझयसर सूचित 
करना वाच्य-विशेप से व्यंग्य है । यह अन्य संनिधियेशिप्ट्थ का भी 
उदाहरण दे । 
सूखी सुत। पटेल को, सूछी ऊखन पेखि । 
श्रव फूली फूली फिरे, फूली अरदर देखि ॥>-मतिराम 
आअरहर को फूली कदने से उसकी विशेष अवस्था सूचित होती है 
साथ ही पत्तों और ढालों से उसका घवा दोना भी प्रकट होता है। 
दूसो. संकेत-स्थान को प्राप्ति अथोत्‌ दूसरा विद्ार-योग्य स्थान दो जाना 
ब्यंग्य याच्य-वैरिप्टय से प्रतीत द्ोता है! 
एक ऐसा ही विद्वारी का भी दोहा है-- 
सन सूक्यो, बौत्यो नन्‍्यो, ऊसो लई उखारि। 
हरी «री अरदर अर्जी घरि धरदरि जिप नाएि ॥ 
एक और उदाहरण लें-- 
मे हैं वद्दी जिसको किया था विधि-विहिंत अ्रद्धांगिनी। 
भूलें त :शुभको नाथ, हैँ. मैं अनुचरी विरसंगिनी ॥-शुप्दजी 
शोक-प्रकरण में विस्संगिनी, शर््धागिनी आदि शब्दों से यह थ्य॑- 
ग्याथे प्रकट होता है कि अमिमस्यु को अपने साथ उत्तप को भी के 
जाना आवश्यक था। 
चाज्यवै शिष्ट्योत्पन्नलद्यसंसवा 
डिंपें छिपाकर छिति छुबें, तम ससिदरि न से भारि । 
इंसति-हेंधति चलि ससिमुखी, मुख ते आचर टारि ॥--विहारी 
यहाँ अभिसारिका नायिका को उसकी दूती घन्‍्द्रमा के अश्त हो 
जाने पर कदती है--अंबवकार को परवाह फ्र्या दे शशिमरखो, अपने मेँह 
से आँचश हटाकर खूब प्रसन्‍न होकर चल। यद्दों शशिमुखी विशेषण से 
यह अर्थ निकलता है कि तुम्हारा मुख तो खुद चन्द्रमा है। उसके 
प्रकाश में तू भज्ो-भाँति चल । मगर सुख में चन्द्रवत्त प्रकाश का होना 
संमय नहीं। अठः अयत्राप दै। इससे लक्षण द्वाए नायिका के सौदिय 
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की उब्ज्यत्ञदा व्यंजित होती है. जो उसे चलने में और उत्साहित करती 
है। अतः यहाँ लक्ष्य-संभवा व्यंज़ना है। 
वाच्यब शिष्ट्योत्यन्नव्यंग्यलंभवा 

नवल मधुऋतु निकुज में प्राप्त । प्रथम कलिका सी अस्फुट गात ।--पंत 

दा धगात? का विशेषण “अस्फुट? है | “अस्फुट”ः शब्द सूचित करता 
है कि भावी प्रिया के अंग में अभी योवन नहीं आया है। और, इस' 
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व्यंग्यार्थ से दूसरा यह व्यंग्याथथ प्रकट होता है कि प्रिया का अस्कुट 
योवन अत्यन्त सौन्दर्ययय और आकर्षक तो है ही अकलुष भी हे। 
क्योंकि अभी उसका किसी ने उपभोग नहीं किया है। अतः यह. 
बाच्यवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। 


३, खुचि सीतल मंद उुगन्थ समौर सदा दसहूँ दिसि डोलत हैं। 
कल कोकिल चातक मोद भरे अज्ञराग हिये हठि खोलत हैं ॥ 
लपटी लतिका तरुजालन सों तिन पे खय पुज कलोलत हैं ॥ 
चहुँ ओर ते वानिक सों बनि के वन में वरद्दी बहु बोलत हैं ॥-व्य॑ कौमुदः 
धरसात के सुददावने समय का सुन्दर वर्णन है। ऐसे समय में कामो- 
हीपन होना स्वाभाविक है | सल्बी का नायिका के मन में उमंग 
जगाकर अमिसार कराना--नायक से मिलने के लिये नायिक्रा को श्रोरित. 
करना व्यंग्य है. । यदि स्वयं दूती नायिका की उक्ति हो'तो इससे पहला 
व्यंग्य है कि स्थान सुन्दर ओर एकान्‍्त है और इससे दूसरा व्यंग्य यह 
निकलता है कि चलो वहीं हमलोंग जिहार करें। अत: यह वाच्य- 
चेशिष्ट्योत्पन्त व्यंग्य से व्यंग्य है। 
मा इस निष्ठुर चन्द्रदास की शान मिटाकर छोड़ेंगे । 
जिन जीभों ने कहे दुर्बचन उनको पकड़ मरोडेंगे | 
बहुत दिनों से भरा पाप घट ढेलों से अब फोढेंगे । 
डपबन को इस करुणा कथा को तोड़ पुरी से जोढ़ेंगे +--हिन्दीग्र मी 
रावण की उपस्थिति में सीता के प्रति हनुमान की उक्ति है।इस 
अशोक-बाटिका में राबण के निरय व्यवह्यर से जो करुण दृश्य उपस्थित 
है बह लंका में शीघ्र ही उपस्थित होगा। इसमें पहला व्यंग्य है पापी 
रावण का वध अत्यन्त सहज है। इसीसे यह दूसरा “व्यंग्य भी निकलता 
है कि आप मुक्त होकर शीघ्र राम से मिल्लेंगी। यहाँ वाच्यबेशिष्ख्य के- 
कारण व्यंग्य से व्यस्त है। 


१६१ आधरथी व्यक्षना' 
(६) प्रस्तावव शिष्स्योत्पन्नवाच्यस मवा 


जहाँ प्रस्ताव से अथात्‌ प्रकरण वश वक्ता के कथन में 
व्यंग्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रस्ताववेशिष्य्योर्पन्न आर्थी व्यंभना 
होती है । 


श्वय सुर्साजत करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, 
हुमी भेज देती दे रण में छात्र धर्म के नाते ।--शुप्तजी 
इस पद्य से यह व्यंग्याथ निकलता है किये कहकर भो जाते तो 
हम उनके इस पुर्य कार्य में बाधक नहीं होतीं। उनका चुपचाप चला 
जाना उचित नहीं था। यहाँ प्रध्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के ग्रहत्याग का 
है । यह प्रश्ताव न होने से यह व्यंग्य नहीं निकलता । 
मुन्यी माइक्े ते बहू आयो वाभन कात। 
कुसल पूछिय्रे के मिसनि लौनी बोली इक त ॥ “-प्राचीन 


यहाँ समाचार पूछने के प्रश्तात् से मैके के ब्राह्मण को एरडान्‍्त में 
बुलाना व्यक्षित करता दे कि बद उसका पुराना प्रेमी है। थदि मैंके काः 
बाभग ( झाह्मण ) न होता श्रीर समाचाए पूछने का प्रश्वाव न होता तो 
यह व्य'ग्याथ प्रकट न होता | 
कृष्णा सुभद्रा श्रांद को, अवलोक कर रोते हुए, 
दरि के हृदय में भी वद्ाँ कुछ-कुछ कदण रस-कण चुए ॥ --गुप्तजी 


८ 

यहाँ निर्विकार कृष्ण भी शोकरोद्रेंक सेन बच सके। इस पद्मयार्थ 
से शोक-प्रकस्ण के कारण अवणेनोय दुख-पारावार का व्यंग्याथे प्रकट- 
होता है । 

प्रश्ताचवे शिष्ख्योस्पण्नलच्यस मचा 
ज्यो-ज्यों शहुबरजी मे श्रारानाथ, मेरे प्राण अग न लगाइये जू, आगे दुख पाइबो । 
त्योंस्यों ईसि-हेंसि अति सिर॒पर उर पर कौबो कियो आँखिन के ऊपर खिलाइबो ॥ 
एक्नो पल इत-उत साथ तें न जान दीन्हें, लॉन्दें फिरे हाथ को फहाँ लो भुण गाइबो । 
तुम तो कहत तिन्दें छाढ़ि के चलन अब, छादत ये केसे तुम्हे आगे उठिघइचो॥ 
+फकैशव 
यहाँ नायिझा के पति के परदेश जाने का प्रकरण है। उसके पर- 


देश जाते समय पति्रेम-परायणा नायिका कहती है--दे नाथ, पहले 
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तो मैंने अनेक बार रोका कि इतना मेरा -लाड्-प्यार न करों; नहीं तो 
आगे दुख होंगा। मगर मैंने जितना हो तुम्हें रोका, तुम ने उतना 

ही अधिक भेरे प्राणों को आँखों पर, हृदय पर लेकर खेलाते रहे । एक 

ज्ञण भी इधर-उधर नहीं जाने दिया। मगर .अब तुम कहते हो कि में 

छुम्हारे प्राणों को छोड़कर चला जाऊँगा पर ये केसे तुम्हें छोड़ेंगे। 

थे तो तुम्हारे जाने के पहले ही उठकर भाग जायेंगे । 


इस छुँद की अन्तिम दो पंक्तियों में कहा गया है कि तुम्हारे 
जाने के पहले ही हमारे प्राण उठकर भाग जायेंगे। यहाँ प्रियतम के 
प्रदेश जाने के पहले ही प्राणों का उठकर भाग जाना बाच्या्थ 
जाधित है। इस वाच्यार्थ का बाघ होने - पर आणों के भागने का प्रयोज- 
'नवती लक्षणा झ्वारा यह लक्ष्याथ हुआ है कि हे प्रियतम, जब तुम 
आुझे छोड़कर परदेश चलने की दैयारी करोगे तो तुम्हारे चलने के पहले ही 
ये मेरे आरा संकट में पड़ जायँगें। बचेंगे कि नहीं, कहा नहीं जा सकता | 
इससे यह व्य॑ग्याथे निकला कि तुमने मेरा इतना लाड़-प्यार किया है कि 
सुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकतो। इसलिये यहाँ प्रकरण-बैशिष्ट्योत्पन्न 
लच्यसंभवा आर्थी व्यंजना है। 


उपयुक्त पंक्तियाँ प्रस्ताववैशिष्ध्योतन्नव्यंग्यसंभवा आर्थी प्यंजना 
का भी उदाहरण है। वाच्याथे का बाघ होने पर जब लक््यार्थ द्वारा यह 
व्यंग्य निकलता है कि तुम्हारे जाने के पहले ही मैं मर जाऊँगी तब 
इसी व्यंग्य के द्वारा एक इस दूसरे व्यंग्य का भी बोध होता है कि 
है प्रियतम तुम्हारे बिना .जब में जीन सकूँगी, तब तुम्र परदेश मत 
जाओ ।? क्योंकि, तुम्हीं ने पहले प्यार कर-करके मुके इतना अनुगत, 
अतुरक्त ओर एकरप्रांण बना लिया है कि एक क्षण भी वियुक्त 
लरह सकूंगी। सच पूछिये तो पति के रोकने का ही अभिप्राय 
नायिका का है। 


. अख्तावब शिष्ट योत्पन्नव्य'ग्यल'भचा 


लखन तुम्हार सपथ पितु आना ६ 
सुचि सुबंधु चहिं भरत समाना ।--छुलसी 


जब जंगल में भरतजी सदल-बल रामचन्द्र से मिलने आ रहे थे 
-तत्र लक्ष्मण ने इतने आदमियों को आते देखकर रामजों से कहा कि 
जान- पड़ता है भरंत लड़ाई करने आ रहा है! वह चाहता है कि आप 


१६३ आयी ब्यच्जना 


को मारकर मैं अयोध्या का निप्कृटक राज करूँ ! आप आज्ञा दीजिए 
तो में उसको मार डाले । ऐसो बातें सुनने पर राम ने उपयु कव पंक्ति कही 
है। श्र है--है लखन; में तुम्हारो और पिता की शपथ खाकर कह 
सकता हूँ क्रि भरत जैसा-निश्छल और अच्छा भाई आर कोई नहीं है। 
इन बाता से व्यंग्य निकलता दै कि तुम्हारा विचार अनुचित है। 
फिर इस व्यंग्य से अन्य यह व्यंग्य भो निकलता है कि तुमको 
अनन्य श्राठृभक्त होने का घसण्ड न करना चाहिए। यहाँ भारत- 
मिलन का प्ररुरण होने के कारण ही एक व्यंग्य से दूसरे व्यंग्य का 
बोध होता है । 
(७) देशवैशिप्ट्योत्पन्नचाच्यसं सवा 
जहाँ स्थान की विशेपता के कारण उ्यंग्याथें अकट हो 
चहाँ यह भेद होता है | जेसे-- 
थे गिरे सोई बह्ों मधुरी मदमत्त मयूरन की धुनि छाई । 
या बन में कमनीय समोन कौ लोल कलोलिन डोलन भाई ॥ 
सोद्दे सरितट घारि घदो जल बृच्छन की नभ नील निकाई । 
बंजुल मंजु लतान की चारू चुभीली जहाँ सुखमा सरसाई | 
“-सत्यनाशयण कव्रित्त 
यहाँ रामचन्द्रजो के अपने वनवास के समय की सुख-स्मृतियाँ 
व्यंजित द्ोते हैं. जो देश-विशेषता से ही प्रकट है। 
हीं असक्त ज्यों-त्यों इतदि, सुगन चुनौगी चादि। 
मानि विनय मेरी अली, ओर ठौर तू जाहि ॥/--दास 
सखो को हटाने के विनय से यह व्यंग्याथ प्रकट है कि यह स्थान 
प्रिययम से मिलने के लिए निश्चित है जो देश-बेशिप्ट्य से सूचित 
होता है। 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नरेस । 
ज्ञा पर विपदा परत है, सो अआवत यदि देस ए 
इस (दोहे से यह व्यंग्य प्रकट है कि चित्रकूट विपन्ष व्यत्तिययों को 
शान्तिदायक तथा पवित्र है । अतः यहाँ दु:ख के दिन बिताने योग्य हैं। यह 
बात रामनिवास के कारण इस स्थल को विशेषता से सूचित होतो है। 
केलि करे मधुमत्त जहें, घन मधुपन के पुज। 
सोच न कर तुव साहुरे, सखी सघन बने इज ॥--प्रतिराम 
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ससुराल में. सघन वन-कुज कहकर संकेत-स्थान को सूचित करना 
व्यंग्य है जो देश-बैशिष्ख्य से प्रकट है। 
सघन क्ुंज कुसुमित विटप, किये असमसर ऐन। है 
जमुना तीर तमाल ढिग, तजत न छिन-पल मेन ।--पताप शाही 


स्थान की विशेषता से परपुरुष से मिलते का व्यंग्य है। परकीया 
की उक्ति सजी से है। ! 


देशबेशिष्टयोत्पन्नलक््यल भवा 


माँड्व गढ़ गड़ता जाता है, नित्य घूल खाता है। 
जन-स्रमूहू उसका शब-दशन-पुण्य लूट आता है ॥--भा०्आत्मा 
यहाँ 'माँड्य गढ़? का 'धूल खाना? नितान्त असम्भव है। न तो घूल 
भर्तय है और न साँड्व गढ़ भक्षऊ) मंगर 'माँड्व गढः जैसे स्थान- 
बिशेष के “धूल खाने”! का लक्ष्यार्थ होता है. माँड़ब गढ़ का दिनोदित 
खँंडहर होकर नष्ट होते जाना। इससे यह व्य॑ग्याथे निकलता है कि. 
मॉड्वः जैसा गौरजशोल गढ़ भी आज घूल में लोट रहा है तो दूसरे 
स्थान की, ध्य॑सोन्मुखता का क्या कहा जाय। यहाँ स्थान की विशेषता 
के कारण ही यह व्यंग्यार्थ लक्षणा द्वारा सूचित होता है। यदि 
“बूल खाना? मुहाबरे में निरूढलक्षणा कही जाय तो “गाढ़ा? के लच्याथः 
से थह व्यंग्य मानिये | 


देशबेशिष्टयोत्पन्नज्यंग्यल मचा 


घाम घरीक निबारिये कलित ललित श्रलि पुज | 
जमुता तौर तमाल तर मिलत माखती कु'ज ॥--बिहारी 


यहाँ स्वयं निवेदिका नायिक्रा घूपष और रास्ते के श्रम से श्लथ एकः 
पथिक से कहती है कि यमुना के तीर पर तमाल-तरू से लिपटे' 
ओर सुन्दर, अलि-पु'जों से गुजित मालती-कु'ज में घड़ी भर यह दुपहरी 
वित्ताइये | 

यहाँ भमुना के तट ( स्थान-व्शिष ) के कारण ही उस 
मालती-कुज की शीतलता का व्यंग्य है। देश-विशेष के कारण 
इस व्य॑ग्याथे से एक दूसरा व्य॑ग्यार्थ यह भी निकलता है कि बह 
स्थान शीतल होने के अतिरिक्त संगम-स्थल भी है। में दोपहर कोः 
वहाँ जल लेने जाती हूँ । तुम वहीं चलकर ठहरो। मैं शीघ्र ही आ रहीः 


१६५ आर्थी व्यज्ञना 


हूँ। बद जगद ऐसी दे कि आदमियों को फ्या बात ! वृक्ष ओर लता 
ओ परस्पर मिलन का सुख अनुप्व करते हैं। स्थान बड़ा ही उत्तम 
है। यह दूसए व्यंग्यार्थ पहलेव्यग्यार्थ के बोव हो जाने पर अवगत 
होता दै। अतः यह ब्यंग्यसंभवा देशनेशिप्ट्योत्पन्न आर्थी ब्यअजना का 
उद्गदरण दै। यह उद्मदरण “ोडव्य-येशिप्ट्यः में भी आया है । 
(८) फालव शिप्ट्योत्सन्नवाब्यसंभवा 
जहाँ समय की विशेषता के कारण व्य॑ग्यार्थ का बोध हो 
चहाँ कालवैशिप्य्योत्पन्न आर्थी व्यंज्रना होती है । 
छूकि रसाल सीरम सने मभुर माधुरी गंध । 
टौर-ठौर कौरत भपत भीर भौर मधु श्रंध ॥--विद्ारी 
मानिनों नायिका की सल्यो मतवाले बसंत का बर्णेन करके उसके 
मान-मोचन के लिये आमह कर रहो है। “इस चसंत काल में 
नुम्दारा मान किसी प्रकार टिक नहीं सकृता। आनंद ओर रसकेलि के 
समय कहीं मान किया जाता दै!? आदि व्यंग्याथं का चसंतकाल के 
कारण ही घोब होता है। अतः यहाँ वाच्य संभवा कालबेशिप्टयोपन्न 
आरार्थी व्य॑जना है । 
कहाँ जायूँगे प्राण ये लेकर इतना ताप १ 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिएना होगा श्राप ॥---गुप्तजी 
इस पय से जो अभिलापा, जो ब्रेदनाथिम्य व्यंग्य दे बढ काल- 
सऔशिप्दूय के कारण बाच्योत्पन्न है । 
नहीं रहत तो जान दे कद्दा रही गद्ि फेंट | 
घर फिरि अइह द्वोत दी वन बागन सों मेंट ॥ दास 
चसेत ऋतु के कामोद्दोपक होने के कारण, जाने पर भो वन-कांगों 
को देखते ह। अर्थात्‌ उनमें बर्सत का विकास होते हो लोट आधिंगे। 
इसमें बसंत में लीटने की आशा का व्यंज्ञित होना कालवैशिष्ट्योत्पन्न 
चाच्य ले है । श् 
ते ब्रज चन्द चलौ किन वो अज दुककं बस त की ऊच्चन लागों । 
त्यों धदमाकर” पेखी पलासन पावक सी मनौ फूकन लागीं ॥ 
व॑ जवारी बेचारी वधू बनव्ारी दिये लो सुहून सागीं। 
कारी कुछ कसाइने ये सु कुहकुह्नू कबेलिया कूछन लागीं ॥ पद्मयाकर 
बसंत काल के वर्णन से कामोद्दीपन व्यंग्य प्रकट है | 


काब्यालोक रद्द 
| शि ्‌ 
कालवेशिश्योत्पन्नलच्यसंमचा 


ऊंधो यह सूधो से संदेखों कद्दि दीजो भले; हरि सों हमार हां न फूले वन कुछ हैं । 

किंसुक गुलाब कचनार औ श्नारन की ढारन पै डोलत अ्रगारन के पुश्न हैं।. 

+पद्माकर 

यहाँ विरहिणी गोपियाँ ऊधो से कहती हैं. कि 'है ऊघो भली भाँति 

हमारा संदेश कृष्ण से कहना कि उनके यहाँ की तरह यहाँ बसंत में 

बन-कु ज नहीं फूलते-फलते। यहाँ के किंसुक, गुलाब, कचनार और 
अनारों की डालियों पर अंगारे मूलते रहते हैं ।? 


यहाँ डालों पर अंगारों का छोलना कहने से वाच्याथ-बाघ होंता 
है। मगर वसंत ऋतु के वर्णन से इसका लक्ष्याथ निक्रलवा है कि 
हे ऊधो, इस ब्स॑त में ढांझों पर जो लाल-लाल फूल दिखाई देते है वे 
( ऋष्ण के बिरह में ) हमलोगों के लिये फूल नहीं हैं, आग के अंगार 
के-से दुखदायी हैं। इस लक्ष्याथे से यह व्यंग्य निक्तवा है. कि 
ब्रजवनिताओं का क्ृष्णविरह असह्य है। अतः यहाँ लक्ष्यरांभवा , 
कालवैशिष्दयोत्पन्न आर्थी व्यज्जना है। 

इसी पद में "हे ऊघो, कृष्ण से जाकर हमलोंगों का यह समाचार 
कहना कि वसंत में तुम्हारे बिरह से गोपषियों का ह्वाल चेह्वाल है' 
ओर लाल-लाल फूल अंगार की तरह जलाते हैं। इस उक्त के पहले 
व्यंग्य से दूसरा व्यंग्याथ यद्द निकलता है कि “शीघ्र गोकुल चले आवो । 
क्योंकि, इस वसन्त में हमलोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकती?। इस 
छ्वितीय व्यंग्या्थ के बोध का कारण यहा कालवेशिष्द्योत्पन्न आर्थी 
व्यड्जना है। 

कालबेशिएयोत्पन्न व्यंग्य से व्यंग्य 


राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान । 
दीनवंधु छुन्दर सुखद स्रील - सनेह - निधान ॥--ठुलसी 


यहाँ “अवधि? से रामवनबास के चौदह व्णे के नियत समय का 
असिप्राय है। साथ मुझे न ले जाने से अवधि तक मेरा जीना असंभव 
है। यह व्य॑ग्याथ कालबैशिष्य्य के स्पष्ट है। इस व्यंग्य से यह भी 
व्यंग्य निकलता है कि मुझे भी साथ ले चलिये | मैं घर न रहूँगो । 

ऐसे ही अन्य ऋतुओं, चाँदनी रात आदि से जहाँ व्यंग्याथ प्रकट 
दो बहाँ कालवैशिप्स्य से उत्पन्न व्यंग्य समझा जाता है। 


१६७ आधथों ब्यम्जना 


(& ) काकुब शिष्ट योत्पक्नयाच्यल मचा 


कंट-ध्यनि की भिन्नता से अर्थात्‌ गले के द्वारा विशेष 
प्रकार से निकाली हुई ध्वनि को काइ” कहते दें । जैसे, 
मे सुकषमारि नाथ बन जोगू। तु्दद उचित तप मेक मोगू ॥ --तुलसी 
यहाँ सीता के कथन को जरा बदलो हुई कश्ट-ध्यनि से कह्ियि-मैं 
सुकुमारि ! नाथ चन जोगू ! सुमहि उचित दव! मो कह भोग! तो 
यह व्यंग्यार्थ प्रकट होगा कि में दो केवल सुकुमार नहीं हूँ, आप भी 
सुकुपर दैँ। आप बन के योग्य है तो में भा बन के योग्य हूँ। जेसे 
राज़ा की लड़की मैं बैसे राजा के लड़के आप | तत्र यह कैले संभव है 
कि जिस थोग्य आप हैं उस योग्य मैं नहीं ओर जिस योग्य मैं हूँ उस 
योग्य श्राप नहीं | इससे मर बन जाना उचित है। दूसरी पंक्ति का 
भी इसी प्रकार व्यंग्यार्थ होगा। फलतः दम दोनों दी के लिये तप 
अर भोग समान दैं.। एक जाति, धर्म, गुणयाले को जो उचित है वही 
दूसरे के लिये भो। इसमें भिन्नता का लबलेश भी न होना चाहिये। 
खत पीय परदेश ढौ, वरज सक्को नद्िं तोद्दि । 
ले ऐंद्री श्राभरन ती, नियत पायदी मोदि ॥ --मतिराम 
अर्थ स्पष्ट है। इसको काकु से यह, व्यंग्य निरलता है कि 
में तुम्दें रा सझतो हूँ पर नहों रोफ्तो। ओर उत्तणव में भो 
ब्य॑ग्य दै--तुम्दारे चले जाने से में जोवित नहीं रहेँगी। 
छोड़गा यदि तू, न इसे दृठ दोप से। 
मपठेगी तो अश्रमी सिंदिनी रोप से ॥ 
सर्वदमन ने कह्दा सुँह बना क्यों नहीं। 
डरता जो हैं सिंद् देख मे सब कहों ॥ --में० श० गुप्त 
व्यंग्य निकलता है कि तुम झितना हैँ मुझे; डराश्रो, में सिंह से 
नहीं ढर्ता । 
काकुब शिष्य्योत्पच्तलच्यस भचा 
पीड़ित की आँखें का पानी करेया छुछ मनमानी | 
आग लगायेगा न राज में दुट्तों छे इस राज-बाज में ॥ हिं० प्रे मी 
साथारणन: इसका ध्थ दै कि पीड़ियों की आँखों का पानी कुछ 
मनमानी न करेगा और न राज़ को तथा दुष्टों के साज-बाज को नह्ठ ही 


अआब्यालोक डैष८ 


करेगा । पर, काकु से अर्थ होगा क्लि आँखों का पानी राज सें आग 
लगाबेगा ही, आदि । “पाती का आग छगाना? कहने में अथंबाघ है। 
इससे लक्षणण द्वारा यह अथे होण कि आँसू राज में कोई न कोई 
बखेड़ा खड़ा करेगा, विपद्‌ ल्ायेगा। इस लब्ष्या्थें से काकु के कारश 
यह व्यंग्य निकलता है कि पीड़ितों का, दुखियों का, सताये हुओं का 
आँसू कुछ न कुछ अनथ पेद्ा करता ही है, व्यथ' नहीं जाता । 


काकुबे शिष्ट्योत्पन्नध्य ग्यस'भवा 


गने जात हो खाँवरे, सब साधुन में साधु । 
सौहें सौहें खात कप्त, ठुम न कियो अपराधु ॥ --प्राचीन 

यहाँ काकु से यह व्यंग्याथ' होता है कि तुमने ही अपराध किया दै 
ओर इस व्यंग्याथ से एक दूसरा यह ब्यंग्याथ' भी ध्यनित होता दे कि 
खुम साधुओं में साधु--अथीत्‌ कपटियों में भी कपटी हों । तुम्हारा 
शपथ खाना व्यर्था है। लाख शपथ खाओ पर मैं तुम्हारा विश्वास 
'नहीं करती | 

हग लखि है मधु चन्द्रिका, सुनि हैं कल धुनि काम । 
रहिहैं मेरे प्राण धन, भ्रीतम करो. प्रयाव ॥--प्रांची 

यहाँ काकु द्वारा सारे विध्यथ क वाक््यों का उल्टा अथ हो जाता है। 
अथोत्‌ तुम्हारे जाने पर मेरी आँखों को चाँदनी अच्छी नहीं लगेगी ; 
मेरे कान मधुर गीत आदि सुन न सकेंगे ; मैं जी भी नहीं सकूगी; 
इसलिये तुम प्रस्थान मत करो | काकु ढ्वारा जो इस व्य॑ग्याथ का बोध 
होता है उससे एक दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि तुम्हारे रहने पर 
'हमलोग बसंत की चाँदनी रातों में संगीतोत्सव मनायेंगे । अतः वह 
काकुबेशिष्ट खोसन्रव्यंग्यसंभवा का उदाहरण है। 

मानस सलिल़ खुधा प्रतिपांली । जिआई कि लवण परयोधि मराली । 

नव रसाल वन विद्दरण शीला | सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥--छुल़सी 

मानसरोबर में पली हंसिनी क्या लवण-समुद्र में जी सकती है? 
आत्रकुज में विहार करनेवाली कोयल क्या करील के बन में शोमा 
पा सकतो है ? 

इसो चौपाई को भिन्न ढंग से कुछ जोर देकर पढ़ा जाये तो, यह 
च्यंग्याथो निकलेगा कि हँसिती लबश-समुद्र में नहीं जी सकती और 
कोयल करील-कानन में कमी शोभा नहीं पा सकृती। यह काकु उक्ति 


३६६ आर्षी ब्यंजना 


से आत्म व्यंग्य है जो गुणोभूत व्यंग्य का एक भेद है। उक्तिमात्र 
से ही यद व्यग्य परिलच्ित दो जाता द । इससे यद साधारण कोटि का 
है, फिन्‍्तु यहाँ काकुवेशिप्ट्य द्वारा जो व्यंग्य से यह व्यंग्य निकालना 
है कि सीता जेसी सुकुमार, जो आजन्म लाइप्यार से पली है, कभी 
बन जाने के योग्य नहीं। उसको बन ले जाना उसके साथ श्रन्याय 
करना दे; उसके ऊपर दुःख का पहाड़ लाद देना दे। इससे तुम घर 
ही रहो । धन भेज देने से दुनिया मुझे अविवेकी और हृद्यहीन कदैगी। 
“यह व्य॑ग्यन्संमवा है । 
चेष्टाव शिएथोत्प्नचाच्यस' मधा 
जहाँ चेष्टा--अथौत्‌ इगित--द्वाव-मायादि द्वारा च्य॑ग्यार्थ 
का बोध द्वोता है, वढ़ाँ उपयु क्त आधी व्य'जना दोती है. । 
केडक काढृत साल के व्चल चाह निर्वाहि। 
चरन सखेंचि लीनो तिया दँसि मूठे करि आहि॥-प्राचोन 
यहों मूठ-मूठ को शआाद् भर के ओर हँस करके चरन खींच लेने से 
नायिका का किलकरिश्नित व्यंग्य है। इससे यहाँ चेष्टा दवर वाच्यसंभया 
शर्थी व्यंजना है । 
लखि गुरुजन विच कमस् सों सीस छुश्रायो घाम । 
हरि स'पुख करि थारसी दिये लगाई सयभम ॥--प्राचीन 
यहाँ चेष्ा-चैशिष्टय से रवागतामित्रादन और आलिंगन दोनों ध्यंग्य 
हैं | दोनों का अनुराग भो सूचित होता है] 
हि सटपटाति थ्री ससिमुखी, मुख घूंघट पट ढॉँकि। 
ए्वक मर धी भूमकों के, गयी मशोखा ऋकि ॥--विहारी 
शशिमुखी नायिका सटपटाती हुई मरोखे में कमक कर एसी माँक 
गयी सानों आग की लपट चमक गयी हो । नायक के इस बर्णन से 
नायिझा का पूथानुराग व्यंग्य है। परकीया द्ोने से शंक्रा संचारी भाव 
भी व्यंग्य दे जो चेष्टा-विशेष से प्रकरद है। 
पुनि आरउव इद्टि ब्रिरियाँ काली । अस कट्ठि विहँसि उठी इक आल। 
यहाँ सम्री के इसने छी चेट्टा से राम के श्रति सीता के हृदय में 
चर्तमान दर्शनोस्मुकता व्यंग्य है। 
आह | अब हो उठी अचानक वेद हुँछारित। 
ताव पेंच खा बनी कालफरणिनी कुकारित ॥ 


काज्यलोक १७० 


द्रौपदी की इस चेट्टा से उसके आत्म-सम्मान पर किये गये प्रह॑ंर केः 
कारण छुब्घ हृदय का क्रोघावेग व्यंग्य है । 


चेष्टावे शिष्टयोत्पत्नलक्यस 'भवा 


डिंगत पानि डिगुलात गिरि, लखि सव ब्रज बेहाल । 
कम्पि किशोरी दरस के, खरे लजाने लाल ॥--बिहारी 


एक बार प्रलय की सी दृष्टि से अजवासियों. को बचाने के लिये 
श्री ऋष्ण ने अपने हाथों पर गोबद्धाल घारण क्रिया था। सगर उसी 
समय राधिका के दर्शन से उनका हाथ काँप गया और इस घटना से 
सारे अजबासी बेहाल हो गये | 

यहाँ शधिका के दर्शन से श्रीकृष्ण के हस्तकंपन का मुख्याथ बाधित 
है। क्योंकि, किसे के देखने ही से किसो का हाथ नहीं कॉप जाता | मार 
वहरे लजाने लाजः! इस अन्तिम पंक्ति की चेश से कप का अथ हो 
जाता है प्र म-जनित सात्यिक भाव का उद्रोेक | यहाँ यदि लज्जित होने की 
चेष्टा का प्रकाश नहीं रहता तो कभी दर्शन से कंपन के तात्पयोर्था का बोध 
न होता । इसलिये दशन से कंपन के वाच्या्थ का जो बाघ हो रहा था; 
वह कृष्ण के लम्जित होने की चेक से लक्षणा द्वारा लक्षित उक्ताथें से 
मिट जाता है और तब उसका व्यंग्य अर्थ होता है कि कृष्ण राधिका के 
आतुराग में इतने सग्न थे कि गोबद्धनवारों हाथ भी काँत गया और 
गुरुजनों के सामने अपना भेद खुज्ते देखकर लज्जित हो गये। इसलिये 
यहाँ लक्ष्य-संभवा चेष्टा-वैशिष्टयोव्पन्न आर्थी व्यंजना है। 


चेष्टाब शिष्टयोस्पन्नव्य ग्यस 'भवा 
हार स,न पिय गयो, करि-करि के मनुहार । 


प्रात होत लखि तिय उठी, करि पायल भांकार ॥--प्राचीन 


कोई सानिसी नायिका जब अपने प्रियतम के लाख समझाने और 
मनाने पर नहीं सान सकी तथ् हार मानकर अंत में नायक सो गया। 
इसी तरह रात्रि व्यतोत ही चली, पर नायक की नींद नहीं खुली। 


श्छए्‌ अनेकवैशिष्टयोत्पन्न व्यंग्य 


इस चेष्टा से यद्द व्य॑ग्याथे प्रकट 'होता है. क्रि अब प्रभात निऋट होने के 
कारण में जा रही हूँ, तुम उठो | नायिका सानिनी थी । शतः प्रियवम को 
यों नहीं उठा सकती थी । बद्ध अपनो चेप्टा से अपने अभिप्राय को प्रकट 
कर रही है। मगर, नायिका की चेप्टा सिर्क--तुम उठो, में जा रही हूँ । 
प्रभात हो चल्ला--इतने ही व्यंग्याथ का ओधथ कराकर पर्यवसित नहीं 
हो जाती, बल्कि इस व्यंग्यार्थ के बाद--इसके द्वारा इस दूसरे व्यग्याथे 
का भी बोब कराती है कि श्रो प्रियतम, अब में मान नहीं करूँगी। तुम 
उठो | इस थोड़ी सो बची सत्रि को भी योंदी मान और शयन में च 
गंबाओं। अम्यथा अत्यन्त पश्चात्ताप होगा। नूपूरों को भोकार हारा 
स्रियतम को जगाकर मन को ओर उद्दोप्त करमे की चेष्टा के मैशिष्स्य से 
यहाँ व्यंग्यसंभवा झआर्थी व्यंजना दे। 


ले चम्पऊ को फूल कर प्रिय दीन्हों मुसकाय । 
समुमि सुधरि हिय में दियो बिंसुक फूल चलाय ॥ “प्राचीन 


इसमें सायक-नायिका के फूल देने की चेष्टा से यह व्य॑ग्यार्थ प्रकट 
है कि भौंरा-जैसे चंपक फूल के पास नहीं जाता बैमे ही में परणज्री के 
पास नहीं जाता और किंसुक्र फूल देने से यद व्यंग्य है कि तुम्हारे शरीर 
में लाल औए काला चिह्व सिदूर ओर काजल का है, जिससे प्रकट है 
हि तुम अन्यत्र रमण करके आये हो । 


इससे दूसरे व्यंग्य का बोध हुआ कि इस गन्धहीन क्रिंसन को तरह 
तुम भी चरित्रहीन ओर हृदयदहीन हो । 





पाँचवीं किरण 
अनेकवेशिप्ट्योत्पन्त व्यंग्य 


कहा-कहीं एक ही उदाहरण में अनेर-वेशिष्थ्यों से भी एक व्यंग्य 
प्रतीत होता । जैसे, 
काम कुपित भधुमास अरु, भ्रमह/री वह बाय । 
कुब्ज मजु बन पति अनत करो सखी कह काय ॥ --अनुवाद 
५... इसमें मधुमास कथन से कालवै शिष्व्य, कुझज्न संजु बन से देश- 
चैशिष्ट्य, वियोग के प्रकरण से भ्रस्ताव-बेशिप्ट्य, इनसे प्यहों तू प्रच्छन्न 


'कॉव्यालोक हर 


कामुक को भेज? यह व्यंग्य प्रकट है। इन प्रथकू-प्थकू विशेषताओं से 
पूर्वोक्त बर्णन के अजुसार भी व्यंग्यार्थ सूचित होता है। 
चेखुध सोवति सास उत, हों इतो, लख दिन माँक। 
पथिक रतौंधा सेज तें उद़क पड़े जनि साँक् ॥ --अनुबाद 
यहाँ “बेसुध” सोने की बात से यह व्यंग्य है कि किसी प्रकार की 
कोई शंका नहीं; कोई डर-भय नहीं। “हों इतः से यह व्यंग्य है कि मैं 
अन्यत्र अकेली ही रहती हूँ ओर रात भर भापकी भी नहीं लेवी। 
क्योंकि यहाँ 'लोवति? अनन्यित है। दिन में देख लेने से यह . 
ध्यंग्य है कि दिन में मिलना असम्भव है और यह मी व्यंग्य है कि 
मैं कैसी सुन्दरी और युवती हूँ, यह भी समझ लो। 'रवौंधा? कहने से 
व्यंग्य है कि शब्यानिदेश का रहस्य कोई समझ ने सके। “पथिक! 
कहने से यह्‌ व्यंग्य है कि थक्े-माँदे होने के कारण बेसुध हो सो न 
जाना। 'सेज से टकरा न जासा? कहने से यह व्यंग्य है कि प्रथक्‌ 
रूप से अपनो शय्या का निर्देश करने से किसो को शह्का करने का 
अबसर प्राप्त न हो । 
यहाँ स्वयंदूती नायिका और काझुक श्रोवा के कारण थह्‌ व्यंग्य है 
क्रि मुर्दे से बाजी लगाकर सोनेवाली सास को छोड़कर घर में कोई 
दूसरा नहीं। इससे बेखटके मेरो शय्या पर आकर सो जाना। 
इसमें वक्‍त्री नायिका और बोद्धव्य पथिक है। यहों दोनों की 
विशेषता से उपयु क व्यंग्य है । 
यहाँ का वाच्याथे निषेधात्मक है पर च्यंग्याथ घिधानाथेक । 
इस्री प्रकार उत्तम काव्य में पद-पद्‌पर व्यंग्य का अमन आनन्द 
प्राप्त होता है। 


छुठों फिरण 
शाब्दी और आर्थी व्यच्जना का क्षेत्रनविभाग 


शब्द और अर्थ परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। फिर शाब्दी और आर्थी 
व्यच्जना का भेद केसा ? यह एक प्रश्न है। यह निश्चित है कि शब्द से 
घोधित होकर ही अर्थ अभिव्यन्जन करता है और शब्द भी वाच्यातिरिक्त 
अर्थ का आश्रय लेकर हो व्यकू्जक होता है। अतः शब्द ओर धर्थ, 
इनमें जहाँ एक व्यञ्जक होता है थहाँ दूसरा अवश्य उसका सहकारो 
रहता है । एक की व्यञ्ञकता में दूसरे का सहयोग अवश्य मानना द्वी 
पड़ेगा । अभ्प्राय यह कि केवल शब्द द्वाराया अथे द्वारा ध्यक्ज़ना का 
व्यापार नहीं हो सकाता ।* 

शाब्दी में शब्द की प्रधानता रहतो हे और आर्थी में अर्थ को ) 
इसीसे यह पृथक. एरथर्‌ शाब्दो या आर्थी व्यज्जना कहलाती है। फमब- 
नता हो इनके भिक्ष-मिन्न नाम का कारण है) जहाँ जिसझो धदानवा 
हुई वहाँ उक्त नाम से वह अभिह्दित हुई | 


काब्यालोक के १७८ 


थोग्य बना देगी तभी -सुर्ंगत अर्थ प्रतीत होगा और तभी कोई 
हमप्तके परिशीलन से तृप्ति प्राप्त करेगी | अभिप्राय यह कि विकल 
वाच्याथ में तत्र तक' अभिवा के अतिरिक्त अन्य शक्तियों. की सहायता 
से सकलता न आयेगो तब तक सम्पूर्ण काव्याथे ही स्थिर न छोगा, 
आननन्‍्ददायकता ओर मनोरदजक॒ता तो दूर की वात है। अन्यत्र आनस्‌ 
ज्ञान का फल होता है और इसलिये उनमें पौवोयर्य रहता है। अथोतत्‌ 
पहले ज्ञान हो जाता है, पश्चात्‌ आनन्श की डपलब्बि होती है। 
प्प्र्‌ काव्य में यह क्रम नहीं रहता। वहाँ ज्ञाव और आनन्द साथ ही 
साथ चलते हैं। अतः काव्यानन्द ज्ञानात्मक सत्य कौ उपेक्ता करके 
स्वतन्त्रता से निष्पन्न नहीं हो सकता ; सत्य से संवलित होकर ही निष्पन्न 
होता है । इसलिये यह कहना कि व्याहत, अनुपपन्न, बुद्धि को अम्राह्म 
बाच्याथ काव्यत्य की सिद्धि पहले कर देता है, बाद को सत्य उस्त 
-सम्हालता है, नितान्‍्त असंगत है। यह कथन अब्याप्त भी है जैसा 
पहले कहा गया है। जहाँ उपपन्न और अव्याहतत बाच्याथे से व्यह्जना 
इ्वारा भाव या रस की अनुभूति होती है वहाँ शुक्रलजी की प्रिय व्याहति 
या अनुपपन्नता न रहने पर भो केवल काव्यत्व हो नहीं होता, प्रत्युत उसे 
उत्तम काव्य की उपाधि भ्राप्त होतो है। अतः वाच्यार्थ की इतनी वकालत 
न करनी चाहिये थी जो व्यर्थ ही शाल््रीय प्रक्रिया को आन्त ठहरा 
“दे। एक उदशरहण लें-- 
छुत बित नारि भवन परिवारा | होंहि जाँद्टिं जग बारदि बारा। 
अस बिचारि जिय जामहु ताता। मिलद्टि न जगत सहोदर आता ॥ 

प रामायण * 
इस प्रसज्ञ पर क्रिसी भी सहृदय की आँखों से करुणा उमड़ पड़ेगी । 
क्यों ? यहाँ तो व्याहत बाच्यार्थ नहीं, अव्याहइत ही है। कोई अलंकार 

गीं ओर न उक्ति-वे चित्रय ही है। फिर इसमें कथा बात है जो ये पंक्षियाँ 
तीर की तरंह हृदय पर असर करतो हैं ९ यही व्यवःजता । इस प्रसह्ञ से 
जा करुण रस का व्यज्जना हांता। ह्दै बहा इसम काव्यत्व ला दे 
केवल यद्दो हीं, उत्तम काव्य कोटि तक पहुँचा देती हे । इससे यराच्यार्थ 
में काव्यत्य नहीं, प्रत्युत व्यज्ञनायुक्त वाच्यार्थ में ही काव्यत्त है । 

यदि शुक्तज्ञज्ी का बाच्यार्थ से यह अमिप्नाय हो कि बाच्या्थ हो 
लक्षणा ओर व्यद्धना का सूल हे, इससे उसोकी प्रधानता है, इसको 
तो सभा आचाय॑ मानते | वाच्या्थ ता कसी अवस्था मे भा चाद 
चहा दिया जा सकता। ब्रेना वाच्याथ के ब्यंग्याथ का न 





हे 


| 












१७६ व्य॑ग्याथ में काव्यत्व दे या वाच्याथे में 


ही संभव नहीं है। हमारा पक्त केवल यही है कि व्यश्लक वाफ़्य में 
भी काव्यय है | चादे यद व्यज्ञना रस-भाव की हो घाहे वस्वलझर 
की। '्यव्यक्ञक वर्णन काव्य कहलाने योग्य नहीं। हाँ, वाच्याथ- 
चमत्कार-युक्त वर्णन भी काव्य द्वो सझता है पर उसका दजजों तीसरा 
है। इसीसे उत्तम काव्य को ध्यनि कहा गया है शअथात््‌ जिस काव्य 
से ध्वनि मिकल्ले, उत्तम व्यत्जना हो, वही उत्तम है। यदि शुक्लजी का उक्त 
अभिप्राय न हो तो हमें दुःख के साथ उत्तका विरोध करना 
पड़ता दे ! 
शुक्लजी ने कहने को तो कह दिया क्रि वाच्यार्थ में हो काव्यस्य है 

पर उनके वक्तव्य से ही उनका एक प्रकार से खण्डन हो जाता है। 
अमरगीतमार में सूरदास की इन पंकछ्तियों-- 

“सूरदास प्रभु वे ध्यति खोटे यह उनहूँ ते थति द्वी खोटी ॥१ 

“सुरदारा रारबस जो दौजे कारो इतद्ि न माने ॥7 
की आलोचना में एक स्थान पर आप लिखते हैं-- 


पर यद्द वचन कहाँ तक ठोक है, इसका निणंय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा भटपट 
दो सकता है । सूरदास प्रभु वे थति खोटे! 'कारो कृतददि न माने |! इन दोनों 
बाकयों में वाच्याथ के अतिरिक्त सलक््य या असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी 
है या नहीं १ यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं दे तो उक्त कथन ठीक हो सकता 
है। पर किसी प्रह्मर का व्यंग्य न होने पर ये दोनो वावय रसात्मऊ न होंगे, इनमें 
फुछ काब्यरव न द्वोगा । पर दमारे देखने में दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के 
कारण ससात्मक है।३८ )८सखी का यद्द विनोद हर्प का दी एक स्वरूप है और 
संचारी के रूप में प्रिय सली राधा के प्रति रतिभाव की , व्यंजना करती है।% )८ 
इसी प्रकार दुरारा पद व्रिदाकुल गोपी का बचन है जिससे कुछ विनोदमिधित पअमर्प 
व्यब्जित द्वोता दे । यद ध्यमर्प भी यहाँ रतिभाव का व्यज्जक है '*९९*« 
इस उद्धरण से स्पष्ट दे कि शुकलजो का वाच्यार्थ में काव्य की रमणो- 
यता मानना “बदतो व्याघातः है। दोनों पंक्तियों में वाच्यार्थ है, कुछ 
अटपटी उक्ति भी है, फिर भो वे इन्हें बिना व्यंग्य के काव्य नदी 
मानते | यहाँ काव्य को रमणोयता व्यंग्य में ही है जो उनको ही 
व्याख्या ख मज़ऊ़तों है। यहाँ को व्यस्जना ने ध्यनिरूपता को प्राप्त 
कर जिया है। 
सादर बारदिं बार सुभाय बिते तुम त्यो. हमसे सन मोर । 
पूछते प्रामपरवू सिय सो “कही साँवरे से, सखि, राबरे को है !--तुलसो 
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परोस्बामी तुलसीदास? में शुक्रत्णी उक्त पद्माथ की व्याख्या में 
लिखते हैं-- 

“चित तुम त्यों हमरो मन मोहें? केसा भावगर्भित वाक्य है ।*”राम सीता 
की ओर है) देखते हैं उन स्तियों को ओर नहीं | उन ज्लियों को ओर ताकते तो वे 
कहती कि 'चितै इस त्यों हमारो मन सोहें/** "अतः हम के स्थान पर इस तुम 
शब्द में कोई स्थूल दृष्टि से चाहेअसंगति? का ही चमत्कार देख संतोष कर ले, पर 
इसके भीतर जो पवित्र भावव्यम्जना है, वही सारे वावय का सर्व॑स्व है । 


शुक्लजी की यह व्याख्या साफ बताती है कि चमत्कारविधायक: 
उक्ति ही सत्र कुछ नहीं है । वाक्य का जो भर्म है वह्दी सर्वस्थ है और 
बह मर्म है व्यंजना चाहे वह रस की हो या भाव की । बाग्वेदस्य- 
प्रधान वाक्य में रस द्वी जीवन है, इस सिद्धान्त को उन्होंने सर्वत्र 
माना है। एक स्थान पर वे स्पष्ट लिखते हैं-- 

ब्जो लोग कथन की चतुराई या अनृठेपन को द्वी काव्य समभा करते हैं उन्हें 
अग्निपुराण के इस वचन पर ध्यान देना चाहिये-- 

वास्बैदर्ध्यप्रधानेडपि रस एवान्र जीवितम्‌ । 

आनब्य॑जना, वस्तुवणन और तथ्यप्रक्राश सबके अन्तर्गत चमत्कारपूर्णा कथन दो 
सकता है । जायसीमन्थावली 

इस कथन से वाच्यार्थ में ही काव्यत्व है; इस सिद्धान्त का खस्डन 
हो जाता है और व्यंग्य में काव्यत्य रहता है, इस सिद्धान्त का स्थापन। 
क्रयोंकि काव्यलथ का जीवन जो रस है वह व्यंग्य ह्वो होता है, बाध्य 
नहीं । थे काव्य की उक्ति का प्रधान लक्ष्य वस्तु या विषय के सम्बन्ध में 
किसी भाव या रागात्मक स्थिति का उत्पन्न करना ही मानते हैं! यह 
तभी संभव है जब कि उक्ति के अनूठेपल के साथ रस था भाव की 
ऋलक हो जो व्यंजना से ही सम्भव है । 

जायसी भ्रन्थावली में एक स्थान पर शुक्रलजी लिखते हैं-- 

आठ वर्ष के दीर्घत्व के अनुमान के लिये फिर उसने यह हृदय आधार 
सामने रखा-- 

आइ साहू अमरा|व जो ल/ये। फरे भरे पे गढ़ नहिं पाये । 

सच पूछिये तो वस्तुव्यक्षनात्मक या ऊद्दात्मक पद्धति का इसी रुप में अ्वलंबन 
सब से अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । 

शुक्लजी के पूर्व-कथनानुसार इसमें काव्यत्य नहीं होना चाहिये। 
क्ोंकि, इस उक्ति में न रस है ओर न चमव्कार। वाच्याथथ स्पष्ट हे। 
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पर सिद्धान्त के अनुसार इसमें काव्यत् है। इसमें इस वस्तु की 
व्यव्जना! है कि आठ वर्ष बोव जाने पर भी साह गढ़ नहीं ले सके। 
शुक्लजी भी वस्तुव्यंजना का समर्थन करते हैं और इस पद्धति को 
अधिक उपयुक्त बताते हैं। 
शुक्ज्ञजी के उक्त वाच्यार्थ-सिद्धान्त के अबुसार इसे भो काव्य न 
कहना चाहिये-- 
रोवहिं रानी तजहिं पराना। नोचढ़िं बार करदि खरिद्दाना] 
चूरहिं गिठ अभरन उरहारा । अब छापर हम करब सिंगारा। 
जाकहँ कहदिं रदसि के पीऊ । सोई चला यह कायर जीऊ। 
मरे चहुह्िं पर मरे न पावहिं | उठे श्रामि सब लोग पुमावद्वि । 
+-जायसी 
इसमें सौधी-सादी बातें हैं पर हैं वे कुछ लक्षणा को लेकर 
अंतिशयोक्तिपूर्ण । शुक्ज्ञजो यहाँ केबल ब्रिपाद को व्यंजना हो नहीं बल्कि 
करुण रस की पूरो व्यंजना मानते हैं। फ़्योंकि विमाव के अतिरिक्त 
शेना और बाल नोचना अनुभाव ओर विषाद संचारी भी है। इसमें 
काव्यत्थ लानेयाली रसब्यंजना ही है त कि उसका वाच्याथ | 
बाल नोचकर खरिह्नान करना और आभरण को चूर-चूर करना में 
जो प्रयोजनवती लक्षणा है उससे विषाद को दीघ्ता व्यंजित होती है 
जो काव्य का उत्कप॑ बढ़ा देती है और सन की रागात्मक बनाकर भाव 
में लीन कर देती है । यह शक्ति बाच्याथ में कभी संभव नहीं है । 
कोई कितनाहू वाच्याथथ-चमत्फार को चर्चा करे पर बह च्य॑ग्यार्थ-बैमव 
को पा नहीं सकता। व्यंग्या्थ के कराव्यत्य को कोई मिद्ा नहीं सकता। 





आठवीं किरण 
पाश्चात्त्य काव्यव्य॑जना 


आधुनिक हिन्दो काव्य में लाक्षणिक भ्रयोगों की अधिकता के साथ 
पूनि ओर व्यंज़ना पर भी कवियों का लक्ष्य है। व्यंजना को अंपेजी 
में सजेल्टिननेस ( 50द488ए87७५७ ) कहते हैं । 

यह आच्य शास्तातुमोदित व्यजना से कोई प्रथक्‌ पस्तु नहीं है। 
आधुनिक काव्य की ध्यनिज्यंजना न तो भारतोय ध्यनि-व्यंजना से 
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मिन्न ही है और न तो उससे सम्बन्ध विच्छिन्न करके पाश्चात्य प्यंजना' 
से निकट सम्पर्क ही रखती है। उसका तत्व सबंत्र एक-सा है। भले 
ही आधुनिक व्यक्तिश्रधान बुद्धिवाद उसके स्वरूप पर थोड़ा सा- पदा 
डाल दें। "अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्य-लमालोचक पवरक्रांवी का: 
कथन सबेदा इसके अनुकूल है । 

रिचार्डूस आदि आधुनिक विदेशों समाल्ोचकों ने भी व्यंजना के 
सम्बन्ध में विचार किया है। पर, वस्तुतस्त्व में परमार्थवः कोई भेद 
नहीं है। उनकी केवल .विचार-प्रणुल्ी मात्र भिन्न है। इसोसे. 
हिन्दी के आधुनिक विवेचक. वहक कर यह समभने लगे हैँ कि यह 
सवेथा नयी वस्तु है। ग्राच्य साहित्याचार्थों ने आर्थी व्यंजना का जितना 
सूक्ष्म विचार किया है वहाँ तक पाश्चात्य विवेचक अभी कदाचित्‌ हो 
पहुँच पाये हैं। शादव्द्दी व्यंजना की विवेचना भी नयी उपज नहीं है। 
प्राच्य विवेचन भी उसे अपनाती है। रिचाड स के एक उदाहरण की 
यह एक पंक्ति है--- 

86 व0वा'ए 50वें १6७59व८) ( ऋद्ध हो और मार भगावो। ) 

इसमें डिस्पेच ( (025990] | शब्द जहाँ यह व्यंजित फरता हे 
कि 'मारोः, हटाओ? “दूर करो? वहाँ साथ ही साथ मारने के काम में 
आ्वरा? और “आवेग” भी । इससे यह ध्यनि स्पष्ट है कि 'इसे परलोक में 
जल्द से जल्द भेज दो? । 7088/04०॥ शब्द में जो यह शक्ति दे बह 
किल (उवो] ) मारो या डिस्ट्राय ( 706४7०9 ) नष्ट करो, में नहीं 
है। इस उद्गाहरण में भारतीय शाब्द्ी व्यंजना, का स्पष्ट स्वरूप है। 

४५ दी अकार निराल्ाजी की इन पंक्तियों को लेकर आलोचना कीः 
गयी है-- 
५४ फिर क्या १ पवन 
उपवन-सर-सरित-गदहन-गरिरि-कालन 
कश्न-लता-पुज्ञों को पार कर पहुँचा-- 
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दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त हश्व वर्ण पवन की गति की तीघता प्रकट 
करते हैं। पढ़ने से ऐसा ज्ञाव होता है कि पवन सरपट भागा जाता है। 
पर, तीसरी पंक्ति के नाद से ज्ञात होता है कि वह लता-पुत्जों में उलक 
कर लुच्ज-सा हो गया है। 


यह नाद-ध्यज्जना है। कोई नयी वस्तु नहीं। इसझा भी विवेचन 
हमारे यहाँ यथेष्ट है। सुप्रयुक्त मावानुगुण अनुप्रास, बूत्ति और गुण 
नांद-व्यम्ञञना के ही सृद्रमातिसक््म रूपान्तर हैं जिनको विधेचना अन्यत्र 
द्रीगी। ? उद्योतफ़ार का कहना है कि रसादि ध्वनि का द्योतन न होने पर 
भी अलंकत शब्द द्वारा व्यव््जित आस्वाद की उपयोगिता मो काव्य भे है। 

पर आधु नक विचारक आधुनिक हिन्दी-कविता की ध्यनि-ब्यठ्जना 
को पाश्चात्य 5पच9७आए७॥०५४ का रूपान्तर मात्र मानते हैं और 
उसोसे इसझा निकट सम्बन्ध बताते हैं ओर ध्वन्यालोक में बशित ध्यनि 
से उसे दूर सममभने हैं। जेसे-- 

२/निकट निरीक्षण से शर्म होगा कि आधुनिक काव्य में ध्यनिन्‍व्यंजता 
ध्वन्यालोक में अनुमोदित ध्वनि की अपेक्षा पाइचात्य काब्य-साहित्य कौ व्यंजना 
(50घ७७३४॥ए०४७५४) से कहीं अधिक निकट है। वास्तव में आधुनिक काव्य 
का आदशे पाश्वात्य ध्वनि और नाद-व्यंजना में है । पृष्ठ ४७७ 


४“हमारे कवि परिथिमी कला के भक्त बन गये ओर उन्होंने पश्चिमी काव्या-- 
९ दर और परद्चमी काब्य-परिभाषा को प्रदेश किया । काव्य की परिभाषा उन्दोंने 
भ्वनि श्र व्यंजना के रूप में स्वीकार की जो पश्चिमी हद्र्च॑०छ#ंताए०7888 
छी रुपान्तर मात्र है।? पृष्ध १४३ 


इस उद्धहरण की विधेचना करने के पूर्व व्यन्जना और 8049890- 
४७५७७४४ के अरे पर ध्यान देना आवश्यक है। 





$ अलंकृनशब्दव्यंग्यस्थास्थादस्य विभावाथप्राप्ती श्रद्धारादिविशेषानाभयत्वेन- 
किश्विस्कतरत्वादलकतार्थेपिशीम्यत्वाच्छब्दान!मप्यावद्यक त्वेन दयोरप्यास्वादोपकार- 
कत्वात्‌ कविसरम्भगोचरत्वाच्चोपादेयता । प्रदोपोद्योत 

९ डाक्टर भ्रीकृष्णलाल लिखित “आधुनिक हिन्दी साद्वित्य का विकास 7? 
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पएणकण& एस छाटी। | इपश्त्र०४४४ ०० 7798ल्‍7प७8 4 56४०७, 
( सारा्थ--शब्द दी सीखरी शक्ति ) 


कव्यालोक .. पर 


उपत्र॒व॒डां8तें 5ध्ाए8४--ध्यनित, व्यंग्य अथे | 
$पवप्७४7ए७--व्यन्जक, सूचक, प्रवोधक | 
.... दोनों सें अर्थ का किसी प्रकार अन्तर नहीं है। फिर हम इसके 
कैसे मान लें कि आचीन व्यब्जना आधुनिक व्यंजना से निकट यांदूर 
है। यदि पहली दूसरी का रूपान्तर है तो दूसरी भो पहली का रूपालर 
कही जायगी। फ््योंकि दोनों का विषय एक है ! ह 
. अब छुछ उद्वाहरुणों पर विचार कोजिए जो उसी पुस्तक में आये हे 
ओर लेखक ने ही उन्तकी व्यंजन का निर्देश क्रिया है। 
चला क्षा रहा हूँ पर तेरा अन्त नहों मिलता प्यारे । 
मेरे प्रियतम तू ही आकर अपना भेद बता जा रे। -+सुमन 
लेखक यहाँ बौद्ध दुःखबाद के आधार पर भावना की व्यक्जता 
बतलाता है। पर यह यथार्थ नहीं। क्योंकि एक तो यहाँ बौद्ध हुःखबार 
का कोई प्रसंग नहीं है, सूफी विरहयाद का भले ही हो। दूलरेजिस 
आवना की व्यख्ज़ता का वह निर्देश करता है उसे स्पष्ट नहीं करता। 
सावसा चित्त की सामान्य अन्तमुख हृत्ति है। वह अनेक प्रकार की 
होती है। यहाँ भावना का कौस-सा विशेष रूप व्यड्जित होता है, यह 
प्रश्न लिरुत्तर ही रह जाता है। इसलिये यों कहा जाय कि इससे ग्रम 
संचारी की ज्यव्जना होती है तो स्पष्टता आ जायगी । 
स्वर्ण सुमन देकर न मुके जक॒ तुमने उध्तको फेंक दिया। 
होइर क्लुंद्ध हृदय अपना तब मैंने तुमसे हठा लिया। 
--सि० रा श० गुप्न 
इस पद्म से लेखक गम्भीर आध्यात्मिक अछुभवों की व्यञ्ञता 
चतलाता है। किन्तु सम्पूर्ण कविता के मनत से, इस वस्तु छी व्यज्ञना 
होती है कि अमिलणित वरतु के अनायास श्राप्त न होने में भगवान 
का यह गूढ़ आशय रहता है कि तुम्हें छुअवसर मात है, यथेष्ट चेषा 
करे और असीष्ट लाभ करो। यहाँ का अलुभव जितना आध्यात्मिक 


5४ वाश्ात्य काव्यव्यंभना 


कारण होते हैं, संचारी भाव मी व्यंग्य हैं जो कथिता पढ़ने से 
अनायास उद्‌बुद्ध हो जाते हैं। 


इन दोनों तथा ऐसे ही उदाहरणों में 50द968#780858 का 
कोई नया रूप नहीं दिखायो पड़ता। हाँ, भाव, वस्तु आदि की जगह 
भायना, अनुभव आदि जैसे आमक शब्दों का रखना स्यात्‌ उसका नया 
रूप हो। एक उदाहरण देखें -- 
जिसको न मिज गोरव तथा निज देश का अभिम न दै। 
वह नर नहों, नर पशु निरा है और सतक समान है ।--म० प्र० दिवेदी 
इसमें जिसे 'मातृभूमि के प्रति प्रेम-भावना की व्यंजना” बताया 
गया है, उसे हम देश के ग्रति रविभाव की व्यंजना कहते हैं। यद्यवि 
दोनों में कोई बिशेष अन्तर नहीं है, पर गेश कथन नवीन ढंग का नहीं, 
शाल्रीय परिभाषा के अनुकूल है। प्रेस की ध्यंजना में पक्र उदाहरण 
दिया गया है--- 
थे बज् के हृदय जो उसके लिये न तरसे, 
वे नेन दी न हैं जो उसके लिये न बरसे, 
पाई हुई प्रतिष्ठा पुरुषत्त की गँवाई, 
ले जन्म जम्म-भू से जिसने न ली लगाई ।--भगवानदीन पाठक 
इसमें प्रेम उप्रव्जित नहीं, चर्शित है। यहाँ ज्यजझ्जना को घसीदना 
व्यथे का प्रयास है । 
इसो भ्रकार के उद्ाहरणों में यह कवित्त है जिसमें ब्यहुजना की 
छीछ्वालेरर की गयी है । 
कजल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि श्यामघनमंडत में दामिनी की धारा है। 
थामिनी के अइ में कलाघर की कोर है कि राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है | 
शंकर! कसौटी पर कंचन की लौक है कि तेज ने तिमिर के दिये में तौर मारा है| 
काली पार्टियों फे बीच मोदिनी छी'माँग है कि ढालपर खाँडा कामदेव की दुधारा है। 
इसके सम्बन्ध में लेखक लिखता है कि विविध अलद्गारों कौ व्यक्ञना 
रोत कवियों फा अतिग्रिय विषय था । आधुनिक कवियों ने इसी शैज्ञो में उसका 
अनुरण किया । उक्त उदाहरण म्रें सन्देह अलझार को व्यज्जना नहीं, 
वर्णन है। सम्देह का वाचक कि! बार-बार प्रयुक्त हुआ है । 5 
पाश्चात्य बिचार में स्थात्‌ कल्पना और चित्र भी व्यक्लित होते हैं। 
क्योंकि, लेखक ने सिखा है---कवि किस) वस्तु के देसने से जो विचार और भव, 
जो कल्पना और चित्र हृदय अथवा मस्तिष्क में सठ्ते हैं, उनकी ब्यजना करता है 
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अब तक हमलोग कल्पता या कल्पना-तत्व को छाव्य-रचना के लिये 

अनिवारय आधार मानते थे। ऋषि की वह इईश्वरततल शक्ति व्यंग्य कभो 
नहीं होती । कल्पना छारा जो चित्र खड़! होता है. उसीसे वस्तु, भाव 
आदि की व्यब्जना होती है। लेखक स्वयं इस तत्व को जानता है। क्योंकि 
एक स्थान पर वही लिखता है--लद्दरों का मधुर संगीत और पद्मों पर अमरों 
की मु'जार सहल्लों वर्ष पूर्व खींच ले जाती है और कवि अपने कल्पनाय'न प रचढू- 
कर यथ्ुता ओर वृन्दावन के अतीत गौख का दुव्य देखता है। उसका इसः 
सम्बन्ध का एक उदाहरण है-- 


बता कहाँ अब बह वंशीवट कहाँ गये नट नागर श्याम १ 
चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज वह बृन्दाघाम ? 
दी यहाँ ठेखे थे जिनके श्याम विरह से तप्त शरीर, 
किस विनोद की छृक्षित गोद में आज पोंछती वे हगवीर |--निरात्षा 
इससें 'स्मृतिः संचारी भाव की व्यद्जना स्पष्ट है। यहाँ चर्णनीय 
वस्तु से यह भाव ही व्यव्जित होता है, कल्पना और चित्र नहीं। घल्कि 
कल्पना द्वारा जो चित्र उपस्थित होता है वही व्यडजना की भित्ति है। लेखक 
इश्टदेव के मिलन पर आराधिका के अलुभव्य और भावों क्री व्यज्ञना का 
दाहरण देता है-- 
कई्दी' आराधना करके बुलाया था उन्हें मैंने, 
पर्दों के पुजने के ही लिये थों साधना मेरीः 
तपस्या, नेम, बत करके रिक्माया था उन्हें मैंने, 
पधारे देव पूरी हो गयी आराधना भेरी। 
झुँदी आँखे सहज ही लाज से नीचे मुकी थी मैं, 
कहेँ क्‍या प्राणवन से यह हृदय में सोच हो आया; 
बही कुछ बोल दें पहले परीक्षा में रुद्दी थी में 
अचानक ध्यान पूजा का हुआ झट आँख जो खोली, 
हृदयधन चल दिये मैं लाज से उनसे नहों चोली, 
नहों देखा उन्हें दस सामने सून्ती कुटी देखी, 
गया सर्वस्त्र अपने आपको दूनी छटी देखी (१)--सु० छु० चौहान 
यहाँ इश्देय का मिलन वर्सित नहों है, चल्कि मिलन को सम्भावना 
का आकस्मिक अभाव चण्ित है। यहाँ अवितर्कित इसपहरण से “चिन्ता” 
संचारी को स्पष्ट व्यज्ञना होतो है। जो अवुभव की व्यज्ञगा चतायो गयो 
है, घह भी ठोक नहों। क्योंकि, अदुभव व्यद्धित नहीं, स्पष्ट प्रतिपादित है | 





वर व्यज्ञना-बैचित््य 


लेखक की उक्ति है कि सचेतन कला के दो अड्ज हैं--पदों में 
सज्जीन आर चित्रध्यक्त्ना | जेसे-. ब 


मूम्र झूम सदु गरज गरज घन घोर ! 
राग अमर अम्बर में भर बिन रोर ! 
भर मरमर मिमोर गिरि सर में, 
घर, भर तरन्‍्ममर सागर में" *०* १०८८ निराला 


यहाँ प्रश्तुव अर्थ को प्रत्यक्षगोचर कर देने में समर्थ युक्त शब्दों 
की मंकार या नादसीठय रूप सज्गोत तो माना भी जा सकता है, पर 
यह चित्र को व्य्ञना क्या दे? शब्दों के द्वारा उप्स्थापित चित्र तो 
प्रत्यक्ष ही है। उसओी व्यश्वना क्रैसी ? 

उपयु क्त उद्गादरणों ओर उनके वियरण से स्पष्ट है कि लेखक व्यज्ञना 
शब्द की वबारीकी का खयाल नहां करता। वद् साधारण वर्णन ओर 
सामान्य श्रथ॑-प्रकाशन में भो व्यद्धना शब्द का प्रयोग कर देता दै। 

कहा नहीं ज्ञा सऊता कि यही अंग्रेजी 8प4घ००(ए७४०७४४5 का रंग 
रूप है! यदि सचमुच यही दे, में ऐसा नहीं समभता, वो विचारकों पर 
मुझे तरस आता हैं। ओर, यद्वि एमो वात नहीं तो श्रधुनिक हिन्दी 
भाषा के विचारकों को दशा बड़ो दयनीय है। 





पॉचवीं किरिण 
(क ) व्यज्ञना-ये चित्र्य 


चाच्या्थ और व्य॑ंग्यार्थ की मिन्‍नता के कारणों का 
यहाँ उल्लेख किया जाता है, जिनसे व्यज्ञना का वैवित्य 
प्रकट होता है । 

*बोद्धा के भेद से भेइ--केबल पद ओर पदार्थ जाननेवाले को भी 
वाच्याथेत्रा ज्ञान हो जाता है। डिन्‍्तु, व्य॑ंग्याथ का ज्ञान सहृदयों को 
दी छोता है। बाच्य अर्थ के बोद्धा--ज्ञाता कपल 'शब्दशास््री हो समझते 





३ वोद्धस्वल्पसंख्यानिमित्तवायंप्रतोतिकालानाम्‌ । 
आशयविषयादीना भेद्धिन्नोडमियेयतो स्यंग्य: ॥ सा० द० 
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हैं परन्तु व्य॑ंग्याथ के बोद्धा वे कभी नहीं हो सकते | यह व्य॑ग्यार्थ केवल 
काव्य-सर्मज्नों को ही ज्ञात हो सकता है। जेसे, 


मेरी भववाधा हरो, राघा नायरिं सरोय । विहारी 


का अथे 'वे नागरी राधा मेरी भववाधा को--सांसारिक ठुःख-तापों को 
हरं--दूर करें, इतना ही जानकर शब्दशाल््री सन्तुष्ट हो जायंगे। किन्तु, . 

दय तो यह सममेंगे कि भक्त या उपासक्र इस पद्माद्ध से अपनी 
अधघमता -- दीनता का द्योतन करता हुआ अपने उपास्य देवता की महिमा 
का उत्कर्ष प्रकट करता है। उसकी नागरी राधा ही भववाघा दूर करने 
में समथ हैं। “मेरो? पद में लक्षणामूलक, अविवज्षितवाच्य, अथॉन्तर 
संक्रमित जो ध्यति है उसे शब्दार्थ जाननेवाले--वाच्याथ से ही सन्तुष्ट 
होने बाले क्या सममेंगे ? 

यहाँ ध्वन्ति इस प्रकार है-- 

यह भक्त कवि की उक्ति है। इससे 'मेरी? पद की कुछ साथकता 
नहीं । क्योंकि जब्र वक्ता स्वयं कहता है तब 'मेरीर पद अनावश्यक है। 
अतः मेरी? क्षा बाच्याथे बाधित है। इसलिये “मेरी! पद बिवश, 
असमर्थ, निरुपाय, कातर, दुखों झुक जैसे की, इस अथोस्तर में 
संक्रमण करता है और दोनता की अतिशयता व्यज्ञिव है। यही 
अधिक चमत्कार व्यंग्य--ध्यनि है। इसमें लक्षण है और वाच्य 
अबिषज्षित है। ऐसे ही 

वद्माकरः हों निज कथा कासों कहों बखान। 
जाहि लखीं ताही परी अपनी-अपनी आना 

दोहे का अर्थ लगानेवाले अथे समझ लेंगे। किन्तु, इसमें कबि की 
जो विवशता, कातरता, दीनता, स्थिति की द्ारुणता आदि व्यंज्ञित होती 
वहाँ तक बे व पहुँचेंगे। 

२ स्वरूप के भेद से भेद--कहीं वाच्यार्थ विवि-रूप में रहता है 
तो व्यंग्याथें निपेध-रूप में और कहीं वाच्यार्थ निपेत्र रूप में रहता है 
 व्यंग्यार्थ विधि-रूप में । जैसे, 

१ सत्य कहसे दूसकठ सब ॥ 
“२ मोदहि न सुनि कछ कोइ। 

पहले का बाच्याथ बिधि-रूत और व्यंग्या्थ 'तू भूठ कहता है? 
नपंबरूप है आर दूसरे में बाच्याथे निपषेब-रूप है किन्‍्त 'मु्के तक पर 
चड़ा क्रोध है? च्यंम्यार्थ विधि-रूप है! 
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कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक रहता दे तो व्यंग्याथे निश्चयात्मक्र। जैसे, 
यदि अवक्तर निज कामना किन पूरन करि लेहु। 
ये दिन फिरि ऐंदै नहीं, यदद जनभंगुर देहु ॥ --प्राचीन 
इस पद्य में वाच्यार्थ संशयात्मक है, अथोत्‌ इससे प्रकट नहीं होता 
कि यह उक्ति साधु की है या कामुऊफ को। किन्तु वक्ता के साधु होने पर 
मोक्ष व्यंग्य हे ओर कामुक होने पर विषयवासना व्यंग्य है। ये व्यंग्यार्थ 
निश्चयात्मऋ रूप में होते हैं 
मोर मुउुट की चंद्रिकनि यों राजत नंद नंद। 
मलु ससिसेखर के अकस किय सेखर सत बंद ॥ --विहारी 
यदि इसे भक्त को उक्ति मानें तो देव-यिपयक्र रति-भाव ध्वनि है। 
जो दूती की उक्ति नायिका के प्रति हो तो ख्टगार रस व्यंग्य है। और 
सखो का कथन सखी के श्रति समभें तो राजविययक्र रतिभाव ध्यनि है। 
विद्दांरी की सतसई। 
यहाँ भी उक्ति की संदेहात्मकता से वाच्यार्थ संशयास्पद है किम 
अपने आपने स्थान पर ध्यनि-ब्यंम्य निश्चित है। इसो प्रकार-- 
मिन्न बड़े श्रम से सदा करते हो तुम कास। 
भपकी ले ले वीच में कर दी नींद हराम ॥ “राम 
इसमें वाच्या्थ स्तुति-रूप है पर व्यंग्याथ निन्‍्द्ा-रूप | इस प्रकार 
उपयुक्त स्थलों में बाच्याथ ओर व्यंग्याथ का स्वरूप-भेद होने के कारण 
व्यंजना को मानना आवश्यक है | 
३ संख्या के भेद से भेद-'सुयोस्‍स्त हुआ? या पआरातःकाल हुआ! 
आदि वाक्यों का एथर्‌ प्थक्‌ वाच्याथे एक ही होगा किन्तु वक्ता, श्रोता 
ओर प्रकरण के भेद से व्यग्यार्थ एक हो नहीं, अनेक दोंगे। इससे 
इनका संख्या-मेद स्पष्ट है। 
जब कहते हैं कि पआतःकाल हो गया! तत्र इसका याच्याथ सब दशा 
में, सत्र प्रसंग में, सब जगह एक-सा रहता है। किन्तु, इसके व्यंग्याथ 
प्रकरण आदि के भेद से अनेक हो जाते हैं | जैसे-- 


प्रकरण चावय व्यइ््याथ होगा 
१ नीकर भालिक से कट्दे 'सबेरा हो गया? तो शय्य्रा छोड़नी चाहिये। 
२स्ी पति से छठ ही » बाहर जाइये। 


३ गृहस्थ सेवक से. » 


वक ' ग » पशुन्सेया में लगो। 
श्यात्री यात्री स +» 


गा > अब चलना याहिये। 


“काव्यालोक १६० 


प्रकरण बाक्य व्यंग्याथ होगा 
४ दूकानदार नोकर से कहे “सबेरा हो गया? तो वूकान खोलो । 
६ गुरु शिष्य से छः... 9 » प्रातःऋत्य करो। 
७ कर्मेकर कर्सकर से ,, ». 9» कस पर चलते को तैयार हो। 


इत्यादि । ऐसे ही यदि कहा जाय कि “सूयोस्त हो गया? इस वाक्य 
का बाच्याथे सदा एक-रूप रहेगा परन्तु व्यज्ञना द्वारा प्रतीत इसो वाक्य 
का अथे अपने-अपने प्रकरण, वक्ता तथा श्रोता आदि के भेद से अनेक 
प्रकार का हो जायगा। जेसे, 


प्रकरण चाक्य व्यंग्याथ होगा 
१ राजा सेनापति से कहे “सूरज डूज गया? तो शत्र पर चढ़ाई करो। 
दूकानदार नौकर से. ,, ध् » दूँकान बढ़ाबों। 
३ कर्मंकर कमंकर से. , के » कीसे बंद करो | 
४ गुरु शिष्य से छ के » सन्ध्या-कृत्य करों | 
2 भृत्य धार्मिक स्वामी से ,, रा » सन्ध्यावंदन कोजिये। 
६ आतपतप्त बंधु बंधु से , ञ » अब संताप नहीं है । 


७ आप्त पुरुष बाहर जानेबाले ले » » दूर मत जाना | 
झ दूती अभिसारिका नायिका से » » अभिसार की तैयारी करो। 


६ गृहस्थ गोपाल से. » फ् » पशुओं को घर में बाँध | 
इत्यादि अनेकों व्यंग्य अर्थ अपनी-अपनी अवस्था के अमुकूल 
भासित होंगे । 


४ निमित्त के सेद से भेद-वाच्याथे केबल शब्द के उद्चारणमात्र 
से व्याकरण, कोष आदि के छ्वारा ज्ञात हो सकता है किन्तु व्यंग्या्थ 
का ज्ञान विना तिल प्रतिभा के कभी संभव नहीं। वाच्याथ्थ के बोध में 
साधारण बुद्धि ही सहायक द्ोती हे और व्यंग्याथे के लिये विशिष्ट 
चुद्धि, चथा विशुद्ध प्रतिमा की आवश्यकता होतो है। अतः निमित्तभेद 
के कारण भी वाच्य से व्यंग्य भिन्‍न है । जेले-- 

नाम पाहझ दिवस निसि ध्यान तुम्दार कपाठ। 

लाचन निज पद यन्त्र प्राख जाई केद्ि बाद ॥--तुलसी 
थे जाननेवाले को सहज ही इस दोड़े का अर्थ ज्ञात हो 
ज्ञाथगा | फिल्तु इसके भीतर से जो यद् ब्यंजना होती हे कवि में आपके 
बिरह में अप्रश्य मर जातो, किन्तु न मरते के ऋरण आपके ध्यान 
ओर नाम हैं। जिस दिन ये आवार नहीं रहेंगे उस दित्त मेरा मरना 
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निश्चित है। में तुम में इतनी रम रही हूँ कि आँखें तनिक भी इधर- 
उबर नहीं जातीं। वे अपने हो पदतल पर जकड़-सो गयो हैं। इस 
प्रकार स्लोवा को पति-भक्ति, एकास्तानुराग आदि की माँकी विशिष्टबुद्धि- 
सापत्र सहृदथों को द्वो हो समती है। 

५ कार्य के भेद से भेद-याच्वार्थ से व्युपन्नमात्र को अथोत्‌ 
शब्दार्थ जाननेयाले सहृदय तथा असहृद्य सभी को साधारणत: चस्तु 
का ज्ञान ही जाता है यह्‌ ध्यंग्य अर्थ से केवल सहृदय को ही चमत्कार का 
अथात्‌ आस्वाई-विशेष का आनन्द प्राप्त होता है। अशिप्राय यह कि 
बाच्यार्थे का कार्य प्रतीति-मात्र होता है और व्यंग्याथे का चमध्कार भी । 
इससे इनका कार्य-भेद भी प्रत्यक्ष है। जैसे-- 

रे कषि कौन तू अच्त को घातक १ दृतबली रघुनंदन जू को । 
को रघुनंदन रे १ भिशिरा-खर-दुपस-दूपण भूषण भूको॥ 
सागर केसे तरयो १ जस गोपद, का कद्दा सिय चोरदि देखो | 
कैसे बेंधायो ? जु स'दरि तेरी छुई हम श्रोवत पातक लेपलौ ॥--छुलसी 
जिन राम का दूत समुद्र को गोपर के जल के समान सहज ही पार 
कर सकता है ओर अक्षयकुमार को मार सकता हे वे राम कितने प्रचंड 
बलवान होंगे, इसको तुम समझ लो और यद्द भो समझ लो कि तुम्हारे 
महल में सोइ हुई छवियों पर दूर ही से दृष्टि पड़ जाने के कारण में धंधन 
में पड़ गया पर तुम तो पर-छ्रो दरण कर लाये हो, तुम्हारी कया दशा 
होगो। इस व्य॑ग्या्थ का चमत्फार साधारण अर्थप्रतोति से सर्वथा 
भिन्नहे। 

६ फाल के भेद से भेद-वाच्यार्थ ही सबसे पहले श्रतीत होता है 
आर व्य॑ग्याथ उसके पीछे । अतः काल भेट्ट से भो व्यंग्या्थ वाच्यार्थ 
से भिन्न है । जेसे-- 

बलि बोई कौरति लता कर्ण करी द्वौ पात | 
सींची मान महदीप जू जब देखी कुम्दलात ॥--प्राचोन 

इसमें पहले वाच्यार्थ प्रतीत होता हैे। उसके पोछे यह ब्य॑ग्यार्थ 
प्रकट होता हे कि मानसिंद बढ़े दानी थे ओर उनको दानशोलता बलि 
ओर कर्ण से कम नहीं थी) वे इन दोनों के समकत्त हो दानी थे। स्खे 
हो संलदयकम में बाच्याथे ओर उ्यंग्याथ आगे-पोछे प्रतीव धेते है। 

७ आश्रय के भेद से भेद--बाच्य अर्थ फेयज्ञ शब्द के आश्रित 
रहता है ओर व्यंग्य अर्थ शबद में, शब्द फे एक देश में, अथ में बर्ख में 
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वा बर्ण-विशेष की रचना में, रहता है। इससे इनके आश्रय भी: 
इनके 


होते हैं! बर्णंगत, पदंगत तथा रचनागत ध्वनि के भेर 
उदाहरण दिये गये हैं । 
विषय के भेद से भेद--कहीं-कहीं वाच्य अर्थ करा विधय दूसरा 
होता है जो उससे प्रतोत होनेयालि व्यंग्य का विषय दूसरा | यही बाच्य: 
और व्यंग्य का विषय-मेद है। जैसे-- 
लखि प्यारी के अथर पे उकत्यो खत के दोस | 
अस प्रियतम है श्लौन जेह्ि द्वोत नहीं अति रोस ॥ 
सुँघि मधुपजुत कमल -तें नयो विसाहूयी रोग | 
वरजत हू मानी नहीं अब पावों फल भोग ॥--अनुवाद 
इसमें जो वाच्याथे है उसका विषय है दन्तक्षताड्लिता नायिका। 
डसीको लक्ष्य करके सखी की यह उक्ति है। इसमें व्यंग्यार्थ यह है. कि 
नायिका के अधर पर का दाग उपपति कृत दन्तक्षत का दाग नहीं, किन्तु 
कमल सुघने के समय अमर ने अधर काट लिया है। इस व्यंग्य का 
विषय है, नायिक्रा का पति, जिसको लक्ष्य करके यह व्यंग्योक्ति को 
गयो है । यह मेरी ही बुद्धिमानी है कि इसके अपराध पर यों पर्दा डाल- 
कर इसे पति के कोप से बचा लिया। इस व्यंग्य का विषय पास- 
की पड़ोसिन है, जो इस समें को जानती है। इस समय तो मैंने 
समाधान कर दिया । फिर कभी पति के आने के दिन ऐसी हरकत ना 
करना । इस व्यंग्य का त्रियय उपपतति है। यह तीसरा व्यंग्य है। 
पति की जो प्यारी है उसी का ऐसा दोष देखकर पति ऋद्ध हो सकता 
है, उपेक्षिता का दोष देख कर नहीं। इससे तुमे प्रसन्न नहीं होना 
चाहिये। निर्दोष होकर भी तू इसकी सी सोभाग्यवती नहीं हो सकती।. 
इस व्यंग्य का विषय उसकी सोत है। मैंने इस समय तुम्हें अपनी 
घतुराई से बचा लिया। अब्र ढरने का काम नहीं। निडर रहो, 
जिससे देरा पति शड्ढा न करे। इस व्यंग्य का विषय है दन्व-क्तत 
बाली नायिका। ये सभी व्यडण्य अनियत-सम्बन्ध के हेँ। एक. 
छद्गाहरण और- 
भलो नहीं यह केवरो सजनी ग्रेद अराम | 
बसन फटे कंटक लगे निसिदिन आठो यास ॥--सतिराम 
नायिका की स॒त्रों के प्रति उक्ति है। इसके बाच्यार्थ का विषय 
सद्ची हैं। किन्तु, इससे जो यह व्यंग्य निकलता है कि केबड्ढे के काँटों 


भर 
में 
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वा वर्णे-विशेष की रचना में, रहता है! इससे इसके आश्रय भी मिन्न 
होते हैं। बर्णंगत, पदगत तथा रचनागत ध्वनि के भेद में इनके 
उदाहरण दिये गये हैं! 
विषय के भेद से भेद--कहीं-कहीं वाच्य अर्थ का विषय दूसरा 
होता है जो उससे प्रदोत होनेय्ाले व्यंग्य का विषय दूसरा | यही वाच्य, 
ओर व्यंग्य का विषय-भेद है। जैसे-- 
लखि प्यारी के अधर पे उकस्यो खत के दोख | 
धअस भ्रियतम है कोन जेहि द्वोत नद्दीं अति रोस ॥ 
सूँघि मधुपजुत कमल -सैं नयो विसाहयी रोग। 
चरजत हू मानी नहीं अब पावों फल भोग ॥--अनुवाद' 
इसमें जो चाच्याथ है उसका विषय है. दन्तक्षताक्लिता नायिका। 
उसीको लक्ष्य करके सखी की यह उक्ति है। इसमें" व्यंग्यार्थ यह है कि 
नायिका के अधर पर का दाग उपपति कृत दन्तक्षत का दाग नहीं, किन्तु 
कसल सूँघने के समय भम्तर ने अधर काट लिया है। इस व्यंग्य का 
विषय है, नायिका का पति, जिसको लक्ष्य करके यह व्यंग्योक्ति की 
गयो है। यह मेरी ही बुद्धिमानो है क्रि इसके अपराध पर यों पदों डाल- 
कर इसे पति के कोप से बचा लिया। इस व्यंग्य क्रा विषय पास 
की पड़ोसिन है, जो इस ममे को जानती है। इस समय तो मैंने 
समाधान कर दिया । फिर कभी पति के आने के दिन ऐसी हरकत न 
करना । इस व्यंग्य का तिधय उपपति है। यह तीसरा व्यंग्य हे। 
पति की जो प्यारी है उसी का ऐसा दोष देखकर पति कुद्ध/ हो सकता 
है, उपेक्षिता का दोष देख कर नहीं। इससे तुमे प्रसन्न नहीं होना 
चाहिये। निर्देष होकर भी तू इसकी सी सोभाग्यवती नहीं हो सकती।. 
इस व्यंग्य का विषय उसकी सौत है। मैंने इस समय तुम्हें ध्यपनी 
चतुराई से बचा लिया। अब डरने का क्राम नहीं। निडर रहो, 
जिससे तेरा पति शझ्ला न करे। इस व्यंग्य का विषय है दन्त-क्तत 
चाल्ली नायिका । ये सभी व्यड्य्य अनियत-सम्बन्ध के हैं। एक- 
उदाहरण ओर-- 
भलो नहीं यह केवरो सजनी ग्रेह्द अराम । 
बसन फटे कंटक लगे निस्िदिन श्राठझो याम ॥-सतिरास 
नायिका की सच्चो के श्रति उक्ति है। इसके वाच्म्रर्थ का विपय 
सल्जी है। किन्तु, इससे जो यह व्यंग्य निकलता है कि केघड़े के काँटों 


3६५ (स) व्यशना-मैचिस्य 
(४) पर्याय शब्दों के भद्‌ से भेद 


पयोय शब्दों का वाच्य अथे सत्र स्थानों में एक-सा रहता दै। किन्तु, 
जयग्यार्थ मिन्नभिन्न होता है। काज्य में बरनुकूल शब्दों की योजना हो 
टीरू होती है, पमार्थड संमो शब्दों की नहीं। व्यञ्ञना के बिना शब्द- 
अयोग में जो काव्यस्य रदता दे यद्द लुप्त दी दो जायगा। जैसे-- 


याही डर गिरजा गजामम थो गोये रदी, 
गिरि ते गरे ते निज गोद ते उतार ना ॥ --प्मारुर 


यदि इसमें धाजान॑ंना को ज़गद पबिनायका पर्योय रख दिया जाये 
तो सत्र ग्रथे ही चौपट हो जायगा । .फररोकि, गज्ानन शब्द ही ऐसा है 
जिससे पायंती -फ्रो दान दे छालने के डर से गणेश को छिपाये रघने 
को बिस्ता है। गज्ञानन शब्द से हो यह व्येग्यार्थ होता है क्रि जहों गज 
दिखाई पड़ा कि उन्होंने दामन कर डाला। इससे धाज्ञानना होने के 
- कारण कहीं गणेरा भो दानन दे दिये जायें, इससे इनग्री रक्मा करना 
चादिये। यह व्यंग्यार्थ विनायक शब्द से न्दीं निकल सकता । 


इन विज्ञक्षण व्यंग्यों का योवन श्रमिवा, लक्षणा या तात्पय 
शफ्ति के वश को यात नहीं है | अतः व्यश्नना बृतक्ति स्यतोमाबेन मान्य 
है। ऐसे वैचित्यों का मूल व्यज्ञना ही दे । 


नकाब्यालोक 77 * शक ३७ 
जैसे वर्णों/के हारा - अभिव्यंजित स्फोट को ध्यनि ऋहते हैं- वैसे ही. - 


>७ ३३ 


शब्दों या अथों के द्वारा अभिव्यंजित- अर्थ को भी ध्वनि कहने लगे - 
साहित्य में ध्यंनि शब्द कां उंदूगम यहीं से होता है. 


तीसरी किरण 
ध्वनि शब्द की व्युत्वत्ति और अर्थ 


«वन! धांसु से “३? प्रत्यय करने पर ्यत्रि! शब्द बनता है.। 

१ ध्यनति ध्वनयति इति वा ध्वनि:--जो ध्यनित करे वा कराये 
बह ध्वनि है । यह शब्द के लिये आता है। वाचक, लक्षक और ब्यक्ञक 
तीनों प्रकार के शब्द॒जब्र किसी व्यंग्य अर्थ के व्यंजक होते हैं. तो ध्वनि 
कहे जाते हैं. | 

२ धत्रन्यत इति ध्वनि: -जो ध्यनित हो बह ध्व्नन्ति है। इस करमे- 
प्रधान व्युत्पत्ति से ध्यनि शब्द रसादि व्यंग्यों का चक होता है। वस्तु, , 
रसाईि और अलंकार ध्यनिन होते हैं। अतः ये सब ध्वनि हैं। 

३ ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि:--जिस करण अर्थात्‌ शब्द-ब्यापार 
या शब्द शक्ति द्वारा ध्वन्ति की उत्पत्ति होती है वह ध्वनि है। इस प्रकार 
करण-प्रधान ध्वनि शब्द से व्यज्ञना आदि शक्तियों का बोब होता हैं। 
प्रत्येक शब्द. और अर्थ के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेचालो एक-एक 
शक्ति होती है जो शब्द से अथे की उपस्थिति कराती है, जिसका वर्णन 
क्रमश: अभिवा, लक्षणा और व्यज्जना के नाम से हो चुका है। 

४ ध्चननं ध्चनिः--ध्वनित होना ध्यनि है । इस रूप में यह भाववाचक : 
संज्ञा है। इससे वस्तु, अलझर और रसादि की सूचता सममो जातो है । 
अभिव्यज्ञन,  ध्वनन, सूचन- आदि इसके समानार्थक शब्द हैं। 

४ ध्वन्यत अरिमन्निति ध्चनि:--जिसमें वस्तु, अलझ्लार या रसादे 
ध्यनित हों उसे ध्यनि कहते हैं। यह ध्यनि पद्‌ अधिकरणा-प्रधान है। 
यह शब्द शुशवाची विशेषण होकर काव्य शब्द के साथ समभिव्याह्गत 
दोता है। यह ्यूनिकाठ्प! है, ऐसा व्यवहार इसो चिप्रह पर 

अयलम्बित है। 


चौथी किरण 
ध्यनि की स्थापना 


खानझरिकों की भाषा में काव्य को आत्मा? कयय है श्रयात्‌ किस 


संवीयनी शक्ति से बास्य वा सन्दर्भ काव्य कद्दा जाता है, यह 
पर प्रश्न दे । 


इसके उत्तर में देहात्मयादी साहित्यिक दाशनिकों का यद कथन है 
कि शब्द शरीर श्र्थ को छोड़झर काव्य की आध्मा श्रन्य फुछ भो नहीं । 
येदोनों श्रलइझत द्योफर राव्य हो जाते है, जैसा कि प्रायः दृष्टिगत 
होता है। किंतु कभी-झभों निरलज्धर शब्द ओर श्र्थ भो काव्य की 
श्रेणो में था जाते है। इससे कुछ समोत्तकों का कहना दे झि काव्य की 
आत्मा शाति! है। शर्थात्‌ विशिश्यद-रचना या सुर भशणिति-भक्ति 
दी का्प्रयाधायक है। यह स्वतः रिद्ध हैँ कि शब्शार्थां का सुन्दर 
संयोग हो किसी सन्‍्मर्म को काब्य की श्रेणों में लाता दै। 'श्राधुनिक 
अनेक कवि श्रपनी इस कला के कारण कवि कहलाते हं। इसीसे अनेक 
समालोचर का कहना दै कि शब्द, अर्थ और श्रलझ्ञर को छोड़कर काव्य 
का अन्य कोई गुण-थआरास्मा नहीं है । काह्य के जितने शोभावायक 
साथन है चाहे उनका ठुछ भो मामकरगण किया जाय थे रोति, गुण या 

लट्टर के ही अ्नभूत है । रोति स्वयं गुण या अलक्षार के श्रतिरिक्त 
कोई भिन्न बातु नहीं। क्यांकि, यर्शन में विषयानुकूल-बविशेप प्रकार के 
माधुयारि गुणों से युक्त पदावज्ञी को रचना को हा तो रोति वा बृत्ति कह 

॥ इस प्रकार काव्य-सीन्दर्य के कारण! की विवचना घृम-फिरकर गुणा- 
लक्टार की पिशिष्वा की ही चयोतक होगो, किसी श्रन्य वस्तु की नहीं। 

.. पर ध्यनिवादियों का मतद्दे कि जैसे निर्दोष और सुसंस्थित पर 
सीन्दर्य-रहित शरीर को अलडऋनत कर देने पर भी उसी :श्रीवृद्धि नहों 
दोतो बेसे हो अलइकृूत या विशिट्टयद-रचना-रौली काव्य को भो ध्यत्ि 
ना श्रवृद्धि नहीं होती। *भ्वनिकार ने कहा है कि अद्भना के सुशोभन 


अं ड़ 





१ प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वसति बाणीपु मद्राकवीनाम । 
यत्त्रसि द्वावववातिरिक्त' विभाति लावण्यमिवाह्ञ नासु ॥ ध्यन्यालोकऋ 
मुक्ताफलेपु च्छायायास्‍्तरललप्रिवान्तरा + 
प्रांतमाति यदनज पु. तद्घावण्यमिद्दोच्यते ॥ 


काव्यालोक श्र 


अज्जों के अतिरिक्त जेसे लावरंय--सौष्ठव, कान्वि, चमक-दसक, एक 
पदार्थ है बसे दी महाकवियों की बाझी में एक ऐसी कोई वस्तु होतो है 
जो शब्द, अथ, रचनावैचित्र्य आदि से अंलगं प्रतीयमान होती है। 
बही काव्य को आत्मा ध्यनि है। पर आलझारिक इस ध्यनि को नहीं 
मानते। वे कहते हैं. कि न तो कोई शब्द या अर्थ को ष्यनि कह सकता 
ओर न इनकी सुन्दरता को। फ़्योंकि, शब्द और अथ की सुन्दरता या 
उनका सुन्दर सबन्निवेश शब्दाथोलझ्कार के भोतर आ जाता है। ध्वनि 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं, जिसका काव्य में अस्तित्व पाया जाता हो। कारण, 
ध्यनिकार के पूववर्ती प्रसिद्ध आलझारिकों ने इस विषय का कुछ भी, 
उल्लेख नहीं क्रिया है। यद्दि ऋच्य के प्राणस्वरूप ध्यत्ति की सत्ता 
स्त्रीकृव होती तो उसकी चचों अवश्य कुछ होती। इससे ध्वनि - ध्वनि 
को शट लगाना कोई अर्थ नहों रखता। कवि मनोरथ नेतो ध्यनि के. 
प्रशंसकों की खिल्‍ली उड़ाते हुए उन्हें मूलें तक कह डाला है । 


फिर भो ध्वनिकार का कहना है'कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने भाव 
वध्तु, रीति, अलझ्भार को ही प्रधानता दी हे और उनके द्वारा ही सनो- 
हरता, नूतनता चसत्कारिता आदि लाने की चेश की है सही; किन्तु 
उनको चेष्टा घहीं तक सीमित नहीं समझूनो चाहिये। यद्यपि ध्वनि के 
स्वरूप के निर्णय में वे असमर्थ थे वथापि सूद्रमइर्शी कवियों ने रहस्यरूप 
से प्रच्छन्त और प्राशभूत ध्यनि को अपने काठ्य में प्रहण करके उसे हृदय 
ग्राही बनाने में कोई कोर-कसर नहों को है। अतः यह बात उनके- 
बिचार के बहिभू-त नहीं थी कि श्रोष्ठ काव्य प्रकृति से ही बाच्याथेंसे 
ऊपर उठकर अपनी चारुठा प्रकट करता है। क्योंकि, कबि को स्वरूप- 
योग्यता केबज्न इतने हो में नहों है कि कथावस्तु को, था अपने विचार 
को अलडम्क्तत शब्दाथ्मात्र में प्रकाशित कर दे। निष्कपे यह कि प्राचीन 
आलझ्लरिक यद्यपि ध्यनि का स्परूप नहीं समझ सके थे, पर अपने काव्यों 
में ध्यन्यर्थ वा व्यज्गा याथ को प्रस्तुत करने में नहीं चूके । 


कह आये हैं कि जैसे शरोर का सीन्द्रथ शरीराबयवों के रुचिर 
सत्रिवेश से विभिन्न होने पर भी अबयवों द्वाराही प्रकाशित होता है ' 
ओर किसो अलंकार की भ्मपेत्षा नहीं रखता वैसे ध्यनि भो काव्य के 
शरीराबयवों से हो प्रक८ होती है पर उनसे सर्बथा स्वतन्त्र हैं। उस 
ध्यनि का ध्यनिकार ने यह लक्षण किया है-- 


३२०३ ध्वनि की स्पापना 


अर्थ या शब्द अपने अभिप्राय की प्रधानता का 
परित्याग करके जिस्त किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है 
से ध्यन्ि कहते हैं । 


इससे जिलोने केपल वाच्य-याचक को पहचानने में ही श्रम 
जिया है पर इनके अतिरिक्त काव्य-तत्त की विचार-वीय में अवगाहन 
नहीं किया है. थे प्रकृत काव्यानन्द का उपभोग नहीं फर सकते। यही 
वाच्यातिरिक्त क्राव्यतत्त ध्यनि है। जिसे साथारणव: व्यम्य वा 
ब्यंगयार्थ कध्ते हैं । 

ध्यन्यालोक के टोकाकार अभिनयगुप्त रस को कराजध्याधायक 
मानते हैं और ध्यनिक्ार नि को। इस प्रहार काव्य की आत्मा के 
स्तरूप-निण्येय में मतभेद देख पड़ता है। किन्तु, विचार करने पर यह 
मतमेद 'अवालविक प्रतीत होता है। कारण यह कि रस की प्रतीतिभो 
तो ध्यनि रूर में ही होतो है । अतः रसध्यनि भी ध्यनि हो है। इसको 
केयल अभिनवगुप ने ही नदों, नगेन आवचाये ने भी साना है। फिर 
ध्यनि को छाव्य की आत्मा मानने में कोई विचिक्रित्सा नहीं। 

इस ध्यनि के प्रस्थापक् है श्रज्ञातनामा कारिकाकार और उनके 
आलोक? नामक बृत्ति के कतो आनन्दवद्ध नाचाय |) इस “श्रालोफ? की 
'लोचन! नामक टीका के रचयिता अभिनवगुप्र ने भो, इस मत के 
समथन में पूरा बुद्धियोग क्रिया हूँ। “्न्यालोकर ही इस मत का 
पोषक प्रधान ग्रन्थ है। मम्मटाचाय का “काव्यप्रकाश! इस मत का 
पूर्णे समर्थक है। 


,१ यथाथ: शब्दों दा तमर्थमुपसजनोकृतस्वार्थी । , 
व्यक्त: काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिमः कथितः ॥ ध्यन्यालोक 


पॉव्ची किरण. 
ध्वनि के छुछ उद्गाहरण 
अत्र ध्यनि वा ध्वनि-काव्य के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं! 


£ निश्चि तिसिश्ररे भम भीम अुश्रनंमस जलधर बीजुरि उजोर । 
तरुन तिमिर नित्ति ततयो चलसि जासि बड़ सखि साहस तोर ॥ 
सन्दरि कओन पुरुष घन जे तोर हरल मन जसु लोगें चल अमितार " 
आँतर दुतर नदि से केघ्ते जयबद् तरि आरति न करिय भाँग । 
तोरा श्र्ध पंचसर ते तोशा नहिं डर मोर हृदय बढ़ काँध ।--विद्यापतति 


निशीथ में निशाचर और भयंकर भुजंगम अमश कर रहे हैं। बादल 
में त्रिजलियाँ वड़प रही हैं। तो भो सात्रि के घनघोर अन्धकार में सू 
जाने से विमुख नहीं होतो। सखो, तेरे साहस का तो कुछ ठिकाना हो ह 
नहीं | सुद्री | कौन ऐसा बड़भागो पुरुष है जिसने तेरे चित्त को. . 
चुरा लिया है, जिसके लिये तू अमिसार कर रही दै। तेरे अभिसार के 
मार में दुस्तर नदियाँ हैं । उन्हें तू कैसे पार करेगो ? इन कहठों पर परदा 
डालना ठौक नहीं । अच्छा, तेरे सहायक पंचवाण--करामदेव हैं। हुके 
कोई डर नहीं । किन्तु मेरा हृदय तो डर से थर-थर ऋँप रहा है। 

अन्तिम पंक्तियों से यह ध्वनि निकलती है कवि जब तू संकेतस्थास 
को प्रियमिलन के लिये जाती है तो वहाँ मुझ जेसो का साथ जाकर 
मममाग में चाधक बनना सर्वथा अतुविव है। दूसरों ध्यति यह भी 
सिकलतो है कि तू चाहे तो मैं संग चलकर तुझको संकेतस्थान चक 
पहुँचा आऊँ। तीसरों ध्वनि यह निकलती है कि सखो, तेरे जैसा 
में भी अमिसार करतो तो मुझे भी डर-भय न होता, पर ऐसा प्रसन्न न 
होने से हृदयकप होना स्वाभाविक है। 

३ नंद ब्रज लीजे ठोकि-बजाय । 
देहु बिदा मिलि जाहिं मध॒पुरी जहें गोकुल के राय ॥“सुर 

शुक्कज्ञी के शहदों में 'ठोकि? अजाय में, कितनी व्यज्ञना दे! तुम 
ऋपना ऋ्ज अच्छों तरह सेँभालों; तुम्हें इसका गहरा लोम है; में तो 
जाती हूँ | एक-एक चाकथ के साथ ढेदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे 
रहा है। एक वाक्य दो-दो तीन-तोन भावों से लक हुआ है। शजेप 


र्ब्च्‌ प्वन के कुछ 3दाइरण 


आदि फ्रेम पिवानों से मुक्त ऐसा हो भाव-गुरूप हृदय को सोध 
जाकर स्पश करता हैँ। इसे भाव-शयलता कह या भावप॑चासृत। 
क्योकि, एक ही वाक्य “नंद जज लीले ठाऊक बजाय! में कुछ निर्षेद, कुछ 
तिररकार और कुछ अमप, इन तीनों की सिभ्षत््यज्ञना--जिसे, शत्॒लता 
कहने ही से सन्‍्तोप नहीं होता--प्रायो जातो है।! यहाँ बाच्य से 
अधिक चमस्झारक ययंग्य के होने से ध्यनि दे । 


पुर्तें निकूमी रखुवीरबथू धरि घोर दये मगर में डग दे। 
अजलदी भरी भाल कनी जत्त की पुट सूख गये भधुराघर वे।+ 
किरि बूमली दे चलनो शव केतिक पनकुटी करिंदी कित ह! । 
जग ही लाख ग्रातुरता पिय की थे खाया ब्रति याद चलीं जल च्ये ॥ 
- चुजञसोदास 
इसमें महारानी सीता की सुझुमारता तो रपष्ट व्यक्धित है। श्रम 
संचारी की व्यक्नना भी कोमशता आर मार्मिकता से को गयो है। 
पतिप्नता प्रत्येक दशा में पति की अ्रनुगामिनों द्वोना हो पसंद करतो है, 
यह बस्तुध्यनि भी होती है। श्रन्तिम पंक्ति से राम के श्रत्यल श्रतुराग 
आर विपाद भो व्यश्ित हैं । 
वाकर विशाल कचभार  एड़ियाँ धसतीं | 
तलब नस-ज्योति-मिष ग्रदुल अंगुलियाँ हँवती। 
पग पण उठने में भार उन्हीं पर पढ़ता। 
तब अरुण एंड़ियोँ से सदास सा भढ़ता।--गुप्रजी 


दीघोकार विशाल कचमार से णड़ियों जब-जत्र दव जा।तीं तब्र-तत्र 
शरंगुलियाँ नख ज्योति के बहाने मन्द-मन्द मुसुकातीं। कारण यह क्रि. 
शड़ियों परा भार पड़ने से न््यों के रक्तविन्दुओं का दृमम हो जाता 
ओर उनमें उज्ज्यल्ता के आधिक्य से हास्य-सा फूट पड़ता। यह 
वर्णन पद्माकरर को, इस पंक्ति की ओर वरचस ध्यान खांच लेता है-- 
बालन के भार छुक्॒मारी के लत लब्च'**** + पर पद-सब्बालन में अँगुलियों 
पर जब भार पड़ता तत्र उनके नस में रफ्ताधिक्य हो जाता ओर 
एड़ियों को अरुणिमा क्रम पड़ ज्ञातो। इस समय ग्स/ ज्ञात होता कि 
जैसे वे भाराकान्त नल्नों को देखकर हँस रहो हों। इसमें कवि ने 
अपनी अनुपम कल्वना ओर ह्वन्‍्त कोमल भावना द्वारा एक से दूसरे 
की हँसो उड़चायी दे। 


काव्यालोक २०६ 


जे 


इसमें विशाल कचभार कहने से क्रेशों को दोध॑ता और सघनता 
ध्यन्ित होतो है ॥ एड्ियों के घँसने से शरोर को सुहुमारता 
और भाखहन की अंपमर्थता को सो ध्यन्ति निकल्ततों है। भायाक्रानत 
नखों ओर .णड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो -अरुंण आभा फूंटी 
पढ़ती'है उससे शरीर को स्थ॒स्थता की भी ध्यत्ति होतो है । 


४ सन्ध्याझुन्दरो के बणेन में निसलाजी अपनो. निरालो अभि. 
ज्यक्षना से अपने भाव ऐसे ध्यनित करते हैँ कि उनकी अन्तद् प्रि के 
अनुसन्धान की सराहना किये विना रहा नहों जाता। उनको “सन्ध्वा- 
सुन्द्री? कविता की ये पंक्तियाँ हैं-- 


सखी नीरवता के कंथे पर डाले बाँद छोँद्द सी अंबर पथ से चली। 


सन्धासमय जनकोलाहल कुछ शान्त-ला हो जाता है और 
शान्ति छा जातो है। सम्ध्या का शान्ति के साथ आना सहज-स्वाभा- 
बिक है। इसोसे नीरबता- को--शान्ति क्रो-सन्ध्या को स्री कहा 
गया दहै। जब उसकी सखी नीरबता-शान्ति-है तब्र सन्ध्या की प्रकृति 
का गम्भीर और शान्त होना ध्यनित होता है।. सखी का संसर्ग उसके 
बिना कहे भी उसके कुप्रारीपन को ध्यनित कर रहा है। क्योंकि, 
'विवाहिताओं को सखियों की उतनी आवश्यकता नहीं रहतो । सीरबता के 
कंधे पर बाँह डालने से उसका मुग्घा नवयोवना होना प्रतीत होता है। 
इसीसे उसका अल्हड़पन उसे छोड़ना नहीं चाहता । अतः डसका 
सखीभाव भी कार्यतः कक रहा है। सन्ध्या नीरबता के साथ मिली- 
जुली, लिपटी-मिपटी-सों आ रहो है, इससे उनकी मेत्री की प्रगाढ़ता 
भीध्यनित होतो है। छाया-छूप में सन्ध्या का अवतरण होता ही है) 
“जिससे उसे छाँद सो कहना साथ्थक्र है। अत; उसकी झुकुमारता और 
अज्लत्तिका को तलुता ध्नित होती है। यदि ऐसी बात न होती तो 
अम्पर पथ से आने में उसे अवलम्ध की आवश्यकता हो नहीं थी। 
अम्बर पथ से चलने के कारण उसके अप्सरोपम सुन्दरो और कोमल- 
कल्ेबत होना भी ध्वनित होता है| क््यांकि, बद न तो प्ृथ्वों पर की है 
ओऔर न उसे कभी प्रथ्यी पर चज्ञना हो पड़ा हे; मिससे उसमें किसी 
प्रकार-को कठोरता को संभावना को जाय । यहाँ कवि से मातवोकऋरण 
रे पा छायारूपिणों सब्ध्या को कुपाएे का रूप देकर कम्राल कर 
दिया है। 


ह्‌ण्ज ध्वनि के वुद्च उदाहरण 


+,बालओं का सा मारा हाथ कर दिया विकल हृदय के तार | 
नहीं झब रुकती है मंकार यही थः दवा यया एक घितार [॥ --पंत 


इसका अर्थ है कि तुमने हृदयरूपी सितार पर अब्ोध बालक के 
समान द्वाथ मारा, उसपर ऐसे ज़ोर से आधात किया कि वह 
विकल हो उठा श्र्थीत्‌ उसके भाव ऐसे तिलमिला उठे कि उनकी फराह 
रूफ़तो द्वो नहीं 4 

सितार अज़नेताला ही मितार बजा समझता है, नाड़ी और 
नीसिखुए को तो वह्दों गति ही नहों। फिर बालक ? वह तो उसमे 
खिज्ञवाड़ हो कर सझता दे, सम्भव द तोड़फोड़ भी दे । पूरा से यही 
ध्यनि निबलनो हैं कि उचित रूप से तुमने प्र॑म नहीं क्रिया, बल्कि मेरे 
हुंदय को लेकर खेलवाड़ किया ओर जहोंँ तक पीड़ा पहुँचाना सम्भव 
था, पहुँचायो । तीसरी पंक्ति से यह ध्वनि श्राती है कि जिस प्रेम- 
पीड़ा को मैंने पाल रखा उसझो टीस मिटती दो नजर नहीं आती। 
चौथी पंक्ति से दैन्य और अधूया क्री ध्यनि निकलती दहै। जब पऐेसा हो 
करना था तो मेरे दी हृदय को अपना लक्ष्य क्यों बनाया। भेरा प्रेम तो 
सुम पर प्रगट ही हो चुका था। प्रेमिका का अपने प्रेमो से ऐसो 
शिकायत करना सवा सोलह शआने ठोक है। 

भारतेश्वरी के पद से मद्दारानी संयोगिता अपने पिता राजा 
जयचन्द को पत्र लिश्ती हैं-- 


भूले मत स्वप्न मैं भी इस कठ्ु सत्य बो--.. 
भारत अ्रधौशवर पिधारे वीर लोक को, 
किन्तु तलवार दे जीवित अभी उनकी 
ओर वैधा द्वी कड्टा पानी है चढ़ा हुआ । --वियोगों 


भारताधीश्वर प्रथ्वीराज परलोक को चले गये किन्तु भारताधोर्वर 
के रूप में उनकी अद्धोंगिनो अभी जोवित है, यह ध्वनि निकलतो है। 
यही क्यों, वह जोवित रूर में उनको तज़बार हो है। यहाँ तलवार को 
जीवित कहकर उसमें साध्ययसाना लक्षणा द्वारा रानी का अध्ययसान 
किया गया है। इससे यह ध्यनि निक्रलती है कि में तलवार को तरह 
हो तेज और तरोर हूँ। भाव यह कि एक बोर को पत्नो अपने आपको 
अपने पति की तलनगार कहने को अधिकारिणों है । तज्ञवार पर 
जैसा ही कड़ा पानी है? को उक्ति से यह ध्वनि निकलती है कि आपने 


काव्यालोक + शत्पः 


पृथ्योराज द्वारा मेरे हरणकाल' में उनकी तलवार का जो जोहर 
देखा था उसे आज भो न भूलिये। इसले आप यदि अपने राह पर नः 
आये तो उसका सजा फिर चद्धना .पड़ेगा। यहाँ रानी ने जयचन्द 
को कड़े प्रानोबाली तलवार की जो याद दिलायी है बह इस बात का 
चोतन करती है कि नारी अपने पुरुष की जोती-जागतो शक्ति है। 


तुम मुझे पूछते दो जाऊं, मैं क्या जद्राव दूं सुम्हों कहो ? 
जा कहते रुक्ती है जवान,किप्त मुह से ठुमसे कहूँ रहो |--सु० कु? चौ० 


इस पद्च सें आराध्य देव के आज्ञा माँगने पर सेविका को विबशः 
बाणी में जो सार्मिक पीड़ा ओर समता के वज्ञ पर रोक रखने को 
ध्वनि है ब्रह काव्योत्कर्थ का एक अच्छा सा नमूना है | पद्म 
के क्रिसो प्र का अत्यक्ष रूर से यह अथ नहीं हो सकता कि तुप्त रुक 
जाओ । किन्तु; सेविका कौ विनत्र और हृर॒य को पकड़नेबालो 
जक्ति उस भावुक आराध्य के पेरों में स्नेह को जंजोर ढालऋर 
उसे एक पग भो आगे न बढ़ने का हुक्म देती है । कविता 
बहुत ही मम भरी है। 


छठी किरण 
बाच्य और प्रतोयमान अर्थ 


डद्यश्लाध्य क्राव्यात्मा अर्थ के दो भेद होते हैं--बाच्य और 
प्रतीयमान, अथोत्‌ अभिधेय ओर ध्जति। नोचे के उद्गहरणों से एकन्न 
स्पष्ट हो जायगा कि अमिवेय क्ष्या है ओर क्या है घ्वन्ति या व्य॑ंग्यार्थ । 
यथपि शब्द ही वाच्य और व्यंग्य दोनों अर्थों का मूल है 
तथापि जैसे साक्षात्‌ शब्द से -वाच्याथ-प्रतोति होती है .वैसे ध्वनि नहीं 
प्रतीत होती । ध्वनि को प्रतोति परम्परा सावन्त्र से होता है। पहले शा 
से वाया प्रतीत होता है। फिर बाच्याथ से घ्यनि प्रोत होती है । 
१ विधि रूप वाजय से नियेध. रूप ध्वनि 
ध्यन्यर्था सर्वदा वाच्यार्था के तुल्य ही नहीं होता । कमो-क्रमी 
बाच्या्थ से साथा जिपरीउ भी होता है। जेसे, 


काब्यालीक २१०: 


लिये ठारे हुए सुम्ध पथिक से रात्रि-मिलस का संकेत ऋरती हुई कहती 
हैं। यहाँ, सास सोती हे ओर यहों में सोती हूँ । दिन में पी श्रच्छी तरए 
देख जो । ऐसा मन दो कि रतोंवो के कारण एमलोगों पर भार पड़ 
इस पद में नियेव की आझ्का से रात में पथिक को आपदी शब्या 
पर घुल्ासे का यिवास है। यों यह प्र्थ ध्यनित्त पता है कि जहों 
मैं सोती एूँ छसे टीक से देख को। सास के एते एम दोनों का मिल्लना 
संभव नहीं। 'भी परस्पर देखा-देखो कर के दर्शन-पुख बा 'असुधय कर 
जें। रात में जभे फे ऐसा गेरी खाट पर 'आकर नहीं गिर पढ़गा। पहला 
'युपचाप गेरी शय्या पर 'आ जाना । 
8 घिधिरूप घाच्य से अधिपिनिपेध-रूप ध्वनि 
| विधि-रूप वारुय से विधि-निषेय से विलदण तटस्थ रूप व्यंग्य 
मिकणता है । भैसे, 
हूम माफ छिग. जाए पिय, फेपल ॥म्िं रशाय । है 
ग। विशु पर मे रोहयो, हुँ दिशी प्रीति लगाय ॥ “+हिन्‍्दरी भेमी' 
सपत्ती-सगासफ़ प्रिय फो जाने फे लिये एकल्छेए समभाकर शोर 
सक्रीय वश विलय परते हुए देखकर उससे नायिका कएती है कि तुश तो 
शपने समान प्रिय हो । जाओ, में रो-कल्ाप कर रा। जाऊँगी। किन्तु, ऐसा 
गद्दी कि उसके भिना चुमें रोगा-भोगा पद़े। संधा 'निट्ट प्रयाग 
थहों वाज्य है। पर व्यंग्य है कि में जानती [ कि सुछारा गन यूसरे में 
जगा ऐओआ है । शूटगुठ यहाँ श्रेकार जेठकर मेस अतठुगस कर रहे 
हे। सुश्री शब्ता से में परिचित हूँ । इस प्रकार पिधि-निषेव दोनों से, 
विद्ृक्वण जो फटकार ९ वही व्यंग्य है। 
४ निरिधरूप बाचय से शझसुभवरूप ध्वनि 
फहीं-फ्ठी निषेध-रूप वाध्य से विधि-नियेव दोनों से विक्ञक्षण व्यंग्य 
निकलता है। जैसे, 
बिनर्नो, ट्ये मुसानंद हों अंधकार जनि राय । 
ओर के 'अमिरारन हीं, चौरी बिघस न पार ॥ -+हिन्दों प्रेसी 
एपर नायिका तेजी से नायझ फे घर पअभिमार कर रही थो पोर 
उपर नायका उसके घर 'मा रहा था। रास्ते में भेंट हो गयी । मालों कभी 
की जान-पाध्यान नहीं, एस ढंगसे बद कहता र--॥ट जागो। अपने 
मुखचन्द्र के प्रकाश से छेधेरे फो मिटाकर दूसरी संकेत-स्थल में ज्ने- 





















३१९ लगने के तीन धप 


यालो नायिन्नभों के मार्ग ही बराया म चनों। यहाँ लौटने के लिये 
प्रार्थना करना वाच्य दैँ। पर इस याच्य से जो व्यंग्य मिझलना दै यह 
ननिय्े दि न विधि। केयल नायिका को खुश करने के लिये ऐसी 
चापलूसी दे जो मायक का मतलब गोंठ सझती है । 


सातदी किरण 
ध्वनि के तीन रूप 
तीन पाएं की ध्यनि होती द-रसादि की, बरतु की श्रीर 'श्लट्टार 
की | रसादि ध्यमि सब से मुख्य है। इसको '्संलदयकम व्यंग्य ध्वनि 
कहने हैं। जर्शें अज्द्ञार भ्युनित नहों रइता बलों पस्तुष्वानि होतों दे 
श्रोर श्रलजर ध्यतित रहने से अलट्ास्यनि। इन्हे संशहयक्रम- 
व्यंग्य ध्यनि कहते दें । 


गसाद्-ध्यनि का परिचय 


रसाएि श्रथीत्‌ रस, भाव, रसामास आदि ऊिसी दशा में क्रिसों 
शहइविशेष या अर्थविशेत्र से वाच्य “ोध्य नहीं हो सरुवे। वे सर्वक्षा- 
सर्वथा प्यनित या सूचित ही दोते हैँ । यद्दी रसतादि ध्यनि काब्य का 
जोबन दै। 'रसो वे स ( परमअझ रसघ्वरूप दे) आदि उपनिषद के 
वाक्य से रस का ब्रह्म के साथ सारुप्य थताया गया दे। भक्ष के 
सम्जस्ध में येद जैसे ज्ञान के भण्डार में भी 'नेति नेतिर से उसकी, अनिये- 
चत्रीयत! कहो गयो है। फ़िर रसादि यदि बाच्य या लच्य न हीं, 
शब्द या बर्थ द्वारा बोध्य नहों तो क्या आस्वरय दे) उनझा ऐसा होना 
यथार्थ दी दै। रस”? आस्थादस्वरूप है; आनन्दमय दे, ज्ञानमय है। 
उसका साज्षात्‌ शब्दों छ्वारा कथन कैसे संभव दो सऊता दै ? शब्दातीत 
विषय में शब्द को गति ही कैसी ! शाब्द तो किसी सरेदित अर्य का 
उप्स्थापक हो सकता है पर रसादि किसो नियत संझेत या रूढ अर्थ 
के रूप में सोमित--अवरुद्ध नहीं हो सक्रता। वह इन बन्धनों से 
विमुक्त दे। उसका व्यक्तीरुरण तो विमाव आदि उन अलीकिक 
ध्यापारशाली साधनों से ही होता दे मिनका विस्टत निरूपण यथा- 
स्थान होगा । 


< 


काब्यालोक २२ 


अठ्य काव्य में शब्दों द्वारा ही विभाव आदि अस्तुत किये जाते 


जरूर हैं पर रससिद्धि में उनको सखाज्षात्त्‌ कुछ प्रयोजकृता नहीं। 
उत्तको उपयोगिता तो इसोमें है क्रिये विभाव आदि का रूप इस 
प्रकार प्रत्यक्षायमाण करा सके कि उनके द्वारा रसव्यंज्नना होने सें 
किसो प्रकार की न्‍्यूनता न अनुभूत हो। शब्दबोध्य वाक्याथेज्ञान में 
जैसे ऋमिक अर्थोपस्थिति के छारा सम्ुद्ायार्थ समन्बित होकर प्रतीद 
होता है वैसे रसास्वाद में कोई क्रम प्रतीतिगोचर नहीं होता | भले ही 
विषय रूप से रसास्वादकाल में प्रवीक्षमान बर्ण नीय विषय क्रमसापेक्ष हो । 

बस्‍्तुष्पनि और अजझूरध्वनि में विशिष्ट शब्द और अर्थ की 
क्रप्तोपस्थिति और कऋ्रमान्यय जिस प्रकार संलक्षित होते हैं उस प्रकार 
रसादि ध्यतनि में कदापि नहीं। इसीलिये वह असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है। 
जिसमें रसादि ध्वनि प्रधान हो वही काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है। रसास्वाद 
से हो कविता साकार हुई थो। “क्रॉंचमिथुन? में एक को ( नर क्रींच को ) 
जो क्राममोहितः था, व्याध के चाण से मरा देखकर और उसकी 
व्यथित सहचरी ( मादा क्रॉंच ) का आर्त' चीत्कार सुनकर आदि-कवि 
का कएठ सर्वप्रथम जिस ध्यनि कों लेकर फूटा था बसें शोक स्थायी 
भाव का पूर्ण परिणाम करुण रस हो व्याप्त था। 





चस्तु-ध्वनि का परिचय 


वश्तुष्यनि में अलक्षार-शूल्य वध्तु की ध्वनि होती है। ध्यनित 
चस्तुओं का आधार कहीं कोई विशेष शब्द होता है तो कहीं कोई अर्थ। 
जहाँ अनेकार्थेक शब्द की शक्ति क्रिसी प्रकृत अर्थ में बँधकर उसकी 
उपस्थित कराने के अनन्तर विषय का ममोनुसन्धान करने पर पुनः किसो 
बिलकछ्षण अर्थ की अभिव्यक्ति का कारण होती है वहाँ यह अभिवामून्क 
संलच्यक्रम ध्जनि का भेद शब्द-शक्त्ध्युद्धथ ध्वनि होगो। ओर, जहाँ 
शब्द का कोई अनियन्त्रित अर्थ अपनी खूदी से वक्ता, बोद्धन्य या 
प्रकरण की विशेषताओं के सहारे अन्य भिन्न-भिन्न ध्र्थों के बोधन का 
कारण बन जाता है वहाँ अभिवामूलक अर्थशक्स्थुद्धज ध्वनि होगी । 

यह बात सर्वेपरि है कि ध्यनि में जब रमसीयवा हो तभी धह 
काव्य की कोटि में परिगणित होगी। अन्यथा उसका कोई महत्त्व 
नहीं। बत्तुध्वति में भाव या रस का स्पर्श किसी न छिसी रूप सें 
अवश्य अपक्तित रहता दे। नहीं तो ५ानी लाबो? से निकलनेबरालो 


२१३ ध्वनि के तीन रूप 


मुझे प्यास लगी है? यह बसतुष्यनि भी काब्यकला में सम्मिलित हो 
जायगो, जो ध्यनि के सौंदर्य या चमधार के अनुरूप नहीं दोगी। भ्यनि 
रसगमित द्वने से द्वी पफाव्य की आत्मा! होने का दावा कर सकती है। 
झलइ्ञास-घ्यनि वा परिचय 

अल र शरीर का सौन्दर्य बढ़ने के साधन हैं। जैसे कंगन, 
पायजेड, द्वार, कर्ण फूल, साप्तामीफिक आदि अल्शर सुररो के अन्न 
सोछर को आर आर्पक बना दते दें, बेसे दी अनुप्रास, उपमा आदि 
अलदगर ध्यनियूर्ण रकबिता फे शयेर--शब्द ओर श्र्थ--क्रों प्रिशेष 
अलंकूत फर देते हैं। ये अलंकार जन शब्द या अर्थ में योधक सामप्रों 
की सहायता से साज्षान्‌ वर्तमान रहते हूँ तो याच्य होते हैं. और जब्र 
चसतुया शलइ्गार से ध्यनित होते दूँ तो व्यंग्य कहलाते है। पम्तु या 
अलदार से जो 'अलझर ध्वनित होता है वह अलद्टार-ध्रनि माना 
जाता है। शर्त्ता यह है कि बट अपने व्यज्ञऊ वस्तु या 'अलझ्भार की 
अपेक्षा 'अधिऊ चमत्काराधायक हो । जहाँ वस्तु से बस्तु या अलझर 
अबगा प्रलझ्र से अतजझर वा चस्तु ध्यनित होती है पहोँ यदि 
विभेचक की दृष्टि में वह वाच्य वस्तु या 'अलदूर से श्रप्रवान जेंचे तो उसे 
गुणोभूत व्यंग्य कद सकते हैं। यह तो मानी हुई थात है हि रसादि 
श्यूनि के श्रतिरिक्त शेप ध्यनियाँ काव्य के प्राय नहीं हो सकतीं। 
फिर भी याच्यभूत अलंकार या व्यंग्यभून अल॑ंझार के कारण जो काव्यस्थ- 
व्यवहार होता दूँ वह उसो तरह है जेसे अलंकारों से सुसज्जित प्राण- 
रहित राधाकृष्ण आदि देबो-देवताओं की प्रतिमूर्तियों अपनी सुरूपता 
से सजीव मृत्ति की अरावरों करतों शरीर वही नाम पाती हैं । 

यद्यपि अलंडार स्वयं अलंकार ( अलंफहरोति इति अरल॑कार:-- 
ओरों के शरोर को सजाने की चोज ) है, फिर भी ध्यनित रूप में 
आने पर वह भी अलेकायं--सजने के लायक हो जाता है। जैसे 
दास यो तो औरो का सेवक होता है पर ब्रिवाह में ससुराल पहुँच कर 
चढ़ को ऋण खेला ही आता है॥ चल, ब्यण्णए्यल, अरलंफाए ततकार्थ 
ही जाता है तब भी उसे अलंकार कहने की प्रथा ब्राह्मण अमण-न्याय 
से प्रचलित दे। इस न्याय का अर्थ है ब्राह्मण भ्रमण को नाई'। 
तातपये यह दे. ऊि पहले का ब्राह्मण यदि भ्रमण शअथात्‌ बीडमिक्ष हो 
जाय तब भी जानऊार उसे आद्यण कहकर पुकारा करते हैं। 


आठवीं किरण 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के व्यज्ञक 

असंलच््यक्रम ध्वनि के प्रयोवक, व्यक्षक दा सूचक पद * विभक्ति, 
क्रियाबिर्भाक्त, बचन, सम्बन्ध ( स्वस्वामिभाव आदि ) कारक ( करता, 
कर्म आदि ) कृतसत्यय, तद्धित-अत्यय, समरास, उपसर्ग, निपात, काल 

न जिनसे ३, ,.. १ कर च् 

आदि हैं जिनसे असंलक्ष्यक्रम रखादि ध्यनित होते हैं। 

२ हमुमन्नाटक में रावण की गर्बोक्ति का एक श्लोक है। उसका 
निम्नलिखित पयानुवाद और अर्थ उदहरण के रूप में लोजिये-- 
या ही अपमान मेरे शत्रु जो लखाई देत तिनहूं में तापस यो लंक ही में नानो है। 
करत विधंस यंस वीर जातधानन कौ देखों हो जिश्रत घिक रावन कद्दानों हैं ॥ 
इन्द्र कौ जितैया कौ सस्न फिटकार और व्यर्थ ही दिद्वात कम्मकर्ण को जगानो है । 
मेक ही सं नाक पुरवा को रूट फूलि गये बीस इन विफल भुजान की बखानो दे । 

न्जहि, प्र. 

यही मेरा अनाइर है जो मेरे भो शत्रु हैं। उत्त शत्रुओं में भी यह 
तापस है जो तप ही करता रहता है। वह तापस शात्र भा यहों लंका में 
मेरो छाती पर राक्षस-वंश को ही चौपट कर रहा है। 5 यह सरन्र होने 
पर भी आश्चर्य है क्रि मेरे जेसा राजा रावण जी रहा है। शक्र-बिजयो 
भेरे पुत्र मेघनाद को धिक्फ़ार है पिक्कार। प्रत्रोधित भाई कुप्सकर्ण का 
जागना भी कुछ काम नआया। स्वर्ग क्री एक तुच्छ टोलो को घूटकर 
व्यर्थ ही फूली इन बीसों बाहों ने भो कया किया ९ 

अथोनुसार यहाँ ध्यनि का निर्देश किया जाता है । 

यहाँ 'मेएे! पद से यह ध्वनित होतां है कि जिसने इन्द्रादि देवों 
को भो बन्दी वना दिया है, जिससे यमराज भो थरथर कॉँपता है/ उस 
रावण के शत्र्‌ हों और वे जीते रहें, यह कितने अपमान की बाव है! 


१ सुप्तिड्वचनसम्बन्धैश्यता कारक्शक्तिमिः | 

कृत्तद्धितसमासैक्ष ग्ोत्योडलक्यक्रम: कचित्‌ ॥ --ध्वन्यालोक 
२ न्यकारोप्ययमेव मे यद्रयस्तत्राप्यसों तापसः । 

सोषध्प्यत्रैव निदन्ति राच्तासकुल जीवस्यदी रावणः ॥ 

चिग्थिक्‌ शक्जित प्रयोधितवता कि कुम्मकर्णान वा 
्वरगग्रामटिकाविल्ण्म्नडयोच्छने। किमेभिभ जे: से 
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ही सारता--राक्षसवंश की जड़ खोइने को नहीं तुल जाता, यह सब्र' 
होने पर असोम-शौयं-सम्पन्न में रावण न जीता रहता तो कोई बात न 
थी। पर ये सत्र मेरे संघुख मेरे शौर्य-बीर्य के विपरीत ही हो रहा है, 
यह आश्चर्य है ! ये सब्र बातें व्यज्जित होती है । 


मेघनाद को शक्रविजयी कहने से उसक्की अपराजेयता ध्यनित होती 
है। फ्योंकि एक तो 'शक्र'शब्द का ही अर्थ शक्तिशाली शत्र्‌ विजेता है' 
ओर उस श॒क्र को भी जीतनेवाल्ा मेघनाद है। इससे उसके द्वारा राम- 
विजय को सहज संभावना भी प्रतीत होती है। उसको भी जो बार-बार 
धिक्रक्रार दिया गया है उससे राम-विजय में उसकी असमर्थता तथा राम 
की उत्कृष्ठता द्ोतित होती है। इसमें बिजबी के कृग्रत्यय ओर घिककार से: 
ये ध्यनियाँ निकलती हैं । 

प्रत्रोधित शब्द से यह ध्चनित होता है कि कुम्मक्रणं पर बहुत. 
आशा-भरोसा था | इसीसे उसके जगाने में विशेष प्रयत्न क्रिया गया, 
बह जागा भी । यह संभावता भो को गईं कि छुद्र वापस का 
पराजय हुआ ही चाहता है पर यह सत्र न हुआ तो उसकी निन्‍्दा का 
पाराबार नहीं रहा। यह ध्बनि प्रेरणात्मक क्रिया से, जिसमें प्र उपसर्ग 
भी सम्मिलित है, निकलती है। 


अन्तिम वाक्य में स्वर्ग को छोटा गाँव, पुरवा, टोला या टोली बनाने 
से ३ प्रतीत होता है. कि उसका जितना मेरे लिये अत्यन्त 
सह था । इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं । लूटने से स्वर्ग 
का जजाड़ हो जाना भी भ्यनित होता है | वाहों के वहुचचन से 
यह ध्यनित होता है कि कुद्र भाम के समान स्वर्ग को लूट लेने से इनकी 
कोई प्रशंसा नहीं । क्‍योंकि यह तो एक वाहु का कास था । जिन 
चाहुओं के चल का पता शह्लर और क्लास को है वे स्वर्ग को लटने 
मर से व्यर्थ के घमंड में फूलों हुई हैं । ऐसो बाहुओं से कया 
लास जब कि एक्र छुद्र शत्र्‌ अब भी वत्तमान है? इससे राम को 
अपराजेयता ओर भी भ्रत्तीत होती हे । 

इस प्रकार सम्पूर्ण श्लोक से रावणपक्त के पराभव, अनीचित्य और 
शबण के क्रोवाधिक््य छा ओचित्य ध्वनित होता है। यहाँ क्रोध रूप 
स्थायी भाव को ही ध्यनि है। विभाव, पअजुभाव आदि के अभाव से 
रौंद्र रस परिपुष्ट नहीं * संसाशों की ज्यकहूमना भी स्पष्ट प्रतीत- 
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एक छुडल्ली पंचद्दि रुद्धी तहेँ पंचहँ वि जुअंजुअ बुद्धी [ 
बहिणुए त॑ घरु कहि किव नन्‍्दउ जेत्यु कुड्ड बड अप्यण छुन्द ॥ 
--सिद्धहेसन्याकरण 
एक्र छोटी-सी कुटिया पाँच से रुँधी है। उन प्राँचों की बुद्धि भो 
मिन्न-मिन्‍नत हैं) फिर कहो बहन; वह घर कैसे आनब्दित हो, जहाँ का 
कुद्ड॑ब अपने-अपने मन की करनेयाला हो । 
यहाँ 'कुडुल्जी? में भील घुतावाचक “उल्ली? अत्यय है। जैसे, रुपये 
को हीन बताने के लिये रुपल्ली कहते हैं। इस प्रत्यय से कुटिया 
( अर्थात्‌ मनुष्य शरीर ) करी संकीणंता ओर क्षद्रता ध्यनित होती है। 
एक पैडित भाई ने अपने मूर्ख भाई से बँटवारे में कहा कि भाई तुम 
भागवत की पोथी लोगे कि दुर्गापाठ का पोथा १ 
भाई ने दुर्गापाठ को बड़ा समक उसे ही ले लिया। यहाँ लिक्न से 
'विशालता ध्वनित हुई। ऐसे ही लघुता को व्यदःजञक “पोथी? का लिंग है।। 
ऐसे हो किसी को कभी कुछ छोटी - सो पुस्तक पढ़ते देख व्यंग्य से 
कह देता है कि क्‍या पोथी लेकर पढ़ने बैठ गये | यहाँ पोथी का लिंग ही 
“व्यब्जना का मूल है। 
इसी प्रकार और उद्याहरण भी समझ लेना चाहिये। 





नर्थी किरण 
धयनिभेदधार्थविचार 
ध्यूनि के भुख्य भेर दो हैं--लक्षणामूला "ओर अभिवासूला। लक्ष- 
खामूला को अविवज्षितव्राच्य ध्वनि और अभिवासूला को विवज्षिता- 
न्यपरवाच्य ध्यमति भो कहते' हैं| 
मूल में लक्षणा होने से इसे लक्षणामूला कहते हैं। बाच्याथ को 
विवक्ञषा न रहने के कारण इसे अविवज्तितग्राच्य ध्यनि भी कहते है । 
इसमे वाच्याथ से चक्ता के कहने का तात्पय नहा जाना जाता । अतः 
यहाँ वाच्यार्थ की अविवक्षा या उसकी जावा स्वाभाविक हो जाती है । 
लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद्र होते हैं--( १) अर्थास्वर -संक्रमित- 
वाच्य और (२ ) असध्यन्त तिरस्कायाच्य | 
(१) दूसरे अर्थ को अर्थान्तर कहते हैं। यह सामन्‍्य से विशेष ही 
होगा । अतः जिस घ्यनि में विशेयार्थ में पाच्य संक्रमित हो बह अथोन्तर- 


फाथ्यालोक २२०: 
ध्वनि के ४१ भेदों फा एफ रेखायित्र 
ध्वनि 


] 


] 
लब्णशामगूलक (पक) अआमिधामूलक (विवक्षितान्यपरवाच्य) 











| | 
थर्थान्तरांक्रमित प्रत्यन्ततिस्कृत श्रयंलइ्यगम (रसाभ्यनि)रलच्पफ्रम 


पदंगत बाक्यगत पदृगध बाक्यगत 
(१) पदगत श्रर्थान्तर- (२) बानयमत श्र्थन्तिर- १ पदुगत, २ पदांशगत 











संक्रमित संकमित ३ बाक्यगर ४ स्वनागत 
(३) पदगत श्रत्यद्ा- (४) बाक्यगत श्रत्मन्त- ५. प्रशपगत 
विरकृत विस्स्कृव | ६ श्र्भ गत 
कुल ४ भेद ६ गेद 
हे 40: ८ 
ब्द्श क्िगूलक अर्धशक्तिमूलक १ शब्दार्भ गिगश क्तिगूहक 


(१) पदगत यच्ध्यनि 

(४) सानयगत सरतध्यजि 

(३) पदगत श्रल्नंकार'गनि 

(४) ताय्यगत्त श्रल्कारभ्वरि 
___ वहा ५ भेद 





(भी ।िश्नी । ० 
रगतःसंभर्ी फविश्रीहो क्तिगाभसिदध फरविनिश्रद्धपाभप्रोढो किगाभ सिदक्ष 
(१) बरसे वरतु रे 












कारयनि 
से बस्तभ्भति 


7र रे 'झलंकार- 






गहउध्वनि (३) प्रल्नकार से बशुण्यनि (३: शरल' 
र से श्रजकार- (४)श्रलं 
धपरनि 








इन भारी में भी प्रत्येक फे एन चां भें भी प्रत्येक फे इन या में भी प्रत्लेक के 
(६) पदगत (१+ पदगत (१) पदगत 

(२) माग्यगत श्र (२) याक्यगत शरौर (२) वाक्यगत झौर 
(३) परबंधगत फे भेर रो. (३) मरबंधगत फे भेद से (३) प्रबंधगत के भद मे 
१२ भेद ऐो जाते ह । १३ भेद हो जाते हैं।.. १३ भेद हो जाते हैं। 





काब्गालोक श्स्र 


२० प्रमेषगत, अर्धगूनफ, स्वतःसंमयों, संशश्प्षप, विवक्षितान्यररयाच्य पस्तु से 
अस्ञफारध्यनि 

२६१ प्रदणत, धर्धशक्तिमूज्ञक, र्वतासंभवी, संझाष्यक्रण, गिवच्धितान्यपरपाच्य 

शलंकार से पस्तुष्यनि 

सायशगत, 'र्धशक्तिगूलक, स्वतस्थेभवों रोशम्यकश, मियक्चितास्गपरयाच्य: 

अलंकार से परतुष्य'म 

प्रबेधगत, 'थर्भशफ़िगूलक, स्पतस्संगयी, संशध्पप्रम) पिय 

अहंकार ऐे मह्सु्यान 

पद्गत, 'यर्थशशक्तिमूलक, स्पृततम 

अहांकार से 'पणंफारप्यनि 

पाक्यगव, धर्थशाफरियू चछ, स्वतस्संगगी, संजक्ष्यक्म, पिवद्धितान्थपरयाच्य 

लेकर से अजंफरभति 

२६ प्रबंधगत, जर्धशाफ़मुर ४, सातस्ंभपी, संशश्यकभ, पिव छतान्यपरपाच्य 
अत कार से अजंकारण्यान 

२७ पदभत, धर्षरफिमूलक, फीपीक्षेफिगावसिए सेलसकम) वियशितास्यपर- 
साच्य परतु से पश्शुप्मणि 

झ पाफ्गगत,. अर्वशक्तियुझफ फ्रमिश्रेश्ञेक्रिमामसिद, संसक्यफम पिपद्चि- 
तान्यपरपछूय गछा से मस्तुध्यि 

२६ प्रमंधाव, धर्वेशक्तिमूजक, कपमग्रोड्ोक्तिगापसिश संशक्यफर्म, विवश्ितासा- 
परवाध्य परत से पति 

३७ पदगत, शधशफेशशक कविपोरोक्तिमानसिर, संसक्यफस) विवश्चितास्थ- 
परप-छग, गर्त से 'सलंकारध्यनि 

३१ पशक्यगत, 'र्यशक्तियूशक, एछव्रिणेशोेफ़ियाभसिद, संसश्यकम, पियणि- 

सान्यपर साच्य, वध्तु से भरंकारध्यति 

प्रबंधधत, श्र्षशसिमूलक, फरविप्रीपोफिसापसिय, संलस्यफग, विवधि- 

तान्यपरयाच्य, मष्तु से अलंकार प्यनि 

३२ पदगत, अर्थशण्तिणलफ, छूविप्रीड़ोफिमामसिर, संछक््यकम, पियक्ति- 
ताम्यपरसत-ूम, घ्यसंंफार से परतुष्यनि 

३७ गाययगत सर्पशक्तिमुलक, कपिप्रीज्रेफिमाध्सिद, संज्ध््यकस, विव्षि- 
तपम्गपरयाच्य, अलंकार से यस्युप्यनि 
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ग्यारहर्थी किरण 
जच्चणा/मुल्क ( अविवश्चितवाच्य ) ध्वनि 


जिसके मूल में छक्षणा दो उसे लक्षणापूल्क ध्वनि कहते हैं | 


लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेद--उपाद्ानलक्षणा 'ओऔर लक्षण" 
लक्ष्णा-होते हैं बैसे ही इसके भी छफ़ (१) प्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्यनि ( २) अत्यन्त तिरस्फृतवाच्य ध्यनि नामक दो भेद होते £9। पहल्ली 
के गृज्ञ में प्यादानल्दाणा शरीर दूसरी के मूल में लबणलक्ष णा रहती 
है। ये पदगत श्र बाफ्यगत के भेद से चार प्रकार की हो जाती 

लक्षणागूला को '्रधिवक्षितथाच्य ध्यनि कहा गया है क्योंकि, 
उसमें बाच्या्थ फी विपद्षा नीं राश्ती। इसोसे इसमें धाच्यार्थ से 
बफ़ा फे कहने का सात नहीं जाना जाता। इससे बारूयार्थ के 
बाधित ऐसा था उसका शनुपयुद्ध पोना निश्चित है। जैसे, फिसी ने 
कहा कि यह कुम्मकर्ण है?। यहाँ घाच्यार्थ से फेघल यही समझा 
जायगा कि उनके फान घ्े फे समान हैं. या घह जेता के राजा राषण 
का भाई ह। किन्तु, वह व्यक्ति मतों रावण का भाई ही. पीर ने 
उसके कान घे के समान ही हैँ। यहाँ पाच्याथे की बाधा है। बता 
का 'अभिप्राय इसीसे नहीं जाना जा सकता। 'अतः यहँ प्रयोजनयती 
यूदव्यग्या लचाणा हारा यए समझा जाता ह कि था गहविशालक्राय 
अतिभोजी श्रीर अधिक निद्रालु है । इसीसे आल्वप्थातिशय ध्यनित 
श्रेता  । थशोँ बाच्याथ की अधियक्षा है और बह श्र्थान्तर सें 
संक्रमित 

याच्यार्थ का जाधित व्अथीत उपयोंग में लाने के योग्य ऐोगा 
दो प्रकार से संग /। एकता 'अथ॑-्पुनसक्ति ऐोेने से 'व्यर वूसरे यफ़ा 
फक पए्थ्य का त्ततय स्यकफ् न होने से । दोनों फे उदाइरुगा दिये जाते; । 





१ पदगत प्यथन्तिरसंकरित आवियदितयास्य ध्यनि 
अथ-पुनरुक्ति से अगुपयुक्त बान्या्थ के लक्षण और उाहरण-- 
जहाँ मुख्यार्थ फा घाध होने पर चाचक शब्द का वाच्यार्थ 
ध्षणा द्वारा अपने दूसरे अथ में संक्राण करजाय-बदल जाय 
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यहाँ दूसरे मोहन शहद का अथ है सब्रको मोहित करनबाला, सबके 

दुय में तरस जनिवाला । मोहन शब्द इसी अथ में संक्रमण कर जाता है। 

निम्नलिखित पंक्तियों में मघु( ध्वनि करनेवालों के अर्य सें कोयल 
आर कणु-कटु शब्द करनेवाले के अथ में काँत्रा शहर को पुनराश्षत्त 
की गयी है । 

कोयल काली कोश काला, क्‍या इमर् कुछ भेद निराला १ 
पर कछोयल कोयल बसन्तमें कौअ'-होझआ रहा अन्त ॥ अलुवाद 

ऐसे ही अन्य पद्म भी ऐसी हो पद्रगत अधथोन्‍्दरलंक्रमित अविव- 

क्ितवाच्य ध्वनि के उद्याहरण होते हैं । 
दूसरे प्रकार के अल्ुपयुक्त बाच्याथ का उदाहरण 
लंका में था एक विभीषण भारत में बहुतेरे ॥ 
कीते नेता कुछ कर लेंगे मिल कर आज घवेरे॥ राम 

यहाँ बाच्याथे तो यहो होगा कि “लंका? सें एक हो विभोग यश था; 
पर भारत में बहुत से विभोषण हैं। किन्तु इस वाच्याथ से पद्य का 
चास्तबिक्र तात्पर्य प्रकट नहीं होता। क्योंकि, विभीषण करा मुख्याथ है 
राबण का भाई। पर भारत में रावण का एक भी भाई नहीं, 
बहुतेरों क्री बात तो दूर रही। इस प्रकार विभीषण शाब्द क 
मुख्यार्थ करा बाथ होने से पद्म का अनिप्राय नहीं जाना जा सकता । 
अतः यहाँ मुख्या्थ की अविवत्ता करके प्रयोजनवती लक्षणा हारा, यह 
लच्यार्थ हुआ कि जिस तरह विभोपण घर का भेदिया, श्राइद्र पो 
देशद्रोही तथा शत्र सहायक था, उसी तरह भारत में भी 
शत्र सहायकीं ओर घर फ़ूकक्षर तापनेवालों क्री कमी 
देशद्रोह को अतिशया ध्वनित है। ऐसो दशा में बेचारे 
लिये क्या ऋए सकते हैं, अच्छो तरह स्पष्ट हो जाता 
इस प्रक्तार पद्म का सुन्दर ओर वास्तबिक अभिम्राव सावारण चुद्धि 
चाल्लों की भो समर में आ जाता हैं। यहाँ भो विभोपण शब्द अधोन्‍्तर 
में संक्रमण ऋर गया है । 

२ बाक्यगत धर्थान्तरखंक्रमित अविवक्तितवाज्य ध्वनि 

जहों मुख्य/र्थ के बाधित हो ज्ञाने के कारण वचाच्यार्थ 

की विवक्षा न होने यर, वाक्य अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण 
कर ज्ञाय, वहां यह ध्वनि होती है। जेसे, 






काव्यालोक २२६ 


यहाँ दूसरे मोहन श्र का अथ है सबको मोहित करनेवाला, सबके 
हृदय में वस जानेबाल्ा । मोहन शब्द इसी अथ में संक्रमण कर जाता है। 
निः्नलिखित पंक्तियों में मधुर ध्वनि करनेबालो के अय में फोयल 
ओर कणं-कट्ठ शरद ऋरनेत्राल्ते के अथ में कांआ शब्द को पुनशृत्ति 
की गयी है । 
कोयल काली कौआ काला, क्‍या इसर्य कुछ भेद निराला १ 
पर छोयल कोयल बसन्तवर्मे कौगझः-कोआ रहा अस्तर्मे ॥ अनुवाद 
ऐसे दो अन्य पद्म भी ऐसी जी पदगत अर्थान्तरसंक्रमित अविव- 
क्ितवाच्य ध्यनि के उदाहरण होते हैं । 
डूलरे प्रकार के अलुपयुक्त चाच्या्थ का उदाहरुण 
लंका में था एक विभाषण भारत में बहुतेरे ॥ 
केसे नेता कुछ कर लेंगे मिल कर आज घतेरे ॥ राम 
यहाँ वाच्याथ तो यही होगा कि 'लंक्रा? में एक ही विभोष थे था; 
पर भारत में बहुत से विभीषण हैं। किन्तु इस बाच्यार्थ से पथ्य का 
वास्तविक तात्पय प्रकट नहीं होता। क्योंकि, विभीषण का भुख्यार्थ है 
राबण का भाई। पर भारत सें रावण का एक भी भाई नहीं, 
चहुतेरों की बात तो दूर रही। इस प्रक्रार विभीषण शब्द के 
५ कर 
मुख्यार्थ का बाघ होने से पद्म का अनिप्राय नहीं जाना जो सकऊता। 
५ हे थे 
अत; यहाँ झुख्याथ की अविवज्ञा करके प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा, . यहें 
५ न्‍्धी 
लक्ष्याथं हुआ कि जिस तरह विभोषण घर का भेदिया, आदर 
देशद्रोही तथा शत्र सहायक था; उसी तरह भारत में भी देशद्रोहियों, 
शत्र सहायक्ों और घर फूककर तापनेवालों को कमी नहीं है। यहाँ 
देशद्रोह को अविशया ध्वनित दै। ऐसो दशा में बेबारे नेता देश के 
लिये क्या ऋर सकते हैं, अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है ओर 
इस ग्रकार पद्म का सुन्र ओर वास्तविक अभिप्रात्र सावारण बुद्धि 
बालों को भो समकक में आ जाता है। यहाँ भी विभीषण शब्द अशोन्‍्तर 
में संक्रमण कर गया है। 
२ बाक्ययत अ्थान्‍्वरसंक्रभित अजिवन्चितवाच्य ध्वनि 
च्ड हू च्य। श्ं 
जहाँ मुख्य/थ के बाधित हो जाने के कारण चाच्या 
की विवक्षा न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण 
कर जाय, चहाँ यह ध्वनि होती है। जैसे, 


र््ज अमभिपमूलछ ( विवक्धितास्थपरव/च्य ) ध्वनि 


सेता छिन्न, प्रयत्न भिन्त कर पा मुराद मनचादही। 
के पूजू गुमरदी ढको में हैं एक बिगड़ी |--भा० आत्मा 
इस पद्म में 'में हूं एक सिाहो? वास्य के मुख्या्थ से कवि के कइने 
का तासपय पिज्ञकुन्न मिन्न ै। इसझा व्यंग्याथे होता दै--में झट्टमडिप्पपु, 
साहसी, राष्ट्र का उन्नायक, श्राज्ञापालक, स्वभावत: देश प्रेमी तथा 
वीर हूँ। इस दशा में गुमराही का पूजा कैसे करू १ यहाँ वाफ्य अपने 
मुख्याथ में बावित होकर अर्वान्तर (व्यंग्यार्थ ) में संक्रमण कर गया 
है। इसमें को! इतने हो से झाम चत्त जा सहझता था। हैँ एझ सिताह? 
शब्द व्यर्थ है। डिस्तु नदों । में हैँ एक सित्राहों! वाक्य सियाद्दो 
का उक्र सार आस्माभिमान व्यंज्ञित कला है । 
३ पदगत शअत्यन्ततिरस्क्रत ( अ्रविवज्षित वाचप ) ध्यनि 
जहाँ घाधित वाच्यार्थ का अर्थान्तर में संक्रमय नहीं होता 
चल्कि मुझुयार्थ का सबथा तिरस्फार हो दो जाता है, अर्थात्‌ 
उसका एफ भिन्न द्वी अथे हो जाता है वहाँ यह ध्यनि होतो है । 
इसके ये उद्गादरण दैं-- 
बापू तुम द्वो मानव अथव। विभु दो विमल विभूत ॥ 
चककेतु भारत के रथ के सूजबार स्वत ॥--सुधोन्द्र 
बापू पर स्वदू त का आरोप है। बापू स्वत नहीं हो सऊते। यहाँ 
स्वत अयना 'र्थ छोड़र उस पुरुप का श्र्थ देता है जो प्रदयी पर 
स्पर्गीय सुख का संचार करने के लिये श्राया है। अतः लक्षण-लक्षणा 
है। इससे प्रयोजन-रूप यह व्यंग्य निकलता हे कि महात्माजों विश्व 
को स्वदू त के सहश कल्याण के सन्देशदाता तथा सत्य के सात्राज्य के 
स्थापक हैं। यहाँ वाच्य अथ का अत्यन्त तिरस्‍्फकार है। प्रथम उदाहरण 
के समान या दूसो अथे मे संक्रण नहों होता, वल्कि मिन्न दी अर्थ 
हो जाता है । स्वत में होने से पदगत है । 
नोवोसल के बीच सजाये मोती से श्ॉसू ऊे बूँद । 
हुदय-सुव/निधि से निकने हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥--प्रसाद 
नीलोसल ऊे बीच में मोंतो के सहश ओऑसू सजे है। इस अर्थ में 
बाघ स्पष्ट दे। किन्तु ऑसू के सहारे नोलोत्पलों में अध्यवसित उमेश 
नयनों का शीघ्र बोध हो जाता है। नोलोत्पल के अपना अर्थ छोड़कर 
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आँख का अथ देने से लक्षणलक्षणा है। यह्योँ अत्यन्ततिरस्कृत बाच्य: 
5 डर. ४5 रे से ८ है रे 
से यह ध्यनि निकलती है कि नयन बड़े सुन्दर हैं, दर्शनीय हैं।. 
नीलोस्पल्न में होने से पद्गत है । 

लक्षणा प्रकरण का यह उद्गहदरण इस बात का द्योतक़ है कि ऐसे 
स्थल में ही यह ध्वनि होती है । 

78222 ; 
साँख से आँधर दर्पन हो जस बादल ओट लखात है चंद! । 


इस चरश में 'इरपएणः को अंबा बतलाया गया है। यह सर्वथा 
असंभग्र है। क्योंकि, अंबा होना नेत्रवाले प्राणा का धमे है। दर्पण तो 
जड़ ओर नेत्रहोम है। अतः पूवेबत्‌ यहाँ मो आँधरः का मुख्याथ्थः 
नेत्रहीन का बिलकुत्त तिरस्कार हो गया है। यहाँ उप्तका लक्ष्य 
अर्थ है--मैला, धुँघला या मॉँइदार। यह अर्थ सारोपा गौणो लक्षण- 
लक्षण से होता है | यहाँ व्यंग्याथं मालिन्यातिशप्र का जो बोब होता है, 
बह केवल 'आँधरे! शब्द से। अतः यह उद्दाहरण सो पदगत का हो है |: 

४-बाक्रयगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्चित बाच्य ). ध्वनि 

सक्रल रोओं से हाथ पार, छट्ता इधर लीभ गृह द्वार ।--पंत 

यहाँ वाच्याथ सबंथा वावित है। रोझों से लाभ करा हाथ पसारवा' 
ओर घर-द्वार लूटना, एकदम असंभव है। लक्द्याथे है लोभो का समस्त. 
कीमल और कठोर खाधतों से परक्षीय द्रव्य को आत्मसात्‌ करानां। 
इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या ठृष्णा का आत्मठ॒प्ति के लिये देय 
या बलाकार सप कुछ कर सकने का च्मता। इससे पद्चार्थ क्रां अर्थ 
अत्यन्द तिरस्कृत हो जाता है। यह वाक्र्यगत है। 

मैंने कुछ सुखमय इच्छायें चुन लीं छन्दर शोभाशाली । 
ओऔ? ठनक्रे सोने चोंदी से भर ली प्रिय प्राणों की डालो |--पंत 

यहाँ इच्छाओं के उत्तम फत् न कहकर सोना-चाँदो उक्त हैं। सोने 
चाँदो में इच्छाओं का कन्त अध्यव॒सित है। लक्षशशक्षणा से 
अथ होता है खुखसमय इच्छाओं का फल पाना सोने-चाँद्ये के. 
लाभ के समान है। सोना-चाँदी अपना अर्थ छोड़कर इच्छा श्रों के फल 
बन जाते हैं। यहाँ अत्यन्त-तिरस्कतव अविवक्तिउवाच्य से यह ध्यति 
निऊलतों है कि सुखकरामनाओं के परिम्रद ओर उतके फतोपसोग में. 
विवेक ओर संयम से काम लेना ही श्रेयस्कर है।. वास्त्र में होने से यहाँ: 
वलक्य्गत है । 


श्श्६ लक्षणयूल  ( झविवत्तितवाच्य ) ध्यनि 


पद्रिपरीत लक्षणा पर आशित उफ्त ध्यनि का चाफ्यगत उदाहरण-- 
आप कचहरिया सत्यवादी दे। 
इसका प'्भिप्राय यह कि आप सत्यवादों नहीं है 
रावग-अंगद संत्राद की निम्नलिफित पंक्तियों भी इसके उद्भहरण है-- 
रावग-- 
तय राल यचन कठिन में सदृर्ज | 
नौति धर्म सब जनत श्रद्ँ ॥ 
अंगद-- 
नाक-्हान बिनु भगिनि निद्ठारी | छमा कीन्द्र तुम घ॒र्म बिचारी ॥ 
धर्म-.शीजवा तव जग जागी | पावा दरव हमहें बढ़ भागी ॥ 


रायण ने जब कहां कि अंगर तुम्हारों कठोर बातें में इसीलिये 
मद्दन करना हूँ कि मैं नोति श्रीर धर्म जानता हैँ | दूत का बध करना 
अ्रन्याय समझा जाता है। इस पर अंगद ने उत्तर दिया-सत्य है 
तुम्शरी धरशोलदा सारा संसार ज्ञानता है। इसीलिये ता तुमने श्रपत्ी 
बहन के नाक-कान काट लेने पर भो राम को क्षमा कर दिया था। 
मैं भो बढ़ा भाग्यशोंला हैँ जो आप जैसे ध्माः्मा के दशन शआज मु; 
मिले। इस याच्याथ्थ का इसमें प्रिलकुज्ञ बाथ दै क्‍योंकि, रावण जैसे 
अन्यायो शत्र्‌ की प्रशंसा कभो नहीं की जा सकती। इसोलिय, यहाँ “क्षमा 
कीन तुम धर्म त्रिचारी? आदि में वाजय के मुख्या्थ का ब्रिलकुन्ञ तिस्कार 
होने पर लद्ष्याथ का वोब होता दे कि तुम कायर हो। तुम्हे लब्जा 
शआनी चाहिये कि तुम्हारो बदन के साक-कान कट जाने पर भा तुमस छुछ 
करत नहां बना। इसां तरह “पावा दरसल हमहें बडे भागों से 
मुख्यार्थ का अन्‍्यन्त विरस्कार होफर लक्ष्यार्थ का बोब होता है कि 
तुम्दारे लैस 'अन्यायो शरीर पापी का मुंद्द देखकर में अमभागा साबित 
हुआ--अथोत्‌ तुम्हारे जेसे परापियों का मुह देखना भो पाप है। इसमें 
रावण को सय्रथा तिरस्कराय बताना व्यंग्य दै। यहाँ करिसो पद के अर्थ 
का तिरस्कार नहीं छुश्ा है संपूर्ण घाक्य का अर्थ हो निरस्कत हो गया 
दै। इससे वाक्यगव है । 


बारहवीं किरण 
अमिवामूलक ( पिवज्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि 


जिपके पूल में अभिवा अर्थात्‌ वाच्या्थ-सम्बन्ध हो उसे 
अभिधामूना ध्वनि कहते हैं | 

अभिषासूला को विवज्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। क्योंकि, 
इसमें वाच्याथ वांछुनीय होकर अन्य पर अथीत्‌ व्य॑म्यार्थ का घोधक 
होता है। इसमें वाच्याथे करा न तो दूसरे अर्थ में संक्रमण होता है 
आर न सबंधा तिर॒स्कार, बल्कि वह विवज्तित रहता है । 

कहने का अभिप्राय यह कि वाच्यार्थ अन्य अर्थ के अस्तित्व को 
रखते हुए अपना अस्तित्व नहीं खोता; बल्कि व्यंग्यार्थ करा तमो बोव 
होता है. जब कि बाच्यार्थ का बोध होता है। इस वाच्याथ-व्य॑ग्यार्थ- 
बोध के सध्य का क्रम कहीं अलक्तित रहता है और कीं लक्षित। 
इसीसे इसके भी दो भेद हैं-- १) असंलक्ष्यक्म ध्यनि ओर 
(२ ) संल्षक्ष्यक्रम ध्वनि । पहले में पोगरोपर्थ का ज्ञान तहीं रहता मगर 
दूसरे में रहता है 

असंलक्ष्यक्रमब्यंग्य ( रखादि ) ध्चति 

जिस व्यंग्यार्थ का क्रम शक्षित नहीं होता वह असंलक्ष्य- 
क्रम ध्यनि होती है । 

असिप्राय यह कि व्य॑ग्याथ्थ-प्रतीति में पोबोपय का--आगे-पीछे 
का ज्ञान नहीं रहता कि कब्र बाज्याथे का बोध हुआ और फत्र 
व्यंग्यार्थ का | दोनों क्षा एक्र साथ ही घोष होता है। अथोव पहले 
बविभाव के साथ, फिर अनुभाव के साथ, ओर किर व्यभिचारी के 
साथ स्थाया का ग्रतीति का क्रम रहता हुआ भो शोचठा क्के कारण 
जहाँ अतीत नहीं होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम ध्यन्रि द्वोतोी है। इसे ही 
रस ध्यनि भी कहते हैं। फ़्योंकि असंलच्यक्रम में व्यंग्यकूप्र से रस, 
रपाभास आदि हो ध्यनित होते हैं । 

यहाँ यह शंक्रा हो सकती है कि जत्र रस-चोथ में विभावादि कारण 
भाने जाते हैं और क्रारण की सत्ता का पूर्व और कार्य की सत्ता का पर 
दोना स्वाभाविक तथा निश्चित है तत्र सर्यत्र कारण-कार्य को प्रद्रोति का 


कव्यासीछ श्र 


बी. 


राम के यबननामन के समय नत्रपरिणोता बबू सोता ने अपनों 


सास कीसल्या से श्राप्नह क्रिया कि सें सो पति के साथ बन में 
ज्ञाऊंगी। प्राण के समान प्यारा सववथू की बातें सुनकर पुत्र वियोग 
से मर्माहत क्ॉसल्वा धधू-विदोंग की आशंका से एकत्रार कॉँप जाता 
हैं। इस भयानक्त आए अवानक बजदात से डनकी आकृति 
विवर्ण हो जादी है और वे अत्यन्व कारुणक बबतनों में राम के 
सममुत्र अपना अभिप्मय प्रकट करती हैँ । 

















उक्क पद्म में नव्यरिणोत्रा (सीता! आहम्बद झूए विसाबः हैं । 
उनकी सुकुमारता, अल्यतयस्‍्कता, अकऋश्खहिप्सुता, स्नेहप्वणावा 
आदि इद्दीपन रूप विसाव हेँ। पुत्र-वियोग के साथ बधू-वियोग 
की आशंका से कंसल्या की विवर्णा, उच्छआास, दीन वचन, 
रोदन, द्ैब-नित्दा आदि अतुभाव हैं। इसा तएड चिन्ता, मोह, 
ज्ानि, ईन्‍्य, स्मरण, जो बराबर उठते ओए मिदते हैं, संचारी 
साव हईै। ओर इन सत्र के संमेजनाव्वकक्र रूप से श्रोवा था 
बक्का के अन्तर में जिस स्थायी भाव शोक को परिपुष्ठि द्वातों है; बढो 
शोक करुण रख के रूर में परिणत हो जाता दे ! 











यहाँ सत्र व्यापार--विभाव, अठुभाव, संचारों भात्र क्री हृपत्ति, 
इनके छारा शोक स्थायों माव को परिपुष्टि तथा करुण रस को प्रतोति-- 
क्रम से ही होते हैं। परन्तु थ सब इतनों शांब्ता में होते हैं £ 
रसाध्वादयिता को भो पता नहीं चच्चता कवि इतने कांस कंत्र ओर 
कैसे हुए । 





उपयु क्व प्म में अजुभव किया गया होगा कि की की उक्ति 
से जो रूप में ऋरूण रस को प्रतोति होती है, ले होने- 
चाल्न बव्यापारों के क्रम का ज्ञान कतई नहीं होता | वाच्यार्थ-बोव के 
साक हो ध्वनि रस को व्य॑ज्नना हो जावो हूं । 








फाव्यान्लोक श्१्८ 


स्वच्छान्द्ता प्रदर्शित करने में तत्पर हो उठता है। उसका साहस श्हाधत्तीय 
न होकर उपहसनीय ही चन जाता है। एक आधुनिक आलोचक भहोद्य 
क्या लिखते हैं-- 


(१) भाचीन फाज्य-समोौक्षा फे शब्दों में निसल्/जी को उक्त * कविता ब्यझना- 
विशिष्ट नहीं है, चरन अभिषाविशिष्ट है । ५२) एसमें रस ज्यंग्स गदी है, वाच्य 
है । (३) प्रायीन-शात्र कइले हूँ कि ध्यनियूलक काव्य ऐ श्रेष्ठ है, पर एस एस 
शाग्रद को हद से घर खिग्रे जा रहे हैं। (४) नवोन काब्य जिस नेसर्गिक 
शबम्यता को छेफर आया है, उसमें यह रांयेय नहों कि यू परम्परा-प्राप्त ध्यस्यात्म 5 
का शगुत्तरण करता चल्ले । (५) यह ध्यति शयीर अभिगा काब्य वस्तु के भेद नहीं 
है फेवण ब्यफ करने की प्रण ली के भेद ऐँ"** *०(६) जद तक एस समझा 
राके एूँ ०१०जना की प्रझालो में यदि फुछ पिशेषता ऐ तो सह्ठी कि उत्तामें फाष्य को 
मृत श्ाधार अधिक आप दोता । (७) व्यण्जवा का भर्थ हो है संफेत,प्रतौक्त आदि ।९ 


इस श्यवतरण को ये सभो उफियों श्रामक हैं) एक-एक वाक्य क्की 
परीक्षा कीजिये | 


(१) पहले बाक्य में जो “व्यञ्जनाविशि!” और 'अभिषाविशि९! 
थे दो शब्द ज्याथे हैं थे प्राचीन काव्य-समीज्षकों के नहीं हैँ। प्राचोच 
से अभिप्नाय यदि संस्कृत के आचार्यों का है तो उनके ये शब्द नहों हैं । 
वे काब्यों फो ध्यांने, गुणोभूतव्यंग्ग और चित्र, इन्हीं नामों से 
शभिदित करते एै। उस्तक पारिभाषिफ शब्द ये ही है। यदि प्रानोन से 
'अभिषाय आधुनिक काल के पूर्व का है तो ऐसे शब्द वहाँ भो 'पनवगत 
हूँ। यदि हों भो तो इनको अभी परिभाषिकता फा सोमाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ है। हमें तो ऐसे शब्शें की कल्पना अ्ञामक प्मोर युक्त प्रतीत 
होती है। फ्योंकि, जो काव्य व्यंग्यमूलक है उसे धर्षा | 
काव्य ही कहते हैं। व्यग्य काव्य को व्यक्ूजनाविशिष्ट प 
सा चमत्कार हैकि उसे यह नया नास दियो जाय ? छात्र श्य| 
विशिष्ट शब्द फो लोजिये | पवरिशिष्र! शब्द के दो 'अर्थ उसे जा खाते 
हैं। एक “अमित्रा को विशेयता वाला? झीर दूसरा 'असिवा से युक्त! । 
इन जआर्थों से भी उक शब्द को वाच्यता स्पष्ट नह्मां द्ोतों। क्योंकि जब 


१ भ्थम विजय 





नया में लक्ष्य पर । 








टेन्‍्दी सादित्य: बोसयीं शतःब्दी! १३६४-१३६६ पछ॥ 


ऋव्यालोक २३६ 


यहाँ शुकलमों के निम्नलिखित] वक्य पर भो विचार कर लेना 
आप्रासज्षिक नहीं होगा--- 


१ 'रस व्यंग्य द्वोता है! थद् कथन कुछ आमक अवश्य है। इसमे यह अमर 
होता है कि जिस साव को व्यज्जना होती है वही भाव रख ऐ। यही बात वस्तु 
व्यू्जना के सम्बन्ध में भी है। “्यजना में अर्थात्‌ व्यम्मछ वाक्य में रस होता 
है” यही कहना ठोक है शोर यद्दी समझा ही जाता है। 


दस व्यंग्य होता है? यह अआामक याक्रय नहों। आपने जो श्रम को 
बात क्रहों है. वह निमूल है। क्योंकि रस विभावादि से व्य ग्य ही होता 
है। सात भी व्यंग्य होता है, एसाभास, भावाभास आदि भो | 


शुक्ल्जी का यह क्रथव क्रि इसले यह श्रम होता है कि (जिस भाव 
की व्यहूजना होती है बहो भाव रस है? सिद्धान्त के अनुसार श्रमोत्यादक 
नहीं, अत्युत यथार्थ कथन है । 


रस-सिद्धान्त के अनुस्तार विभाषारि के द्वारा व्यक्त भाव हो 
सहरय के हृदय में रसहूप से परिणत हो जाता है। अतः व्यत्जक 
वाक्य में रस होता है, यह क्रथव ही श्रामक्र है। रस व्यंग्य होता है; 
थह कथन नहीं | 


जहाँ केबज्ञ भाव को व्यञ्जता होगी वड़ाँ कोई भाव को क्यों रख 
आनने लगेगा ! यदि कोई मानने भो लगे तो वह अआमक चहों कहा जा 
सक्रता | क्रग्राकि रस-माव का मम्त््ध दी अड़ा विविश्र है। इसको 
सुद्र विश्वेवना हमारे शात्त्र में है। आचार्य भरत भुत्रि का कहना है 
किनतोभावद्ेत रस हो है ओर न रसद्वीन भाव ही। जैसे व्यज्जन 
से अन्न सुध्यादु होता है बैसे हो भाव और रस एक दूसरे को सुस्वादु 
करते हैं। जैसे बोज से बृत्त होता दै ओर उप्तसे फूत्त-कत, वेसे हां रख 


१--कव्य में रहस्यवाद ६८-६६ 
३---त भ वहिनो5छिति रसो न भावों रसबर्मितः । 
वरस्परक्ृत.सिद्वल्लयो(मितये. भव्रेत्‌ ए 
ब्यंजनीपधिस योगे यथा्न स्व डुतां नयेत्‌ । 
एवं भ.या रसाश्वीव भात्रयन्ति परस्वस्म्‌ ॥ 
यथा बीज-द्धवेहुक्तो इज्ष/त्पुप्पं फल्ल॑ यथा | 
तथा मूल रसः सर्वे तेम्यो भावा व्यवस्थिता: ॥ नाख्यगात्र 


काव्यालोक २३६ 


यहाँ शुक्ञल्ज्ों के निम्वल्लिखि] वक्तज्य पर भो बिचार कर लेबा 
अआद्रासज्लिक नहीं होगा-- 

१ रस व्योय होता है! यह ऋषन कुछ आमक अवश्य है। इसमे यह भ्रम 
होता है कि जिस भाव को व्यज्जना होतो है वही भाव रस है। यही बात बतु- 
ना के सम्बन्ध में भी है । “ब्यजना मैं अर्थात्‌ व्यव्जह वाक्य में रस होता 
है! यही कददना ठोऋ है और यही सममा ही जाता है। 





'रस व्यंग्य होता है? यह आ्ामक याक्य नहों । आपने लो अप की 
त्रात कहो है बह विमूल है। क्योंकि रस विभाबादि से व्य'ग्य ही होता 
है । भाव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आदि भो । 


शुक्रज्ज्णो का यह कथन कि इसले यह भ्रम हांता है कि 4ज़स भाव 
का व्यञ्जना होतो है ब॒हां भाव रस है. सिद्धान्त के अनुसार अमातादक 
नहीं, प्रत्युव यधाथ कथन है । 


पर 


रस-सिद्धान्व के अछुसार विभावारि के द्वारा व्यक्त साव्र हो 
सहृरय के हृत्य में रसहप से पारेणत हो जाता है। अतः व्यह्रजक 
वाक्य में रस होता है, यह क्रय ही श्रामक है। रस व्यंग्य होता है, 
यह क्रथन नहीं । 


 क 


जदाँ केवल भाव को व्यड्जता होगो बडाँ कोई भाव को फयों रख 
मानने लगेगा | यदि कोई मानने भो लो तो वद अ्रामक नहों कहा जा 
सकता। क़्य|कि रस-भाव का सम्बन्ध द्वी बड़ विचित्र है। इसको 
सुन्दर विश्ेचना हमारे शास्त्र में हैं। आचार भर मुनि क्का कहदना है 
कि नतोभावदोन रस हो है ओर त रसद्ीत भाव हो। जैसे व्यह्जन 
से अन्न सुप्लादु होता है बेसे हो माव और रस एक दूसरे को सुस्वादु 
करते हूं । जैसे बाज से वृत्त होता है ओर उप्तसे फून्न-कज्ञ, बेले हा रप्त 


१-+कब्य में रहस्यवाद ६४-६६ 
२--त भव॒द्वितो5छिति रप़ो न भात्रो रसत्र्जितः + 
परस्परक्तत सिद्विललयोरभिनग्रे भवेत्‌ ॥ 
व्यंजनोपधिस योगो यथाज्ष' स्व दु्ां नयेत्‌ । 
एवं भा रसाश्ेंव मावयन्त परस्परम्‌ ता 
यया बोजद्धेद्॒च्चो वृत्तात्पुप्प॑ फर्स यथा । 
सयथा मूल रस सर्वे तेम्यो मादा व्यवस्थिता: ॥ नास्य ताल 





काब्यालोक २३६ 


यहाँ शुक्ल के चिन्‍्नलिखित बकब्य पर भी विचार कर लेना 
आध्रासल्ञिक नहीं होगा-- 


१ (रस व्यंग्य द्वोता है! यह कथन कुछ आमक अ्रवश्य है। इसमे यह श्रम 
होता है कि जिस भाव को व्यज्जना होती है वहीं भाव रस है। यही बात चचत्तु- 
व्यूम्जना के सम्बस्ध में भी है। “्यजना में अर्थात्‌ ब्यम्जह वाक्य में रस होता 
है” यही कहता ठोक है और यही समझता द्वी जाता है। 


दस व्यंग्य होता है? यह अ्रामक याक्य नहों । आपने जो अप को 
आंत कही है यह विंमूल है। क्योंकि रस विभायादि से उ्यग्य ही होता 
है। भाव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आदि भो । 

शुकलजी का यह क्रथन क्रि इससे यह श्रम होता है कि जिस भाव 
की व्यद्जना होती है बह्ो भाव रस है! सिद्धान्त के अलुसार अमोत्यादक 
नहीं, प्रत्युत यथार्थ कथन है। 

रस-सिद्धान्त के अचुसार विभावादि क्रे छारा व्यक्त भाव दो 
सहदय के हृतय में रसकृूप से परिणत दो जाता दे। अतः व्यत्जक 
बाक््य में रस होता है, यह कथन ही अआामक है। रख व्यंग्य होता के 
यह क्रथन नहीं | 


जद्दों। केवन भाव को व्यव्जना होगी वहाँ कोई भाव को क्यों रख 
मानने लगेगा | यदि कोई मानते भो लगे तो बद भ्रामक नहीं ऋ्रह्म जा 
सकता। क्यग्रांकि रस-भाव का सम्बन्ध द्वी बड़ा विवित्र है। इसको 
सुदर विवेचता हमारे शास्त्र में है। आचाये भरत सुनि का कहना द्ढे 
कि नवो सायहोन रस हो है ओर न रसद्वीन भाव हो। जैसे व्यक्जन 
से अन्न सुध्यादु होता है बैसे हो भाव और रस एक दूसरे को सुध्वाई 
करते हैं । जैसे बोन से वृक्ष होता है ओर उपले फ़ूत्त-फ, वैसे हा रस 





१--कःव्य में रहस्यवाद ६६-६६ 
३--त भ वद्धिनोडहिति रप्तो न भावों रसवर्सित: । 
परस्परक्रत सिद्िदल्तयो एमिनय्रे . भतेत्‌ ॥ 
ध्यंजनोपधिसयोगे यथाज्' स्वर दुतां नयेत्‌ 
एवं भल्‍्वा रसाश्चीव भावयन्ति परस्पाम्‌ ॥ 
यथा बीज-द्रजेदु्ो इच्तात्पुप्प फल यथा। 
सथा मूल रसा: सर्वे तेम्यो भावा व्यवस्थित: ॥ नास्यसाश 


काव्यालोक श्दंव 


रचना के लिये स्पतंत्र हें) चाहे थे घ्यन्यात्मक काव्य लिखें या 
रस प्रधान, या अलंकार प्रधान, या प्रभावात्मक या स्वाभाविक | यदि 
सच्चा काव्य है तो उसमें नैसर्गिक् अदृभ्यता रहेगो हो। यह विडस्थना, 
व्यंग्य या ताने-तिसने क्री बाद नहों € व्यंग्य, रस, भाव अलक्षार आदि. 
काव्य में वल्ात्कार से नहीं लाये जाते | वे प्रतिमाशाल्ी कवि के काव्य में 
स्वतः उद्ध त होते रहते हैं। 

ब्यनिराव्य को श्रेष्ठ मानने का अपराध प्राचीन शाह्लों ने ही नहीं 
किया है। आधुनिक प्राच्य ओर पाश्चात्य साहित्य के समीक्षुक भो इससे 
बरी नहीं | पता नहीं, ध्यन्यात्मक काव्य को आलोच# महोदय हेय दृष्टि से 
क्र्यों देखते हैं जब कि नवीन ऋविसम्पदाय भो इसकी हामी भरता है। इस 
साम्यन्व में उक्त उद्धरणा के अतिरिक्त एक अन्य उद्धरण भी दिया जाता 
है. जिससे व्यंग्य का महत्व प्रकट होता है। वाच्या्थ ओर व्यंग्याथ 
की तुझना करते हुए पाश्चात्य सप्तालोचक ओगडेन (03060) मदढोदय 
ने जा कुछ लिखा है उलफ्का आशय यह्‌ है ऊक्रि ब्यंग्यार्थ को झोतित 
करना हो काउपर का पहला प्रयोजत है। बाच्य यहाँ अयने को गोण 
करके, आपना प्रावान्य परित्याण कर छारभूतर हो करके व्यंग्यार्थ को 
झ्ोतित करता है। इख्रोसे व्य॑ग्यार्थ के सम्बन्ध में सत्य या मिथ्या 
छुछ कद्दा नहों जा सकता | बह सत्य ओर मिथ्या से विज्क्षण होता है। 


इसले स्पष्ट है हि ध्यनिज्यंजवा आधुनिर कविश्षमाज को भो 





१-+देखी -क्राव्यालोक? प्रूष्ठ १८१---१ ८३ “वाइचात्य घ्वनिव्यज्ञना लेख | 


2. [४० घिश्न्प॑ठ्तड प्रगर्देढा टवडतेल्त्ब्रपंठत प्ष्चीज ०९टचत १०957 
फुणा गरछघ86 8 |९४५ 859 बा छांपटांएबाौए तीडतीायंट, 50 शशि व5़ 
अतठातेड एा/९ पते ल्याग॑एट[ए 70० चुपट३०णा 85 ६० धा९(7 पी 9 
पड इपा5६ डल्तवढ ढक वेगलटरए वशइढ, घैशा॥ पपटी 9०९७५ 
60798६ ० #ाल्वाल्यॉंड, 5/7709८ बराए१98टाग:डक्‍8 ट्वएत९ ता 
पी 67 शिज्जञछ, ध्रीयंदवत बाल पड९वे 70६ [07 (॥6 इबप्ठ ता फिल्येः 
कप छा गिज्ञाज >प८ लि पाल उछोपट ्ा पोल उशोए१65 छंणी 
छाहाए बए०९ए(४ए०९७९६ जी ९४०८९, 9ठ6व (8 ० उश्तापतेल 
छा िडीएड्ू 5 ढए०ॉचचवे फीड. राज गरएगत्वाते िलीवा एए 
छ्ली। [बगाडडए०88 ३5 पितवीर्ते छवे वच्चछ उज़्याएणीट पिप्रदत॑गत पिया 
पी छफपतेंड शातछ... विशएलट व. शाडष्पयालतकोी.. ठर्ए... छापे 
इपअंवीबाए ६० चार दरत्टजीस्ट एणालां०ाड, 


झाव्यालों 5 रेह० 


आपका सातवाँ वाक्य है--व्यंजना का अर्थ हो है सहझूत, प्रतीक 
आदि। किन्तु व्यंजना के ये अर्थ नहीं हैं।न मालूम “आदि? शब्द 
से अभिप्राय और किन अर्थों से है। सझ्ृत तो साहित्य शा में एक 
पारिमाषिक श्र है। इसका अथें छोता है--क्रिसो विवेश श्रर्थ में 
शब्द्‌ की प्रयोग-अबृत्ति | व्यंजना से इसका कोई संब्रन्य नहों ; किन्तु 
अभिवा से इसका नाता है। आपने शायर “सक्षेतः! का अश्रे इशारा 
सममा है। पर यह इशारा मूर्त को ओर ही नहों होता, अमूर्त की ओर 
भी होता है। प्रतीक का अथे है. भावोद्दीवन में समर्थ शब्द या बस्तु- 
विशेष | ये भावोद्गोधक भो होते हैं ओर विचारोह्तोधक भी । हम इन्हें 
कहीं उपमान कहते हैं ओर कहीं अप्रस्तुत। अंग्रेजी सिंत्रज्ञ (5ए०) 
पर से ही प्रतीक शब्द की अवतरणा हुई है। 

ऋवि की प्रतिभा से उपस्थापित उपसान या अप्रस्तुत व्यंजना बुत्ति 
से अनेक भावों का उद्ोवन ऋरता है। वह स्वत: व्य॑त्सा नहों है । 

इस बिवेचना से स्पष्ट है कि रस चाच्य नहीं व्यंग्य ही होता है । 


चौद्हवीं किरण 
"भावमूलक रस 
असंलच्यक्रम के आठ भेद होते हैं--- 


१-एस २-आव ३-एसाभास ४-भावाभास ५-भावशान्ति ६-भाबोदय 
४-सावसन्वि और ८-भावशत्रलता । 

शास्त्रों ने रस को बड़ा महत्व दिया है। काव्य के तो ये प्राण हैं। 
रसास्वादन हो काव्याध्ययन का परम ध्येय है। सरस काठ्य ही सहृदयों 
को परमानन्द-दाता है। व्वाम्वैदस्ध्य की प्रधानता रहने पर भी रस ही 
ऋाच्य का जोबन हे । 








६--इसका विस्तृत वर्णद काव्यालोक के ठत्तीय ढ््योत में किया जायगा । 
२--क्म्बेदष्य प्रधानेडफि रस एवान्र जीवितम्‌ । 


२४१ भावमृजल़क रस 


/“सहृदथों के हृदयों में वासना या चित्तव्ृत्ति या मनोविकार के 
स्वरूप से वर्तमान रति आदि स्थायी भाव ही विमभाव, अनुभाव और 
संचारोभाव के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते हैं। इन? तीनों को 
लोकव्यवद्वार में स्थायी भावों के ऋरण, कार्य और सहकारी कारण 
भी कह्दते हैं। 

कन का पिकार द्वी भाव देश--जैसा कवि अमरकोपकार ने लिखा 
६--'विझारों मानसो भाव: । 

शुक्लजी के शब्दों में “भाव? का अमिप्राय साहित्य में तात्पय-बोच-मांत्र 
नहीं दे बल्कि बह वेगयुक्त ग्रीर जटिल अवस्था-विशेष दे जिसमें शरोरव्त्ति 
ओर मनोश्वत्ति दोनों का योग रहता है। फ्रोव को ही लीजिये! उसके 
स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानिया अपमान की बात का तात्मय-बोव, 
उप्र बचन ओर कर्म की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी चढ़ाना, आँखें लाल 
होना, हाथ उठाना ये सत्र बातें रहती हैं ।? 


ये, भाव दो प्रकार के है-- 
१-संचारी भाव और २--स्थायी भाव । 


अय क्रमशः विभाव आदि का वर्णन किया जाता है-- 
१ प्रभाव 
जिन वस्तुओं के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक 

हो कर रस रूप घारण करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं । 

मच्तेप मे भाव के जो कारण हैं वे विभाव कद्दे जाते हैं । 

शुक्लजी के शब्दों में “भाव से पशभिप्राय संवेदना के स्परूप की 
व्यक्षना से है; विभाष से अभिप्राय उन बस्तुशं या गिपयों के वर्णन 
से दे जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संब्रेदना होती दै ।? 


१--विभावेनानुभाबेन व्यक्त: सनारिणाः तथः + 
रसतामरेति रत्यादि. स्थायी भावः सयेतसाम्‌ ॥ +-साद्ित्यदपण 
३--कारणाग्यथ कार्याण सहद्धारीणि यानि छ | 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यहाम्ययों ॥! 
विमावा: अनुमावाय रुथ्यस्ते स्थभिचारिण: |--काव्यप्ररश 
श्द 


कव्यालोक श्डरे 


ये विभाव घचन और अज्ञलमिनय के आश्रित अनेक अर्थों के 


बिभावन अर्थात्‌ विशेषतया ज्ञान कराते हैं, आत्थाद के योग्य बनाते हैं, 
इसीसे इन्हें परिभाव कहते हैं? | 


(२ 
मिन्न 


अब 


विभाव दो प्रकार के होते हैं---( १) आलम्बन विभाव ओर 
) उद्दोपन विभाव | प्रत्येक रस के आलम्बन और उद्दोपन विभाव 
भिन्न होते हैं। रसाउुभूति में ये कारण होते है । 


आलस्वत विभाव 


जिनके दारा रस की निष्पति होती है--अर्थात्‌ जिनके 
लम्ध से भाव ( रति आदि पनोविकार ) उत्पन्न होते हैं, 


आल्म्भन विभावष हैं | जेसे, नायिका और नायक | 


ड़ 


नायिका 
रूप-गुणवती ख्रो को नायिका कहते हैं । जेसं, 
देखि सीय सोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचत न आधवा। 
जनु विरंचि सब निज निपुणाई, विरंचि विश्व कह. प्रगट दिखाई ॥ 
सुन्दरता कहें सुन्दर करई, छविगरह दीपशिखा जनु बरई। 
सब उपमा कवि रहे जुआरी, केदि पटतरिय विदेह कुमारी ॥ तुलसीदास 
न्ञायक 
रूप-गुण-पम्पन्न पुरुप को नायक कहते हैं । जेसे, 
रुचिर चौंतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस । 
सख सिख सुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकल सुदेस ॥ 


चय किसोर सुप्रमा-सदन, स्थास गोर सुखधाम | 
अंग श्रंग पर बारिये कोटि कोटि सत क्वराम॥ तुलसीदास 


डद्दीपन विभाव 





विमाच्यन्ते वागग्रासिनयाश्रया: | 
विभाव दति कब्यते ॥ नावख्यशात्त 








शेढरे न्‍ भावमूलक रद्ध 


उद्दीपन विभाव पत्येक्क रस के अपने होते हैं। जैसे, श्रगार रख के 
सखा; सखी, पड़ऋतु, वन, उपयन, पवन, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, नदीतट, 
चित्र आदि उद्दीपन-विभाव है। एक्र उद्हरण-- 
इद्ि मधु ऋतु गें कौन के घढ़त न मोद अनन्त । 
कोकिल गावत है कुहुकि मधुप ग्र/जरत तन्‍्त ॥--प्राचीन 
२ अजुभाव 
जो भाधों के कार्य हैं या जिनके द्वारा रत आदि भावों 
का अनुभव होता है उन्हें अनुभाव कद्दते हैं । 
भात के अनु अर्थोत्‌ पीछे उत्पन्न होने के कारण उसे अमुभाव कहते हैं। 
इनके चार भेद होते हैं--.( १) कायिक (२) सानसिक (३) 
आहाये और ( ४ ) सात्विक । 
फायिक 
कटाक्ष आदि कृत्रिम आइ्विक चेष्टाओं को कायिक अनु- 
भाव कहते हैं | जैसे, 
बहुरि बदन बिधु अबल ठाँकी, पियतन चिते भौद करि बाकी | 
राजन मज़ु तिरीछे नैननि, निज पति कहेड तिनहिं सिय सेननि॥ ।+--छुलसी 
मानसिक 
अन्तःकरण की धृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को 
मानसिक अलुभाव कदते दें । जेसे, 
देखि सीय सोभा सुस पावा । हृदय सराहत बचन ने आवबा ॥---तुलसी 
आंद्वाय 
आरोपित या कृत्रिम वेप-रचना को आदार्य अज्भाव कद्दते हैं। 
दाष्पदा सिर सोदत नीरे, युच्छा विच बिच शुसुस कली के -तुलसों 
सात्विक 
शरगेर के अक्ृत्रिम वेष अद्भवि झार को सात्यिक अनु गाव कहते दें। 
यके नयन रघुरत छब देती, पतकन हू परिदृरी निर्मेली +--तुल्लमों 
सालिझ प्रनुभाय के आठ भेद होते ₹-( १) स्तंभ ( ठझुमुर्री 
या शरर फ्री गरति.का रुक जाग ५ (२) बम्र (.केंपरुँपी ) ( ३ ) 


फराब्मालोक श्र४ 


स्वस्भंग ( घिग्धी बँधना या शब्दों का ठीक से उच्चारण न होना ) ( ४ ) 
चैवस्य (पीरी पड़ना या आकृति का रंग बदल जाना) (५) अभ्र ( आँसू 
निकलना) ( ६) स्वेद ( पसीना छूटना ); (७ ) रोमान्व ( रोंगटे खड़े 
होना ) और (८) प्रलूय ( तन्‍्मय होकर निश्चेष्ट या अचेत हो जाना )। 
कोष्ठकों में दिए हुए अर्थों के अलुसार इनके लक्षण भी समम लेना 
चाहिए। निम्नलिखित कवित्त में उपयुक्त आठों भेदों के उदाहरण है-- 
हो रद्दी अडोल, थद्रात गात, बोले नाहिं, 
बदल गई है छटा बदन सँवारे को । 
भरि-भरि आवे नीर लोचन, दुहूँन बीच, 
४ सराबोर स्वेदन में सारी रंग तारे को |। 
पुलक उठे हैं रोम, कछुक अचेत फेरि 
कवि 'लछिराम” कोन जुगति विचारे की ॥ 
बानक सो डगर अचानक मिल्यें है लगि, 
नजर तीरीछी कह-ुँ पीत-पटवारे की॥ 


चौद्हवीं किरण 
संचारी भाव 
संचरणशील अथांत्‌ अस्थिर मनोविकारों या चित्तदइतियों 


को संचारी भाव कहते हैं | 
थे भाव रस के उपयोगी होकर जलतरंग की भाँति उसमें संचरण 
करते हैं। इसमें संचारी भाव कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम व्यमि- 
चारी है । विविध प्रकार से अभिमुख--अलुकूल होकर चलने के कारण 
इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथी हैं। रस के 
समान ही संचारी भाव भी व्यज्ञित या ध्वनित होते हैं। इनकी संख्या 
दैंतीस दे । 
१, निर्वेद--दारिय्य, अपमान, व्याधि, इए-वियोग, इफ्यो, तत्तश्ञान, 
आदि के कारण अपने को कोसना या घिक्कारना । 
डाय दुर्भाग्य | इन्द्दीं आँखों से विलोक है । 
मैंने आर्ब-पति को गंबाते नेन्न अपने ॥--आर्यावत 


ज्ड५ संचारी भाव 


», २/ल एनि--मन की मुश्माहट, मलिनत, खिन्‍नता । 


गोरी का गुलाम में घना था इतचेत था। 
आयंता गेंवा के मैं सदेह प्रेतवत था।--वियोगी 


३, शंका --इष्ह्ानि और अनिष्ट का अन्देशा । 


माँगहिं. हृदय मद्देस मनाई। 
कुसल मातु वितु परिजन भाई ॥--ठुलसी 
७, असूया--परोन्‍नति का असहन और उनऊी हानि की चेष्टा । 
क्षेहु छुँदाइ सीय कह कोऊ, धरि बॉधहु न॒प बालक दोऊ | 
तोरे धनुप चाँड नदिं सरई, जीवत हमहिं कुँवरि को बरई ॥--तुलसी 


४, भ्रम--शरीर और मन की थक्रावठ । 
“****“इटी तज्ञवार बहु, टेककर आगे बढ़ता था आइ भर के। 
« मद -मचपान आदि से उत्पन्न मस्ती या अल्हडूपन | 
गोरी उठा भूमता सहारा दिया बढ़के , 
उस प्रहरी ने--डगमग पग धंरता । 
बाहर शिविर के निकल श्राया व्यप्न सा ॥ आंयोबत 
७. आलस्यथ--जागरण आदि से उत्पन्न उत्साहद्वीनता या अवसाद । 
“लरिक! स्मित उनीद बच, सयन करावहु जाई ।--तुलसी 
रे 'धत्ति--विपत्ति में भी चित्त की अचल स्थिरता । 
देखने में मांस का शरीर दै तथापि यहद्द 
सद्द सकता है चोट वज् की भी दँस के ॥--आर्यावते 
&, घिपाद--इ४-दहामनि आदि से अनुताप या 'नुत्साह । 
का मुनाइ विधि काद सुनावा ।--तुलसी 
१०. मति-शाझ्ाद्वि के अनुसार किसो बात का निर्णय । 
तदपि करव में काज तुम्दारा। 
स्तुति कह परम घमे उपकारा ॥--तुलसी 
११ चिस्ता-इष्ट ओर अनिष्ट कस्तु की प्राप्ति और अप्रात्ति की 
कल्पना से घत्रडाहट | जैसे, 
भरत कि भूजब राज पुर, उप कि जियदि रिन राम |--तुलसी 
१२ सोद--भय, वियोग आदि से उत्पन्न चित्तपिक्तेष के फारण 
यथार्थ ज्ञान का खो जाना । 
सुनत सुमन्‍्त बचन नरनाहू | 
परेड पधरनि ठर दासुण दाह ॥-तनसी 


+ डान्याद्वोक २४६ 
१३, स्वप्न-जामदवस्थाः में भी स्वप्न में वत्त मान सी चित्त की दशा। 


खुल गये कल्पना के नेत्र मदपाल के , 
दीख पड़ी वृद्धा पराधीना दोनी बन्दिनी। 
आर्यभूमि*"**** ॥--आयोवते 
१४, चिज्योध--आहाय निद्रा या अज्ञान के दूर होने पर सचेत होना | 
सुनि झ्दु वचन गूढ़ रघुपति के , 
उघरे पटल परसुधर मति के। तुलसी 
१४, स्मृति--बीती बातों का स्मरण | 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बद्ार। 
अब अलि रही गूलाब मैं अपत करीली ढार ॥--विहारी 
१६, अमप--निन्दा आदि के कारण उत्पन्न मन की चिढ़या 
अखहिष्युता । पु 
मातृभूमि इस ठुच्छ जन को क्षमा करो। 
थो दूया कलंक रक्त देकर शरीर का॥ वियोगी 
१७, गव--रूप, धन, बल आदि का अमिमान | 
आुजबल मृमि भूप विन कीन्‍्द्मा , 
विपुल बार महि देवन्द्र दौन्दा॥--तुलसी 
१८. डत्खुकूता--अभिष्ट काये की तात्कालिक सिद्धि: की इच्छा । 
बेगि चलिय प्रभ्मु आनिये, सुजबल खलदल जीति ॥--तुलसी 
१६, अवद्ित्था--लब्जा आदि से हथोदि भावों का छिपाना । 
डमड़े आँसू हर्प के, लियो छिपाय जम्हाइ। प्राचीन 
२०. दीनता--दु:खादि से जनिव दुदशा । है 
कद्त परम आरत घबचन, राम राम रघुनाथ ॥--तुलसा 
२१. हर्ष--चित्त की प्रसन्‍्तता। 
यह दृश्य देखा कविचंद मे तो 2सकी-- 
फढड़की आभुजायें की तड़की कवच की ॥-- आयात 
२२. श्ीड़ा--अनुधित काय करने पर लज्जा । 
छूने में दिचक, देखने में 
पलके आँखों वर मुच्ती दे ; 
कुखरवपरिहास भरी गुंजें 
अघरों तक सहसा झकती है ।--प्रसाद 


र्डछ संचारी भाव 
२३, उगूता--अपमान आदि के कारण उस्चन्न प्रचस्डता ) 
मात पितहिं जनि सोचवस, करप्ि मद्दीप किसोर |--तुलसी 


२७, निद्वा--श्रमादि-जन्य शैधिल्य के कारण चित की वह स्थिति 
जिसमें विपयों का प्रहण न दो । 
द्वाकर पिदेद सा विसार आत्मचेतना, 
बंद हुई' आँखें हुआ शिथिल शरोर भी ।--वियोगी 





२४, व्याधि--रोग, वियोग आदि से उत्पन्त मन का सन्‍्ताप। 
घमधुरन्धर घीर धरि; नेयन उचघारेठ राड 
सिर घुनि लीन्द्र उसास भरिं, मारेसि मोहि कुठाउ ॥--तुलसी 
२६. अपस्मार--चित्त की बह शक्ति जिसमें मिर्गी रोग का-सा 
लक्षण लक्षित द्वो । 
पीरी हो भूपर परी कॉक्त दोय अचेत |--प्र।चीन 
२७. आवेग--कारणबश चित्त की व्यप्रता या सम्भ्रम । 
थाये धाम काम सब स्यागे। 
र८्, घास--फारणजनित भय । 
'देखते! ही रौद्र मृत्ति बीर प्रथ्यौराज की, 
चीख उठा बाजा, ज्यों सहसा पय्रिक के। 
सामने भयानक खझमेख झकूदे काल सा ॥-पश्मार्योव्ते 
२६, उन्माद--भय, शोक आदि के कारण चित्त की श्रानित। 
त चले लता तर पाती । 
३०, जड़ता--चित्त की बिमूहात्मक बृसि । 
पूछत कोड न उत्तर देई । 
३१, चपलता-चिंत्त का श्रस्थिर होना । 
चितवत चक्त चहेँ दिशि सौता, 
कहें गये उपदिशोर मनचौता ।--तुलसी 
३२, वितक--संदेह के कारण मन में उत्पन्न ऊद्धापोह। 
लंछा निसिचर निह्रर निवासा , 
इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ।--तुज्ञसी 
३३ मरण--चित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमें मृत्यु के समान कष्ट 
छी भध्यनुभूति हो अथवा यह दशा मावान्तर से दस प्रद्मार अमिमत हो , 
मयी हो कि घशत्यु कष्ट नगण्य ज्ञान पड़े । 





काव्यालोक श्श्य 


आपज पतिद्दीना हुई शोक नहीं इसका , 
अक्षय सुहाय हुआ, मेरे आयेपुत्र तो। 
अजर अमर हैं सुयश के शरीर में ॥--आयोवर्त 
तेंतीस संचारी भावों के अतिरिक्त उद्देग, दया, क्षमा, आदि अन्य 
मनोविकार भी हैं, किन्तु उनका भी इन्हीं भेद्रों में अन्तभोव हो जाता 
है । मत्येक संचारी भाव के उत्थान के कई कारण हो सकते हैं और 
उनके उदाहरण भी भिन्न-भिन्न अनेक हो सकते हैं, जिनका सोदाहर्ण 
चिस्तृत वर्णन ठृतीय उद्योत में किया जाथगा । यहाँ दिग्दृर्शन मात्र करा 
दिया गया है। ये सत्र व्यव्जजित या ध्वनित ही होते हैं । 


पंद्रहर्वीं किरण 


रुथायी साथ 
जो भाव बासन(त्मक होऋर चित्त में चिर्काल तक 
अचश्वल रहता है उसे स्थायीभाव कहते हैं । 
स्थायी भाव की यह -विशेषता है कि बह (१) अपने में अन्य 
भावों को लीन कर लेता है और ( २) सजातीय तथा विजातीय भावों 
से नष्ट नहीं होता | वह (३) आस्थाद का मूलभूत होकर बिराजमान 
रहता है और ( ४) पघिसाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। 
उपयु क् चारों विशेषतायें अन्य सब भावों में से केबल निम्नलिखित 
नो भावों में ही पायी जातो हैं जो स्थायो भाव के भेद हैं। इन नो भेद्रों 
का क्रमशः संक्षेप में बर्णन किया जाता है। 
श्स्ति 
किसी अनुकूल विषय की ओर मन की रुकान को रति 
कहते हैं । प्रीति, प्रेम अथवा अनुराग इसकी अन्य संज्ञाएं हैं। 
स्थायी भाव जब्र सहायक सामग्रो से परिपुष्ठ होकर व्यब्जित होता 
है तब्र रस में परिणत हो जाता है अैसे शा गार रस में रति व्थायीभाव 


डेड8 स्थायी भाव 


डीता है। परन्तु जहाँ परिपाथक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्व॒तन्त्र रूप 
से स्थायी भाव ही ध्यनित होता है । इसी के उदाहरण दिये जाते हैं। 
जो पल बीतत पंथ महँ, ते युग सरिस सिरादिं। 
इगरि द्विय उत्कंठा मद्दा, झविमणि कब दरसादि ॥--प्राचोन 
इसमें प्रिया-प्रियतम के परस्पर मिलने को इच्छा खे उत्पस्न हुई 
अपूर्ष प्रीति के वर्णन से केबल रति भाव है। यहाँ पर उसकी संचारों 
आदि से पुष्टि नहीं हुड है ।., 
२ द्वास 
विक्ृत बचन, कार्य ओर रूप-रचना से सहदय के मन में 
जो उल्लास उत्पन्न होता है, उसे दास कहते हैं | जैसे, 
इस चाप नहिं जुटदिं रिसाने | 
वैठिय द्वोइद्धि पायें विराने ॥--तुलसी 
उस पक्ति में हाश्य को व्यज्ञना मात्र हे, परिपू्ता नहीं । 
३ शोक 
प्रिय पदार्थ का वियोग, विभव-नाश आदि कारणों से 
उत्पन्न चित्त की विकज्नता को शोक कहते हैं | जैसे, 
कामवाम सखि खसम की, भसम लगावत प्यंग । 
ब्रिनयम के नेनन क्षम्यों, कु करुणा को रंग ॥--प्राचीन 
यहाँ शव? शब्द से शोर भाव ही रद जाता है। करुण रस का 
परिपाक नदी होता । 
४ फ्रोध 
अप्ताधारण अपराध, विवाद, उत्ते जनापूर्ण अपमान आदि 
से उत्पन्त हुए मनोविकार को क्रोध कद्ते हैं ) जैसे, 
मे लगन कुटिल भट्ट भौदें । रदपट फरूत नेन रिसौ्ें ॥--तुलसी 
यहाँ भीहों की कुटिलना शरीर अथर-स्फुरण से क्रोध की व्यज्ञना 
मात्र है। रीद्र रस की परिपुष्टि नहों होती । 
५ उत्साद 
कार्य करने का अमिनिवेश, शौर्य आदि प्रदर्शित करने 
की प्रयत्न इच्छा को उत्साह कहते हैं। जैसे, 
यदि रोके रपुनाथ न तो मै. झमिनयर दृश्य दिखाओँ । 
क्या दै चाप सद्दित शांकर के मे केलास उठाऊँ॥--अन्ञाठ 


काब्यालोक रेफर 


ध्यदि रघुत्ाथ न रोके? इस वाक़्य के कारण उत्साह भाव सात्र रह 
जाता है। यहाँ बोर रस को पूर्शता नहीं होती । 
द भय 
 भ ३5७. 
हिंसक जीवों का दक्षन, महापराध, ्त्ल् के साथ विशेष 
आदि से उत्पस्त्र हुई मत की विकलता को मर कहते हैं। जे, 
दीनि पैग पुहुमी ढई, प्रथमद्ठि परम पुनीत । 
बहुरि बढ़त लखि बामनहिं भे वल कछुक सभीत ॥-प्राचीय 
यहाँ 'कछुक सभीतः? होने से भयालक रस का परिपाक नहों होता। 
यहाँ मय भावमात्र है। 
७ जुग्ुप्छा 
छूणा था निर्शेष्जता आदि से उल्चन्न मन आदि इन्द्रियों 
के संकोच को जुगुप्सा कहते हैं । जैसे, 
लखि विरूप सूरपनखे, रुघिर चरबि चुचुबात । 
सिथ हिय में घिन को लता, भई सु द्वों द्वौ पात ॥--प्राचीन 
यहाँ है छ पात से घुणा की व्यञ्ञता मात्र होतो है। वीभत्स रस का 
पूर्ण परिषाक नहीं होता । है 
८ आश्चर्य 
पे ! 
अपूर्व बस्तु को देखने, सुनने, या स्मरण करने से उत्पन्न 
मनोविस्फार को आइचर्य कहते हैं| जैसे, 
चकित चित मुद्रिक पहचानी, 
दर वियाद हृदय अक्ुलानी ।--तुलसी 
यहाँ आश्चर्य स्थायी भाव-प्रात्र है । अद्भू त रस की पूरोता नहीं । 
& निर्बेद 
तत्ल-च्ान होने से सांध्ारिक विपयों में जो विशग-बुद्धि 
उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं । जेसे, 
एरे मतिमन्दे सब छाडि फरफर्दे, 
अब नन्द के सुननन्‍्दे वजबन्दे क्यों न बन्दे रे ।--बल्जभ 
यहाँ बेराग्य का उपदेश होने से निर्वेद भावमात्र माना जाता हे। 
शान्त रस का पूर्त परिपाक्त नहीं दोता। 


सोलहयी किरण 


नव रस 


यह एक प्रकार से बतला दिया गया है कि क्रिसो वर्णन के पढ़ने, 
पुनने अथवा अभिनय आदि के देखने से हृदय में जो स्थायी भाव उद्द दर 
होता है बही जय विभाव, अमनुभाव ओर संचारो भावों की सहायता से 
परिपुष्ठ होफर उत्कृष्ट अवध्या को प्राप्त होते हुए व्यनिवेचसीय आसन्द 
की सृष्ि करता हे तब उसे रस कहा जाता हे' । 

अग्र यह जानना आवश्यक है क्रि किस रस में कौन-सा स्थायी भाव 
और कौम-कोन से विमाव, अनुभाव एवं संचारी भाव होते हैं। उन्होंका 
सोदाहरण वर्णन क्रिया जाता है । 

१ श्टगार रस 
प्रेमियों के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रति या प्रेम 

रसावस्था को पहुँचकर जब आखाद-योग्यवा को आप करता 
है । तब उसे शृज्शार रस कहते हैं । 

आज्वार शब्द साथक है) जैसे शज्ञी पशुओं गें योयनकाल में ही 
श्यज्ञ का पूर्ण (उदय होता है ओर उनके जोयन का यसन्‍्तझाल लक्षित 
होता है बेसे द्वी मनुष्यों में भो शक्ल अथोत्‌ मनसिनज्ञ का स्पष्ट प्रादुभाच 
होता है; उनको मिथुन-विषयकर चेनना पूर्ण रूप से जागरित हो उठती 
है। शक्ष शब्द के इस पिछले लेक्ष्यार्थ को उत्तज्ञित और श्रनुप्राणित 
करने की योग्यता जिस आस्वाद में पायी गयो है ,उसको शद्वार कहना 
सर्वथा साथक है। यह रस उत्तम-प्रकृति पऋर्थात्‌ श्रेष्ठ नायक्-नायिशा 
के आलम्यन या आश्रय के रूप में लेझर ही प्रायः म्वरूप की योग्यता 
को प्राप्त करता है । | 

आलम्बन विभाव 
१ नायिका-स्पक्रीया, परकीया, सामान्‍्या आदि | 
३ नायफ--पति, उपपति तथा चैशिक । 


कर मद 
१ व्यक्त: घ तेक्सियाय : स्थायो मारो रसः ह्यूतः। काव्यप्रकाश 
३ शूह्र' दि मन्मग्रोद्े द्लदागमनद्वेतुकः । 

उत्तमप्रह॒तिध्ायों रख! कार इप्पते ५ साहित्यदर्पण्ण 


काव्यालोक 


न्छ 
म्र्प 
ज्ण 


उद्दीपन विभाव 


नायिका की सखी--नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना; कीड़ा 
करना तथा परस्पर हास-विन्नोद, सरस आलाप आदि करता इसके कांये हैं। 

जाबक का सखा-इसके चार भेद होते हैं--( १) पीठमद 
( अन्तरज्ञ गोष्ठी में प्रविष्ठ ), (२) बिट ( काम-कला-छुशल ), (३) 
चेट ( नायक-तायिका का संयोजक ) और (४) घिदूषक ( विविध 
चेष्टाओं से परिहास करनेवाला ) 


दूती--यह नायक्र तथा नायिका की प्रशंसा करके प्रीति उत्पन्न 
ऋरती है, चाडु बचनो से उनका वैमनश्य दूर करती है एवं संकेत स्थान 
ले जाती है। उत्तमा, मध्यमा, अधमा तथा स्वयंदूतिका के भेद से 
इसके चार भेद होते हैं। 

सखी, सखा तथा दूदी को संस्कृत के आचार्यों ने शल्लार रस में 
सायक-नायिका के सहायक या नमंसचिव माना है। किन्तु, हिन्दी के 
आचार्यो ने इनकी गणना उद्दीपन विभाव में की है! उनके उद्दीपन 
विभाव मानने का कारण यह जान पड़ता है. कि सखा, सखो ओर दूती 
के दर्शन से नायिक्रागत अनुएंग का उद्दोपित होना। भरत मुनि के 
वाक्य में (प्रिय जन! शब्द के आने ,से संभव है हिन्द्ीवालों ने उन्हें 
उद्दीपन में सान लिया हो? । 

नायक-ताथका की वेप-भूपा, चेश्ठ आदि पात्रणत तेथा पड़ऋतु, 
नदीतवट, चन्द्रमा, चाँदनी, चित्र, उपवन, कुज्ञ-कुटीर, मनोद्वर कविता, 
मधुर संगीत, मादक बाद्य, पक्षियों का कलरब आदि शज्ञार के बहिर्गत 
उद्दीपन विभाव हैं | 

अचुभाव 

प्रेमपृर्ण आलाप, स्नेहस्निग्ध परस्परावलोकन, 'आंलिंगन, चुम्त्नन, 
रोमाद्य, स्वेंद, कम्प, स्थस्मंग, लायिका के अ्रर्भग आदि अनेक हाव 
अनुभाव हैं जो मानसिक, बाचिक तथा कायिक होते हैं । 

ब्रियों फी योवनावस्था के अमुभाव निम्नलिखित २८ हैँ, जो 
अलेकार माने गये हैं। १ थे अन्नज् ९ अयध्नज ओर ३ स्वभावज दें । 


३ फऋनतुमाल्यालद्वारी: प्रियजनयान्थर्वकाब्यसेवामि: । 
उपवनगमनबिद्दारं: ?खजाररस समुद्धवति ॥ नास्यशात्र 


२५३ नव रस 


१-- (१) भाव , (प्रथम लक्षित राग ) (२) दह्वाव ( अ्र,भंग 
आदि से प्रकटित संयोग की इच्छा ) और (३) देला ( श्रत्यन्त स्फुट 
द्वाव ) नामऊ तीन अलंझार अंग से उत्तन्न होने के कारण अंगज हैं । 


२-- (१) शोभा, (२) कान्ति, (३) दीसपि, (४) माधुर्य, 
(४ ) प्रगह्मता , ( ६) ओऔदाय , ओर ( ७) घैये नामक सात अलंकार 
अक्नत्रिम न होने के कारण अयत्नज हैं। 


३--( १ ) लीज्ञा , (२) विज्ञास , (३) विच्छित्ति ( शह्वारा- 
भायक अल्प-वेष-रचना ) (४) बिच्नोक ( गर्बाधिफ्य से इच्छित 
बस्तु का भी अनादर ) , ( £ ) किलक्रिश्वित (प्रिय वस्तु को श्राप्ति आदि 
के हप से दास , रूदन आदि कई भावों का संमिश्रण ) (६) मोद्ययित 
( प्रिय-सम्बन्धी बातों में अनुराग-द्योतक चेष्टा 9 (७) छुद्धामित (ब्ग 
स्पर्श से शान्तरिक हर्ष होने पर भी निपेधात्मक कर-शिर-संचालन ); 
(८) विश्रम (जल्दी में वल्लाभूषण का विपरीत धारण ), (६) 
ललित ( प्मंगों की सुकमारता प्रदाशव करना ) (१० ) मद ,( ११) 
बिहृत (लब्जायवश समय पर भो कुछ ने कहना ), ( १९) तपन , 
( १३) मीर््य / ( १४) विक्षेप (अकारण इधर-उबर देखने आदि 
से बहलाना )) ( १४ ) कुनूहल , ( १६ ) हसित , ( १७ ) चकित और 
( १८) केलि । ये १८ ऋतिसाध्य होने के कारण स्वभावज अलंकार हैं । 


संचार्री भाव 
उप्रता, मरण अर जुगुप्सा को छोड़कर उत्सुकता ; लज्जा , जड़ता + 


चपलता , हर्प, पेवर््य, मोद, चिन्ता गये आदि सभी संयारी भाष सश'गार 
रस के संथारी भाष होते हैं । 


इसके दो भेद दरै--संयोगश्टद्वार और घिप्रलम्भ श्टट्धार। इन 
दोनों के संचारों भाव भी श्रलग-अलग होते हैँ। संयोग स्टार में 
उन्माद, चिन्ता, श्रस॒या, मृच्छो, अपस्मार आदि नहीं होते। क्योंकि, 
उसमें आनन्द ही आनन्द दहै। चह्दें तो उत्सुछता , पे , चपलता , 
प्ोढ़ा, गये, श्रम, मंद आदि ही द्वोगे। इसी प्रकार विप्रलंभ झागार 
में ये आनन्दोत्णदक स॑चारी भाव नहीं होते। वर्दों. तो संताप, कृशता, 
प्रलाप , निद्रा थाई दी होते हैं। उसमें अ्रतुभाय भी संयोग से 
मिम्र होते हैं। भालिगन , अबलोऊन , स्वेद , कम्प भादि पिप्रलम में 
नहीं दोते। 
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अनुभाव--कपोल और ओठ का स्फुरित होना, आँखों का 
मिंचना, सुख का विकसित होना आदि हैं। 
संचारी भाव--अश्रु , कम्प, हुए, चपलता, श्रम, अवदित्था आदि हैं। 
स्थायी भाव--हास। 
इस हास के छः भेद्र होते हैं--( १) स्मित, (२) हसित, 
(३ ) विहसित, (४) अवहसित, (४) अपहसित, ओर (६) 
अतिहसित | दो उदाहरण दिये जाते हैं। 
बिन्ध्य के वासी उदासी तापोत्रतथारी मद्दा विनु नारी दुखारे। 
- गौतम तीय तरी “तुलसी! सो कथा सुनि भे मुनिदून्‍्द खुखारे ॥ 
हो हैं सिला सब चद्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे। 
कीन्हीं भली रघुनायक जू करुना करि कानन को पग्मुघारे ॥ 
इसमें रामचन्द्रजी आलम्बन विभाव हैं. और गौतम की नारी का 
उद्धार उद्दीपन विभाव। मुनियों का प्रसन्न होता आदि अठुभाव 
ओर हर, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाष हैं। इनसे स्थायी 
भाष हास परिपुष्ठ होकर हास्य रस में परिणत होता है। 
चुलसीदासजी का यह व्यंग्यात्मक् उपहास उनके ही उपयुक्त है। 
अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में थे ही समर्थ 
हैं। पत्नीद्दीन भुनियों को चन्द्रमुखियों की प्राप्ति के विचित्र स्लोत की 
उद्भावना से किसका सानसकमल खिल स छठेगा ! 
दोनों पाव बढदूर को, ता में तनिक पिसान। 
राजाजू करने लगे, छठे छुमासे दान ॥--प्राचीन 
यहाँ अपनी दान-प्राणाल्ी रण कृपण राजा आलम्बन विभाव 
है। उसके बबूल के पत्ते के पं 





थ थोड़ा-सा पिसान रखकर दान देने 
की क्रिया उद्दीपन-विभाव है । इस बात को श्रवण कर श्रोत्रा के मुतर 
पर द्वास का संचार होता है तथा जो क्पण राजा के प्रति उसक्री 
उद्वासता की प्रशंसा क्र बह अनुमाव है। श्रम, ओत्पुक््य, चंचलता, हर्ष 
आदि संचारो भाव हैं | इनसे दास स्थायों भाव के परिपुष्ठि होने पर हास्य 
रस की प्रदीति होती है। 

३ करुण रख 


डेप नव रख 


पिप्रलम्भ में इस कामदशाएँ होती हैं- मु 
अमिलापा, चिन्ता, स्पृति, शुश-कथन, उद्धग; अलाप), बन्‍्साद, 
ब्णपि, जड़ला और मति! एक जदाहरुण- 5 
शान्त्स्थान महान कप्त्र सुमि के पुण्याध्रमोद्यान में । 
वाह्य-जान-विहीन लौन अति ही दुष्यन्त के ध्यान में ॥ 
बैठी मौन शकुन्तला सहज थी सौन्दर्य से सोहतो। 
मानो होकर चित्र में खचित सो थी वित्त को मोहती ॥--शझुप्तजी 


इसमें दुष्यन्द शकुन्तता आलम्बन, कण्ब का शान्त आश्रम 
उद्दीपन, शकुन्त्मा ऋा चित्रचित्रत-सा बैठा रहला अनुभाग, जड़ता, 
चिन्ता आदि संचारो हैं। अतः इनसे रति स्थायों भांव की पुष्टि होती 
है जिससे विप्रह्म/म शन्लार ध्यनित होता है। 
देसहु तात बसन्त सुदादा, प्रियाद्दीन मोदि भय उपजावा 3 


यहाँ प्रिया आलम्बन विभाव दे। क्योंकि नायक की रति उस 
नायिका पर हैं। वसन्‍्त ऋतु उद्दोपन विभाव है। क्ष्योंकि, वसन्त 
ऋतु को देखकर ही प्रिया की सुधि से नायक भय-युक्त हो रहा है। 
भय, संताप, अलाप आदि अनुभाव हैं। ओऔस्‍स्सुक्ष्य, चिन्ता, 
आदि संचारी भाव हें। इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती है 
तथा इन सो से विध्रज्ञम्भ झद्भार व्यज्वित होता है। 

हे खग मृग। हे मधुझुर स्लेनी, तुम देखी सौता मंग नेंनो। 

क्रिमि सद्दि जःत अनख तो पादीं, प्रिया वेगि प्रच्टसि कस नादों ॥--तुलसी 

यह उदाहरण भी घिफ्रलूप्ण झड़ार का ही है) 


+ हास्य रस 
बिकृत वेंप-भूषा, रूप, वाणी, अंग-भह्ी आदि के देखने- 
सुनने से जहाँ दास स्थायी भाव परिषुष्ट हो वहाँ हास्य रस 
होता है । 
आलग्पन घिभाव -पिद्धन व. विचित्र येप-प्ृूण्गा व्यंग्य भेरे बचन, 
वहासाधयद वयाफ का मूसवामरा चट्टठा का दशन या अचण, ब्याक्त, मा] 


विशेष के पिधिन्र ब्रोलने-चालने झा अनुध्रण 
आदि हईू। . 
डइुपोन विभाव- दात्यउद्ध क चेहाएँ आदिक है: 


एबोःरादन वस्तुएं 
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अलुभाध--क्पोल और ओठ का स्फुरित होना, आँखों का 
मिंचना, मुख का विक्रसित होना आदि हैं। 
संचारी भाव--अश्र , कम्प, हर्ष, चपलता, श्रम, अबहित्या आदि हैं।- 
स्थायी भाव--हास | 
इस हास के छः भेद होते हैं-(१) स्मित, (२) हसित, 
(३ ) विहसित, (४) अवहसित, (५) अपहसित, और (६) 
अतिहसित। दो उद्दाहरण दिये जाते हैं। 
बिन्ध्य के वासी उदासी तापोत्रतथारों मद्दा विन्नु नारी दुखारे। 
गौतम तीय तरी तुलसी” सो कथा सुनि भे मुनिवन्‍्द सुखारे ॥ 
हो हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिह्ारे । 
कीन्हीं भली रघुनायक जू करना करि कानन को पग्मुघारे ॥ 
इसमें रामचन्द्रजी आलम्बन विभाष हैं और गौतम की नारी का 
उद्धार उद्दीपन विभाव | मुनियों का अ्रसन्न होता आदि अलुभाव 
ओर हर, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। इससे स्थायी 
भाव हास परिपुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है 
तुलसीदासजी का यह व्यंग्यात्मक उपहाख उनके ही उपयुक्त है। . 
अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में वे ही सम 
हैं। पत्नीहीन मुस्ियों को चन्द्रसुखियों की प्राप्ति के बिचित्र स्रोत की 
उद्धावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा ! 
दोनों पाव बबूर को, ता में तनिक पिसान । 
राजाजू करने लगे, छठे छमासे दान ॥--प्राचीन 
यहाँ अपनी दान-प्राणाली के कारण कृपण राजा आलम्बन विभाव 
है। उसके बबूल् के पत्ते के दोने में थोड़ा-ला पिसान रखकर दान देने 
की क्रिया उद्दीपन्-विभाव है । इस चात को श्रवण कर श्रोता के मुखर 
पर हास का संचार होता है तथा जो कृपण राजा के प्रति उसक्री 
उद्यारता की प्रशंसा हे, चह अनुभाव है। श्रम, ओस्‍्छुक्य, चंचलता, हर्ष 
आदि संचारी भाव हैं | इनसे दास स्थायो भाव के परिपुष्टि होने पर हास्य 
रस की प्रतीति होती है। 
३ करुण रस 
इस वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, प्रेम-पात्र का चिर 
वियोग, अथे-द्वानि आदि से जहाँ शोक स्थायी भाव की 
चरिपुष्टि होती है, वह्ों करुय रस द्ोता है । 


श्भज नव रस 

आलम्बन धिभाव--बन्घु-विनाश, प्रिय-वियोग, परामव आदि । 

डद्दुदीपन--प्रिय पस्तु के प्रेस, यश या गुण का स्मरण, बस्तर, 
आभूषण, चित्र का दर्शन आदि । 

अतुभाव--रुएन, उछबास, छाती पीटना, ' मृच्छो, भूमि-पतन; 
प्रलाप, देव-निर्दा आदि | 

संचारी भाव - व्याधि, ग्लानि, सोह,' स्मृति, दैन्य, चिन्ता, विषाः 

माद आदि ' 

रथायी भाव--शाकर । 

प्रिय-विनाश-जनित, प्रिय-वियोग-जनित, घन-नाश-जनित, परामब- 
जनित आदि करुण रस के भेद हैं 


दी उदाहरण दिये जाते हैं-- ता 
जो भूरे भाग्य भरी विदित थो अनुपमेय सुहाग्रिनी; 
है द्वदरय वह्लम | हैं वही अ्रब मैं मद्दा दृतभागिनी । 
, जो साथिनी द्योहर तुम्हारो थी अतीब शनाथिनी ; 
हु है अब उसी मुझ सी जगत में और कौन आअनाथिनी ॥--गुप्तजों 
, अभिमन्यु का शव आलम्नन है। वोरपत्नों होना, पति की वीरता 
का स्मरण करना आदि एद्दीपन हैं। उत्तरा का ऋरदन अनुभाव है। 
स्मृति, दैन्य, चिन्ता आदि स॑चारों हैं। इनसे परिपु्ट स्थायी भाव शोक 
से करुण रस ध्यनित होता है । 
द्वाय डुलारी मैना | केसी सफल हुई बद चानी । 
कहाँ आज नुग) हाय कदाँ है सेये तारा रानी ॥--विजवयती 
यहाँ तारा रानी श्आलम्बनन विभाव है, जो अब नहीं रह गयी है। 
जिस मैना फ्रे साथ उसका बातालाप होता था यह मैना तथा उसको 
बातचीत का स्मरण उद्दोपन विभाव हैं। नायक फा विलाप-प्रलाप, 
चिन्ता आदि अनुभाव हैं। देन्य, शआवेग, स्मृति, जड़ता आदि संचारो 
भाव हैं। इनसे शोक स्थायों भाव को पुष्टि होती हे ओर करुण रस 
व्यप्वित होता है । 
अर्सलद्यफ्म ध्यनि का उद्ादरण जो पहले दिया गया है बद भी 
फरुण रस का दी उद्महरण है। 


४ रोद्र रस 


जहाँ पिगेघी दल की झेड़खानी,, अपमान, अपकार, गुरु- 
शक 


काच्यालोक शेषु८ 


२ ्थ 
जन-निन्‍्दए तथा देश और घमे के अपमान आदि से अतिशोष 
छः मत हे 
कीं भावना जागृत होती है, वहाँ रोद्र रस होता है । 
आलम्बन--विरोधी दल के व्यक्ति। 
उद्दीपन--विरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट कार्य, अपकार, अपमान 
कणोर बचन का प्रयोग आदि । 
अनुभाव--सुख-मण्डल पर लालिसा छा जाना, श्रअंग, आँखें 
'तरेरना, दाँत पोसना, होठ चयाना, शल्लों का उत्तोलन, गर्जन-तर्जन, 
.विपक्षियों का लतकारना, हीनतावाचक शब्द-प्रयोग आदि । 
खंचारी भाव--उप्रता, अमपे, चंचलता, उद्देग, मद, असूया, 
श्रम, सत्ति आवेग आदि | 
स्थायी भाष--क्रोध । 
भाछु पितद्दि जनि सोचबस, फरश्ि महीप-किशोर । 
गर्भन के श्र्भक-दलन परस मोर अतिषोर ॥--तुलसी 
जनकपुर में घनुषभंग पर परशुराम की यह उक्ति है। यहाँ कढ़ 
चैचन बघोलनेवाले तंथा धतुपभंग करके धनुप की महिमा घटानेवालते 
राम-लेदमणं आलंम्बन॒ विभाव हैं। लच््मण को कहफति उद्दोपन 
विभाव॑ है। परशुराम की दर्पयुक्त बाणी, मुँह पर क्रोध की अभि- 
व्यक्ति, फरसे को महिमा बखानकर उसको दिखलाना अलुभाव है। 
इस सच्रसते क्रोध स्थायो भाव को पुष्टि होने से यहाँ रोड़ रस की 
वज्यज्ञना होती है। 
४-चोर रस ४ 
जिम विषय से जहाँ उत्पाह का संचार हो--अर्थात्‌ 
उत्पाद स्थायी भाव का परिपोष हो वहाँ चीर रप्त होता हैं । 
आल्म्बन विभाष--शछ्ु, दिन, याचकर, तीर्थ, पर्व आदि । 
उद्दीपन विभाव--शतत्रू, का पराक्रम, याचक्र की दीनदशा आदि | 
अन्ुभाच -रोमांच, गर्वीली वाणो, आइर-सत्कार, दया के 
शब्द आदि । 
संचारी भाव--गये) स्वेद, कम्प, घूति, स्थति, दया, हपे, मति, 
असूया, आवेग, शोव्सुफ्य आदि । 
स्थायी भाष--उत्साद । 


२१६ नत्र रस 


रौद्र रम में भी प्रायः वीर रसबाले ही विमाव आदि रहते हैं तथापि 
दोनों के स्थायी भाव भिन्न होने के कारण प्रथऋु-एयक सत्ता मानी गयो 
है । रौद का स्थायी भाव क्रोध दे और बोर का उत्साह | 

बीर रस के चार भेद हैं--..पुद्धबीर, दयावोर, धमंवोीर और दानवीर । 
डिन्‍्तु धीर शब्द का जेसा श्रयोग अचलित है उप्तके अनुसार केवल 
युद्ध बोर में द्वी योर रप्त का प्रयोग साथक्र दै। अब तो उपाधिभेद से 
सत्यवोर, क्षमाबीर, कर्मवीर, उद्योगवीर, श्रमवीर आदि अनेऊों घीर 
उपलब्ध हैं। इनके भेद में भी आलम्बन, उद्दीपन, श्रज्ुुभाव तथा संचारो 

लग-अलग द्ोते हैं। जैसे, युद्व-बीर का श्रालम्बन--शत्रु उद्दोपन, 

उसके कार्य, अलुभाव--बोर की गर्बोक्ति तथा युद्ध-निपुणता ओर 
स॑चारी-- ६५, आवेग, ओत्सुक््य आदि। 

दानवीर का आलम्धन-याचक, दान के योग्य पात्र आदि, 
एद्दीपन--श्रन्य दाताओ के दान; दानपत्र की प्रशंशा आदि, अतुमाव-- 
सयांचक का शरादर-सत्कार आदि, संचारी-हर्, गय॑ आदि। 

धर्मबोर के आलंग्रन-धर्मश्रन्य के बचन, उद्दोपन--फल्न प्रशंसा 
आदि श्रमुभाव--धर्माचरण, संचारी--धृति, मति आदि । 


दयायीर का अआलंत्रन-दया का पात्र, उद्दीगन-उसकी दीनद्रशा, 
अनुभाव-सान्त्यना के वाक्य और संचारी-श्रति, हर्ष शआदि दें। 

इसी प्रकार अन्य उपादानों की सत्ता भी प्थकू-पृथक््‌ समझनो 
चादिये। किन्तु स्थायो भाव सत्रका केवल उत्साह द्वी रहता हे। प्रथम 
जो आहल्म्ब्रन, उद्दीपन आदि भावों का उल्लेख है यह सब अकार के 
बोरों का प्रायः मिश्रित रूप से दै। 


तोरेउ' छत्र+-दण्ड जिमि, तब प्रताप-बल नाथ । 
जो न करठ प्रभुपद-सपथ, पुनि न घरों पठु दाथ ॥--तुलसों 
जनऊपुर में धनुष यज्ञ के प्रसंग पर 'बीर-बिद्दीन मही मैं जानो? आदि 
दाक्य ऊघ शजड ऊनऊ ने कह्दे तब लदपएण ने उपछु छ दोहा कष्ट | 
यहाँ धनुप आलम्बन पिभाव दे। जनक की ब्यग्य था कट डक्ति 
उद्दोपन विभाष दे। आयेश में आकर लद्दमगण ने जो बातें कहों हैं, 
अतुभाव हैं। आधेग, ओीससुस्य, मति। धूति, गये आदि सेचारों भाव 
हूं। ओर जञत्र इनसे स्थायी भाष झूसाद परिपुष्ठ दोता दै, तत्र यदों योर 
रस व्यक्जित द्ोवा दै। यहाँ 'दव प्रवापवल! उत्साद का चापक न दो 
फर सापक द्वो गया है। 
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इसी तरह-- | 
जो सम्पति सिव्‌ रावन्िं, दीन्द दिये दस सथ। 
सो सम्पदा विभीषनहिं, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥--तुलसी 

यहाँ बिभीषण आल्म्बन विभाव है, शिव के दान का स्मरण उद्दीपत 
विभाव है, राम का दान देना तथा उसमें अपने बड़प्पल के अतुरूप 
तुच्छता का अनुभव करना, अतण्ब संक्रोच होता आदि अनुभाष है, स्मृति. 
घूति, गबं, ऑस्सुक्ष्य आदि संचारों हैं। इनसे स्थायों भ्राव उत्साह की 
परिपृष्टि होती है. तथा उससे द्यनवोर की प्रतीति होती है । 

६ भयानक रस. 
भयदायक वस्तु के देखने या सुनने से, अथवा प्रशल श्र, 

के विद्रोह आदि करने पर जब हृद॒यं में वत्त मान भय स्थायी 
भाव होकर परिषु्ठ होता है तब भयानक रस उत्पन्‍्म होता है । 

आलम्बन विभाव-व्यात्र, सपे आदि हिंसक श्राणे, बीहड़ तथा 
निर्जन स्थान, श्मशान, बलवान शत्र , भूत-प्रेत की आशंक्रा आदि। 

उद्दीपन--हिंसक जीव को भयानक्र, चेष्टा, शत्र, के भयोत्यादक 
व्यवहार, भयानक स्थान की निर्जवता, निस्तब्धत्ता, विश्मय्रोत्पादक: 
ध्वनि आदि | 

अलज्ुभाव-रोमाख्, स्वेद, कम्प, वेबण्ये, चिल्शाता, रोना, 

करुंणाजनक वाक्य आदि । ह 

संचारी भाव--शंका, चिन्ता, ग्लानि, आवेग, मूच्छी, ज्ञास, 
जुगुप्सा, दीनता आदि। 

स्थायो भाव--भय । 


एक ओर अजगरदि लखि, एक ओर मगराय । 
विकल बटोद्दी वोच दो परयो मरदा खाय ॥--प्राचीन 
यहाँ अजगर और सिंह आलम्बन विभाव हैं, उत दोनों क्री भयंकर 
आकृति तथा चेष्टा उद्दीपन, मूच्छी, विकलता आदि श्नुमाव, तथा स्वेद, 
कम्प, रोमांच, त्रास, आवेग आदि संचारी भाव हैं। इनसे भय स्थायों 

आाच परिपुष्ट होता है ओर प्रतीति भयानक रस की प्रतोति होनी है. । 
> यवीभत्स रस की 

घूखित वस्तु देखने या सुनने से जहाँ घणा या जुगुप्सा 

का भाव परिपुष्ट दो वक्ष वोभत्स रस हो जाता है। 


२६१ नव रस 


आलंबन विभाव--श्मशान, शव, चर्बी, सड्ठा मांस आदि । 
सद्दीपन-य्त्नों का मांस नोचना, श्गालों का दीड़ना तथा मांसादि 
के लिये परस्पर युद्ध, मांस में कीड़े पड़ना आदि | 
अल॒भाव--वमन करना, थूकना, सिर सें चक्कर आना, नाक, मुंह 
न्द्र करना आदि ) 
संचारी भाव--आवेग, मोह, व्यावि, जड़ता, चिन्ता, वेयर्श्य, 
उन्माद, निर्धेदर, ग्लानि, देन्य आदि । 
स्थायी भाच--जुगुप्सा । 
उद्ाहरैण-- 
रिपु ग्रॉठन की बुछटली करि जोगिन जु चवाति । 
प्रीबद्दि में पामी मनी जुबति जलेबो खाति ॥--प्राचोन 


यहाँ योगिनी का शध्र की श्रेतड़ी चद्माना श्रालम्बन विभावहे। 
उसका पीच में पागा जाना उद्दीपन है। थूकना, नाक-मुंद्द मूदना, घुणो- 
त्पादक शब्द कहना आदि अखुभाव हैं। जड़ता, निर्थद, ग्लानि, दन्‍्य, 
सैवण्ये आदि संचारी भाव हैं। इनसे जुरुप्सा स्थायी भाष अत्यन्त 
उत्फर्प को प्राप्त द्वोता है. जिससे यहाँ बीभत्ल रस की व्यच्ज्ञना होती है। 

मंअक्नत रख _ हे 
विचित्र वस्तु फे देखने या सुनने से जप आवचर्य का 

परिपोप द्वोता है तथ अद्भ न रस की प्रतीति द्वोती है । 

आरूचन विभाव--अद्ध त चस्तु तथा अलीकिक घटना आदि | 

सद्दीपन धिभाय-- आश्चर्यमय वस्तु की बिलक्षणत। तथा शलीझिक 
घटना की श्राकरिमिकता आदि 

अनुभाव--'ऑर्खि फाइकर देखना, गेमाश्ल, स्तम्म, स्प्रेद, मुख पर 
की उत्फुलता तथा घत्रराहट के चिन्ह आदि । 

सश्ारी भाय--प्रानित, जड़ता, दन्‍्य, आयेग, शंका, चिन्ता, पिनके, 
चुप आद ) 

स्थायी भाव--श्राश्ययं । 

छदादरण- 

रिस्न करे लेज ले के पूरे बाघिंदे शो लगी, 
आयत न पुरी शोलो बसों यद छीना दे। 
देक्षि देगि देगी फिर सोनिक लपेटा ए, 
बाँधन लगी तो बहू कक्‍्योट के बेष्यौ ना है || 


काब्यालोक शेष 


“वाल? कवि जसुदा चक्तति यों उचारि रही; 
आली यद्द भेद वछु पच्यो समुझो ना हे 
यही देवता है किछों याके संग देवता है; 
या किहूँ सखा ने करि दीन्त्ों कछु ठोचा है ॥--ग्वाल 
कृष्ण के घन्चन काल में रस्सियों का छोटा पड़ना आलम्बन विभाव 
है, कृष्ण का न बाँधना उद्दीपन विभाव है, सम्भ्रम आदि अलठुभाव है 
और वितके, भ्रान्ति आदि संचारी भाव। इनके द्वारा विस्मय स्थायी 
भाव अद्भू द रस सें परिणत होता है। 
& शान्त रस 
संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तसज्ञान दशा 
हे डा हज 3 हो 
चैराग्य का सत्कप होने पर शान्‍्त रस उत्पन्न होता है । 
आलंबन-- संसार की असाए्ता का वाघ या परमात्मतत्त 
का ज्ञान | 
छद्दीपन--सज्जनों का सत्संग, तीथोटन, दशेनशात्र और घर्मशाश्न 
का अध्ययन, सांसारिक मंमटे आदि। 
अनुभाव--दुखी दुनिया को देखकर कातर होना, अँमठ़ों से 
घचड़ाकर त्याग देने की तत्परता आदि । 
सदश्चारी--घृति, सति, हथे, उद्बंस, ग्लानि, दैन्‍्य, असुया, निर्णद,. 
जड़ता आदि। 
स्थायी भाव--निर्वेद । 
डद्दाहरण-- 
बन बिंतान, रवि ससि दिया, फल भत्त, सलिल प्रवाह | 
अवनि सेज, पंखा, पयन, अब न कह परवह ॥--प्राचौन 
यहाँ लोशिक सुख की क्षणमंगुरता ही आलम्बन है। प्राकृतिक सुख 
को स्वाभाविक रोति से घिसा प्रयास ही प्राप्त कर लेना आदि उद्दीपन 
हैं। अतुभाव यहाँ वक्ता की निस्प्ठठता-सूचक उक्ति तथा डिन्ता-विद्ीनता 
0008 कर थक हि से यहाँ 
है। धृति, मत, हु, ओत्सुक््य आदि संचारो भाव हँ। इन सबसे यहे 
न्घिंद ( वेराग्य ) ध्यायो भाव की पुष्टि होती है श्लोर उससे शान्त रस 
) ध्यनि होती है । 


| नन्जजन 
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३६३ - शरसाभास 
सच्नहरवी किरण 


रसाभास 


जहों रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण प्रिपाक होता है, 
वहाँ रसाभास समझना चाहिये । 


आमास का श्रथ है अवगास्तत्र॒ की वास्तयत्‌ प्रतोति। सोप में चॉदो 
की चमक की तरह थोड़ी बहुत तद्ठिषयर मत्तक। जैसे दवाई में माता 
की-सो ममता देखो जातो दे, बसे हो जहाँ रस का क्रिश्बनत्‌ आभास 
रहता है वहाँ रसाभास होता है। यद्यपि सहृदयों द्वारा 'अनमुमोदित 
होने के कारण पनुवित रूप में जहाँ रस का परिपाक् होता है वहाँ 
रसदोप सानना चाहिये। फिए भी आमभासिक आनन्द का दायक 
होने के कारण उसे बेसे हो रस-ध्यन का एक भेर मान लिया 
गया है जैसे माता की जगह या माता के अभाव में दाई को कुछ 
समय के लिये माता ही मान लेते हैं । 
शंद्वार रखाभास--अनीचित्य रूप से रस की प्रयुत्ति निम्नलिखित 
परिस्थितियों में होतों दै--( १) परमख्रीगत प्रेम (२) जी का 
परपुरुष में प्रेम, (३ ) स्तरों का बहुपति-विषयक प्र म, / 9७ ) निरिन्द्रयों 
( नदो-नाली, लता-वृक्तों श्रादि ) में दाम्पत्यविषयक्र प्रेम का आरोप, 
(४) नायक-नायिझ्म में एक के प्रेम के बिना ही दूसो का प्रोम 
य्न ! नीच पान में किसी उच्च कुलवाले का प्रोम तथा ( ७ ) पशु- 
पक्षी आदि का प्रेमनयर्णन । 
पर-पुरुष में पररत्री की रति से श्य्वाए-रसामास 
भरकि भरोसे रही कपक्ो दयकी वह बाल मनेमन भारों । 
बोऊ नऐसो द्वितू दहमरो भो परोस्तिन के पिय को गदि रासे ॥--पद्मा कर 
यहाँ पड़ोसिन के पति--पर पुरुए में एक नायिका झा प्रोम-प्रदर्शन 
घरनायक-नि9 रति है। 'अठः यह काम लोक-बेद-विरुद्ध है। इससे 
यहाँ शक्वाए रस का परिपाक अनीचिश्य से द्वोता है। 
धजेसी थे घियारी नील पट पदिरि लि पिय-गेद + 
ढ। दुराई क्यों दुरे, दीपसखा सी देह ॥--विद्वारी 
यह पद्च कृप्णाभिसारिका नायित्त छा उशररण दे। अपेस यठ 
में यह नीली साड़ी पदन फर प्रीवम के घर छाना चादइतों दे। परन्तु, 


काब्यालोक श्र 


“वाल” कवि जसुद। चकित यों उचारि रही, 
आ।ली यह भेद क्छु पच्यो समुझौ ना है? - 
यही देवता है क्िछ्टों याक्के संग देवता है, 
था किहू सखा ने करि दीन्दों छछु ठोना है ॥--ग्वाल 
कृष्ण के बन्धन काल में रस्सियों का छोटा पड़ता आल्लम्बन विभाव 
है, कृष्ण का न बॉँधना उद्दीपन विभाष है, सम्ध्रम आदि अलुभाव हैं 
आर बितके), भ्रान्ति आदि संचारी भाव। इनके द्वारा विश्मय स्थायी 
भाव अछ्भू त रस में परिणत होता है । 
& शान्त रस 
संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तत्लज्ञान दारा' 
हे ध्द् 0 कु हैक, 
बेराग्य का उस्कप होने पर शान्त रस उत्पन्न होता है । 
आलंघन--संसार की असारता का बाघ या परमात्मतत्त्त 
का ज्ञान] 
छद्दीपन-सज्जनों का सत्संग, . तीथोटन, दृर्शनशाल और धर्मशात्र 
का अध्ययन, सांसारिक ममटें आदि । 
अनुभाव--दुल्ली ठुनिया को देखकर क्रातर होना, भाँसदों से 
घबड्ाकर त्याग देने की तत्परता आदि । 
सश्चारी--श्रृति, मति, हर्ष, उद्वंग, ग्लानि, देन्य, असुया, निर्यद, 
जड़ता आदि। 
रुथायी भाव--नि्वेद । 
उद्दाहरण-- 
चन बितान, रवि ससि दिया, फल भख, सलिल प्रवाह | 
अबनि सेज, पंखा, पथघन, अ्रव न कछ परवाह ॥।--प्रांचीन 
यहाँ लीविक सुख की क्षणमंगुरता ही आलम्बन दै। प्राकृतिक सुख 
को स्वाभाविक रोति से बिना प्रयास ही प्राप्त कर लेना आई उद्दीपन 
हैं। अतुभाव यहाँ वक्ता को निरश्ठ॒रता-सूचक उक्ति तथा जिन्‍्ता-विद्वीनवा 
हैं। भूत, मति, हप॑, ओत्सुक्य आदि संचारो भाव हैं। इन सबसे यहां 
नि्रद ( बराग्य ) स्थायी भाव की पुष्टि होती है और उससे शान्त रस 
की ध्यनि होती है । 


ह 
। शीत 


३६३ - रेसाभास 
सत्नहर्दी किरण 
शरसाभास 
जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिषाक होता हे, 


वहाँ रप्तामास समझना चाहिये । 


आभास का अथ है अबास्तय की वास्ततत्‌ प्रतीति। सोप में चाँदो 
को चमक की तरह थोड़ी बहुत तह्दिषयकफ झत्क। जैसे ढाई में माता 
की-मी ममता देखो जातो है, बेसे हो जहाँ रस का किख्लित्‌ आ्राभास 
रहता है घहों रणाभास होता है। यद्यवि सहृदयों द्वाश अमनुशोदित 
होने के कारण अनुधित रूर में जहाँ रस का परिपाक होता हे वहाँ 
रस-दोष मानना चाहिये। फिर भी आभासिक आनन्द का दायक 
होने के कारण उसे बैसे ही रस-ध्यन का एक भेर मान लिया 
गया है. जैसे माता की जगह या माता के अभाव में दाई को कुछ 
समय के लिये मांता ही मान लेते दें । 
श्ाक्वार रसाभास---अनीचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित 
परिस्थितियों में होतो हे--( १) परख्रीगत प्रेम (२) स्त्री का 
परपुरुष में प्रेम, (६) ख्रो का बदुप ति-विषयक प्रेम, ( ४) निरिल्‍्यों 
( नदी-नालों, लता-बृक्तों श्रादि ) में द्वाम्पत्यविषयक्र प्रेम का आरोप, 
(४) नायक-नायिऊा में एक के प्रेम के विना ही दुसरे का प्रेम 
वर्णन ! नीच पात्र में किसी उथ कुलवाले का प्रेम तथा (७ ) पशु- 
पत्ती श्रादि का प्रे मनवर्णन । 
पर-पुरुष में परख्ती को रति से >ठ््धाए-रसाभास 
भॉँकि भरोसे रहो कपझी दयकी यह बाल मनेमन भागे | 
दोऊ न ऐथो हिलू हमरो ओ परोसिन के पिय को गदि शरसे ॥--पद्माऊ' 
यहों पड्डोसिन फे पति--पर पुरुप में एक नायिझा का प्रौस-प्रदर्शन 
उपनायक-निछ रति दै। अतः यह काम लोऊ-येद-पिरुद्ध दै। इससे 
यहाँ शद्वार रस का परिषाक अनीचित्य से द्वोता हैँ। 
'निसी भें घियारी नीत़ पट पढदिरि बलि पिय-मेद । 
बह दुगई क्यों हुरै, दीवसिसा सी देह ॥--दिद्वारी 
यह पद्य छषप्णाभिसारिका सायिस का उद्दाईरण दहै। अंपेरों राव 
में यद मीली साड़ी पदन कर प्रीवम के घर छाना चाइनों है, परन्तु, 


क्ब्यालोक ही 


दीप की ज्योति के सदश देदीप्यमान शरीर की आमा किसो प्रकार भी 
डस अँधेरी सत तथा नोली साड़ो में छिपाये वहीं छिपती । 
पद्म के इस वाच्यार्थ से नायिक्रा का परपुरुष-विषयक्र प्रम स्पष्ट 
रूप से व्यक्षित होता है और यहाँ भो पहले का-सा रस का अनौवित 
से प्रतिपादन किया गया है! अतः यह पर-तारी में परपुरुअ-विपयक्र 
आज्ार रसाभास है । 
चहुनायकनिष्ठ रति से शज्रार-रसाभाल 
अंजन दे निकले नित नैननि मंजन के अति अंग सँवरे | 
रूप शुमान भरी मग में पणगदी के अऔँगूठा अनोट सुधारे॥ 
जोवन के भद सो मतिराम भई मतवारिनि लोग निहरे। 
जात चली थहि भाँति गली विधुरी अलके अँचरा न सम्दारे ।। 
यहाँ नायका की अनेऊ पुरुषों में रति व्यक्त होने से श्रक्वार- 
रखसाभास है । 
अनुसयनिए्ठ रति खरे श्रज्ञार-रसाभास 
केसव केसनि अस करी, जस श्ररिह्ट न कराहिं। 
चन्द्रददनि सुगलोचती, घात्ाा कहि-कद्दि जाहिं ॥- केशव 
यहाँ वृद्धि केशब का परनायिक्रा में अनुराग वर्णित है। 
इससे आऋद्यर रस की अनोचित्य-पूर्ण प्रतीति होती है। यहाँ अबुराग 
का जो परिदर्शन कराया गया है वह केबल बृद्ध फेशब को ओर से 
ही। अतः एकरांगी होने से अनुमय-निछ)्ट रति से उपजे थ्द्वाररसाभास 
का यह दोहा उदाहरण है। 


निरिन्द्रियों में रतिविषयक्र आरोप से श्रृद्धार-ससाभास 
पऋछाया! शीर्षक कचिता की ये प'क्तियाँ 
कोन कौन तुप्र परिहतवसना म्लानमना भू-पतिता सी। 
घूलि-ध्ूम्रित मुक्त-कुन्तला किसके चरणों की दासी ॥ 
बिजन निशा में सहज गले तुम्र लगती द्वो फिर तबर के । 
आनन्दित होती दो सखि | तुष उसझी पद सेवा करके ॥--एत 
गे छाया के लिये 'परिदत बसना! तथा निर्जमन गकास्त स्थान 
में तरूके गले लगना अआदि व्यापार जो संभोग-द््वार-गत दिखलाये 
| के छाया प्यीर तरु जेंसी निरिन्द्रिय बस्तु में होने के - कारण 
अनोचित्य है। इससे रसाभास है । इसो तरद्द सुत्तसोदास की-- 








जप रसामाप्त 


नदी उसड़ि पंबुबि कहे धाईा 
संगम करें. तखाब तलाई ॥ --तुलसी 
आदि पंक्तियाँ मी ऐसे रसामास के उदाहरण हैं । 
पश्ु-पक्ती-गत रति के आरोप से शटज्वार-एसामास 
कवियर 'पंतः जी की “अनंग? शीर्षक रचना की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
इसका उदाहरण दै-- 
सगियों ने चचल शआलोइन आओ चझोर ने निशामिसतार | 
सारस ने मूदु ग्रीवालिंगन हंसों ने गति वारि-विद्दार ॥ 
हाँ पशु-पत्नी-गत जो मनुप्यवन्‌ संभोग शगार का वर्णन झिया है 
उससे »'गार-रसाभास है! 
क्रालिदास के कुमारसंभव में भगयान शंकर की तपस्या-भंग करने 
के लिये कामदेव ने जो अपना मायाजाल फैलाया दे; उस समय का 
पशुपक्षियों तथा पेड़ पौधों का प्रशय-परिस्भण आदि तथा इसी प्रसंग 
का तुलसोदास कृत रामायण में भी ऐसा वर्णन ऐसे ही रसाभास के 
उद्ादरण दें । 
श्र'गार दो के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है। 
धास्प का रसाभास 
करदिं कूट नारददि सुनाई, नीक दोन्‍्दँ हरि सुन्दरताई 
रोमिदिं शजऊअरि छुबि देपौ, इनहिं बरिद्ि द रे जानि बिसेखी ॥ 
नाख-मोह के प्रमंग में शंरुर के दो गण नारदजी के स्वरूप को 
देसकर उनकी दँसो उड़ाते थे, उसो समय की ये पंक्तियाँ हूँ। यहाँ 
हर गयों के दवास्य का आलम्बन नारद जैसे देयपि हैँ। अतः यहाँ हास्य 
का अनुचित रूप में परिपाक हुथा है। 
करुगु का रखसाभाष्त 
मेटली सूषरा को कंठ लगि लगि सीचि सीचि 
जीवन फ्े संचिब्रे में रद्दी पूरे सूम्री ॥ 
द्वाप से न छूटी क्‍यों जब ते लगई साथ 
हाय हाय फूटी मेंते श्र'नपिय तृमड्री ॥-हिन्दी प्रेमी 
तमड़ी आालम्त्रन, उसका गुण-प््यन एट्रोपन, हाथ पटझना, सिर 
धुनना अनुमाय और वियाद, बिन्ता आदि संचारी दै। इनसे परिपु् 
शोऊ स्थायों से फरूण रस व्यक्त दे पर पदार्थ, तुन्छ सृमद्ीके 
लिये इतनी हाय द्वाय करने से फर्म का रसाभास | । 
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गीने जात नयी बहू रोंवति श्रतिः विज्खाति। 
प्रिय मिलने की चाह से मन ही मन मुसुकाति ॥ >>राम 


नयी बहू का गौने जाते समय प्रिय-जन-वियोग से बिलख-जिलखकर 
रोना आदि उद्दीपन, अनुभाव आदि के होते झुए भी शोक स्थायी भाष 
पुष्ट नहीं होता । क्योंकि, वहू के मन में आनन्द होने से स्वमाविक्रता 
या फ़त्रिमता आ जाती है जिससे यहा॑ करुण-रसाभास हो जाता है। 


पहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं, जनक.प्रेमवश फिरा न चहहीं। 
पुनि कट्टि भूषति बचन सुद्राये, फिरिय महदीप दूरि बढ़ि आये ॥--घुलसी 
बारात की विदाई करते समय जब जनक जी वरातियों को पहुँचाने 
गये थे उसी समय की उपयुक्त पंक्तियाँ हैं । 
यहाँ परम विरक्त जनक जो का स्नेह-बश जहर न लोटना 
अनुचित रूप से है। फ़्योंकि जनक परम विदेह थे। उनके सम्बन्ध 
में शोक स्थायी भाव का ऐसा उद्गार उचित नहीं। 'अतः यह करुए 
रसाभास का उदाहरण हे। 
रैद्र का रसाभास 


राम के बन जाने के बाद 'साक्रेतः काव्य में बर्शित कैकेयी ओर 
भरत के वातीलाप की निम्त पंक्ियाँ हैं-- 
क्क्ैयी--हिन्तु उठ ओ भरत, मेरा प्यार>- 
चाहता है एक तेरा प्यार। 
राज्य कर उठ बत्स , मेरे बाल: 
में नरक भोगूँ भले चिरकाल। 


इस पर भरत की डक्ति-- 


जी द्विस्समे! हम सभी को मार, 
कठिन. तेरा उचित स्याय-विचार ।--शुप्तज्ी 
पुत्रस्नेद तथा खुख की भूख से तड़पती हुई माँ कैकेयी के प्रति 

पुत्र भरत के छद॒य्र में इतने भर्यक्रर फ्रोब स्थायी भाव का उदय 
तथा उससे जो रौंद्र रस व्यक्षित होता है बढ अनुचित रूप में 
परिपक्त हुआ है। अतः इसे री रसाभास ही कहेंगे। इसो प्रकार 
पक्रएवाज्ु नीय! में युधिष्ठिए के प्रति द्रायद्री तथा भीम का फ्रोब रीद् 
का रसाभास ही दे । 
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घीर का रसाभास 
लेहु छुड्यय सीय केंद्र कोऊ, धरे बाँधहु रुप बालक दोऊ । 
तोरे घनुुप काज नदिं सरई, जीवत हमें कु झरि को घरई ॥ 
जो विदेद कछु करें सद्दाई, जीतहु समर सद्दित दोड भाई ॥--तुलसी 
रामचन्द्र के घनुप तोड़ने पर कुछ छुटमैये पोहेश(” राजाओं ने 
उपयु क़ पक्तियाँ फही हैं | यहाँ रामचन्द्र जैस प्रतापी एवं स्ेशक्तिमान 
के आलम्प्रन तथा उनके धनुपमंग कार्य के उद्दीपन से जो इन राजाओं 
में उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है ओर जो उससे घीर रस की 
प्रतीति होती है उसका परिपाक्त अनुचित रीति से हुआ है। क्योंकि 
राम जैसे धीर के प्रति इन पराजिता का यह उत्साह अत्यन्त उपहासास्पद 
नहीं तो और फ्या है २ 
रे हस्त सूधे श्राज, द्विज सुतहिं ज्यावन काज । 
अब यह कृपाण सम्दार, कर सूद मुनि पर बार ॥--सत्यनारायण 
यहाँ राम का शूद्र मुनि पर कृपाण चलाना वोररसभास है। 
भयानक फा रसाभास 
उत्तम व्यक्ति में भय का होना। 
हिल नलल्ननन्लओनन्‍ल--> «न नबिसार. के 
छेरने चले जो इन सिंदियों कौ सेना थो 
तत्तण द्वी युद्ध साज ] गृद वह जन दे 
देषू , चलो, मै तुम्हारी भ्रात-पुत्र-पन्नी को ।। --मेघनादबब 
यहाँ मेघनाद की सी की सेन्य को देखफूर शाम के भयभीत छोमे 
की ध्यनि निकलती है। उत्तग व्यक्ति में भय होने से यहाँ भवानऊ- 
रसाभास है। 
अदुभुत-रसाभास 
सगराज के पीठ ले झ्ाज लसी उतरी रमा ठाी धरा पे मद्ढो । 
हूँ हों लाट-हटरे वी लेडी नयी घुनी आई इताई जद्दाल चडी ॥ +-ह्न्दरीप्रे म 
प्रामवासिनी प्राचोना ने जब कष्ठा रि मैंने सजी-घत्ो लक्ष्मी को 
मरुट की पीठ से प्रथ्यी पर उतरे साड़टों देखा तथ इस असंभव बात को 
मुनरऊर चड़ा द्वी आरचय'हुश्ना पर इसो बात फो शद्टर पी दया साई हुई 
डिसो नदोना ने यों फद्ठा द्वि हों हों किसो लाट साइव की नयो लेशे हवाई 
जहाज से आयी ऐ, यद मैने मुना है । इस समायान से उफ आश्यर्द 
आमा।स घन जाता है । 
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चीभत्स-रसाभास 
दुबरो, फानो, ट्वीन, ल्वन बिन, पूछ नवाये। 
बूढ़े, विकल सरीर, लार मुंह से टपकाये ॥ 
भरत सीख ते राखि रुधिर कृम डारत डोलत । 
छुघ। छीन अति दीन गरे घट-पांठ कलोलत ॥ 
यह दशा स्थान पाई तऊ, कुतियन सेंग ठरभ्त गिरत। 
देखो श्रनीत या सदन की, सतकनएूँ मारत फिस्त ॥«--प्रतापसिद 
कुत्तों की ऐसी घृणित-कुत्सित अवस्था का वर्णन 'अकष्मात्‌ जो 
आकज्ञारोन्मुख्त हो जाता है. उससे यहाँ बोभव्स रस को पुष्टि नहीं होती । 
'्त्त; बीभत्स-रसाभास हि | 
शान्त रसाभास 
हीन व्यक्ति में निरबेद की स्थिति होना। 
सूद एक सम्बूकक तपत प्रथिवी पे भारी। 
तिह रिर छेदन जोग तिद्दारे राम खरारी ॥ 
तादि मारी पथ सीध्र लोक मरजाद रखाशओं। 
दे द्विज बालदिं प्राणादान जग श्रणस नसाशओ ॥--मत्यमांणयण 
यहाँ बीच व्यफ्ति में निर्वेद है। सत्य-युग में शूद्ध की तपस्या करना 
अयोग्य व्यक्ति का सत्कायें में एस्तक्तेप करना था । सो कारण यहां 
शान्तरसाभास है। 





अट्टारह्बथीं किरण 
भात्र 


प्रधानता से प्रतोयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि- 

विपयक रति और विभावादि के अभाव से उद्युद्ध मत्र--रसता- 
&» व दि या 

चस्वा को अप्राप्त--रति आदि स्थायी भावों को भाव कहते ह | 
, संचारी भावों में से जब किसो एक की प्रयात रूत से प्रवीति होती है 
ने पह-ोँ यह भी भाव ही कहलाता है। 
आजस्पन-्यस्य ब्ेबना, ऋषि, मुनि, गुरुतम, राजा, पुत्र, 
भक्ति, धद्वा, प्र मे; पृज्य-भाव, बात्सस्य, स्तेद आदि घ्यनित हों 
भाव-भक्ति आदि-भाव के ज्ञात # 
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जहाँ स्थायी भावों की स॑चारी भाव आदि के 'अभाव में यथोचित 
परिपुष्टि न द्वोती दो, केबल उद्द द्धमात्र द्वोकर दी थे रह जाते दों, वहाँ 
स्थायी भाव केवल “भाव! संज्ञ। से दो अभिदित होते हैँ। अभिप्राय यह 
कि अपरिपकाबस्था में थे केवल “भाव? मात्र रद जाते हैं, रस रूप में 
परिणत नहीं द्वोते । 
अतः भाव के ये मुख्य तौन भेद हुए-- 
(१ ) देवादिविषयक रति, (२) केबल उद्बुद्धमात्र स्थायो भाव 
ओर ( ३ ) प्रधानतया ध्यनित होनेताले सचारो भाव" 
यद्यपि रसध्यनि और भाव-ध्यनि दोनों असंलक्ष्य-कम ब्य॑ग्य हो 
हूँ, तथापि इनमें भेद यदद है कि रस-ध्यनि गे रसका आस्थादन तत्र 
होता है जब विभाव, अमु॒भाव ओर संचारों भाव से परिपुषट्ट स्थायी 
भाव उद्रोकातिशय को पहुँच जाता है। ओर, जब अपने अनुभवों से 
व्यक्त होनेत्राले संचारी के उद्रेक से आस्वाद उत्पन्न होता है तथ 
भाष-ध्यनि होती दै। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चादिये | 
१३ देंबता-धिषयक रति-भाव 
अबकी राक्षि लेह भगवान । 
हम अनाथ बैठे ट्रंम डरिया पारिध ,छाथे वान ॥ 
याके ढर भागन चाद्रत द्वीं ऊपर दुषयों सचान । 
हुवो भाँति दुख भयो आनि यह कौन उवारे प्रण ॥ 
सुमिरत द्वी भ्द्दि डस्‍्यो पारिधी सर छूटे संधघान । 
(सूरदास! पर लग्यो सचानद्वि जे जै कृपानिधान व 


यहाँ. भगषान आलम्वन हैं, व्याघ फ्रा पाणमंघान और ऊपर 
बाज फा उद़ना उद्दोपन है; स्मरण, चिन्ता, विपाद, अ्रीस्सुक््य आदि 
स॑चारी हैं। यहाँ भगयह्ठिपयक जो अनुराग ध्यनित होता है ये 
लिये देव-पिपयक रति-्माय या भक्ति कह्ा जाता है, रस नहीं कहां 
जाता कि अतुराग एफपक्षीय है। भक्त संडदापन्न द्ोडर भगवान्‌ को 
पुकारा करता है, पर भगपान्‌ प्रत्यक्ष रूप में फुछ नहीं करते । 





१ समारिणः प्राधनानि देवादिविषया रति:॥ 
उद्दतदमाशन्र: स्थायो चे भाव इस्यमिपीयते ॥ साद्दित्यदर्पण 
रतिदेवादियषपया. स्यमियरी. तथाश्ति: | 
भाव प्रोकलदाभ सा रानौवित्यप्रवर्तिता: ॥' काब्य प्रद्माश 
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अब मात-भूमि-विययक्त रति भो देव-विवयक्र रति में सम्मिलित मानी 
जाती हैं । एक उदाहरण-- 
बन्दुना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। 
बन्दिनी माँ को न भूलों 
गंग में जब मत्त मूलो 
अचना के सक्ष-कण में एक कण मेरा मिला लो ॥ 
जब छृदय का तार बोले 
ख्छूला के बन्‍द खोले 
हो जद्दाँ बलि सीस श्रगनित, एक सिर मेरा मिला लो ॥ 
सोदनलाल हिवेदी 
भारत-माता की बन्द्रना में यह गीत लिखा गया है। 
यहाँ आलम्बन भारत-माता हैं। उसका चन्वन उद्दोपन विभाव 
है। वक्ता का अनुनय और कथन अभाव हैं | हर, ओ्रोत्सुक्र्य आदि 
संचारी हैं ] इनसे भारत-माता के प्रति कवि का रति-भाव परिषृष्ट होकर 
व्यंजित होता है । 
“मानप हो तो बह्ी रसखान बसों त्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
पाहन हो तो वही गिरे को जो धर॒यो कर छत्र पुरंदर धारन ॥ 
जी पसु हों तो कद्मा बम्र मेरो चरों नित मन्द की थ्रेनु मंकारन । 
जौ खग हां तो बम्रेरो करों मिलि क'लिंदों कूल कदम्बन के टार ॥-रसखात 
अहाँ भी रृप्ण-विपयक रति होने से भाव ध्वनि है 
देव-विपयक्र रति श्गार रस में सम्मिलित नहीं हो सकतीं। 
क्योंकि, बहू कामियों के मन में काम-रूप से उद्ध,त होती है ओर भक्तों के 
छदय में भक्ति-रूप से। भक्ति को एक रस मानना चाहिये, अबबा 
; एक विचारणीय विषय है | 
शुरूजन-चिपयक रतिभाव 





च्ज्प साव 


इन स्चों से महात्मा-्याँधो-विषयक्त रतिमाव पुष्ट होता है जिसमें 
आससक्ति, श्रद्धा, प्रे म, पूज्य भाव आदि ध्वनित होते हैं। 
गुरुच्पयक रतिभाव 
बन्दों गुर पद पदुम पराग्रा, सुरुचि खुवाध्त सरख अनुरागा। --तुलसो 
यहाँ पराग की बन्दना से गुरुविषयक रति-भाषर अथोत्‌ श्रद्धा या 
बूज्य भाव को घ्यत्ति होतो है। 
राजबविपयक रतिभाव 
“बेद राखे विदितत , पुरान राख सार युत, 
रामनाम राख्यों अति रसना सुघर में । 
दिगुन को चोटी, रोटी राखी हैं सिफादिन की, 
काधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥?--भूपषण 
यहाँ कवि का शिवाजी महाराज विषयक्त श्रद्धा भाव ध्वनित होने के 
कारण राज़ विषयक्क रति है। 
पुत्रविषयक रतिभाव 
माता, पिता तथा गुरुजनों के हृदय में ज्ञो स्नेह उम्रइ़ता है उसे 
वात्सल्य कहते है । हिन्दो में हरिऔघषजी से पुष्ठ प्रमाणों और उदादरणों 
से इसे स्व॒तन्त्र रस सिद्ध किया है। परन्तु कुछ श्राचोनों ने इसे पुत्र- 
विपयक र॒ति भाव ही माना है। उदाहरण-- 
कौसल्या जब धोलन जाई, ठुमुकि-ठुमुकि श्रभु चलहिं पराई । 
निगम नौति सिद अन्त न पाई, ताहि घरे जननी हडि धाई ॥ 
घूसरिं धूरि भरे तनु आये, भूपति विहसी गोद बेठाये ॥--तुलसो 
चहोँ कोशल्या-दशरथ का वात्सल्य पुश्नविषयक् रवि-माव ही है । 
पुत्रीचिययक रतिभाव 
उसका रोना? शीरषक कविता से-- 
कं हूँ उसकी प्रकृत संग्रिनी, उसकी जन्म पदाता हूँ। 
बढ मेरी प्यारी बििया है; में द्वी उसझी माता हूँ ॥॥ 
सुमक्ो छुनकर चिढ़ झआत॑ हे, मुझझो होता है अभिमान | 
जैंसे भक्तों की पुकार सुन, गर्वित होते दे भगवान | 
+-सुमद्राकुमारी चौहान 
यहाँ बिटिया का रोना सुनकर अमिमान हो आना तथा भक्त 
आर भगवान की उपमा देना आदि बातों से माता का जो वात्सल्य 
और स्नेह प्रकेंट है वह पुत्री-विषयक रतिमाव है । 


दाव्यालोक श्जर- 


२ उद्‌वुद्धमात्र स्थायी भाव 
"कर कुठार में अकरन कोही , आगे अपराधी गुरु द्वोहीं । 
उतर देत छाडों बिन्ु मारे , केबल कौसिक सील तुम्दारे ॥ 
न तुयद्दि काटि कुठर कोटरे, गुरुदिं उरिन द्ोतेक श्रम थोरे ॥-छुलसोदास 
घनुप-मंग के बाद लक््मण को व्यंग्यभरों चातों से ऋद्ध परशुराम 
ने उपयु छा बातें कहो हैं. | यहाँ आलम्बन, उद्दीपन ओर शनुभाव आदि 
के होते हुए भो क्रोव स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है । क्योंकि: 
क्रीशिक के शील के आगे क्रोव स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर ही रह जाता 
है, परिषुट नहीं होता । ऐसे स्थलों में संयंत्र भावष्यनि ही होती है। 
रति आदि स्थायो भावों के उक्त उदाहरण उद्‌बुद्धमात्र स्थायी भावों" 
ही के उद्दाहरण हैं । ं ह ४ 
३ भ्रधानतया व्यञ्ित व्यभित्रारी भाव!" 
स्वाति सी ससिमुखी , सुख घूघटपट दाँकि॥। 
पावक भार सी- भसकि के, गई भरोखा भाकि॥ --पिदारी 
यहाँ नायिका-गत शंक्रां संचारी भाव ही प्रधानतयां ब्यंजित है। 
शतः वहाँ भावध्यनि है। ध्ं # जी | 


उन्‍नासचीं किरण 


भावाभास,भ्रादि 
भाव की व्यज्जना में, जब किसी अंश में अनोचित्य की, 
के पक 
ऋलक रहती है तव वे भावाभास कहलाते हैं । जसे, 
दरस्न में निज छोँद सेंग लखि प्रीतम की छोद । 
खरी ललाई रास की, ल्याई श्रेसियन भाँद॥ “-ाचीय 
यहाँ कोय का भाव वर्शित दै। पर सामान्य कारण. होने के काएए 
भावाभास हैं 
तेटि प्रयप्र कुचरी तेंद आई चसन विभूरान विविध बनाई । 
रै। रि्चि भरेड लखन लगु भाई चरत अगल एत झआहुत पाई ॥ 
हुमकि लात वद्धि झूबर मार! पहि मुँह भरि मद्रि फरत पुकारा । 
मूबर हृड़ेढ फूट कपारा दलिय दुसन सु रुधिर प्रचारा ॥_-ठुलसो 





२७३ भावाभाष धबआदि 


यहाँ आश्रय के अनतुभाव और आलम्बन की दुर्गति से सफल 
क्रोध की व्यज्ञना तो है पर आश्रय की महत्ता ओर आहल्म्बन की 
हीनता के कारण क्रोध की अपुष्टि हो नहीं है, उसमें उपहसनीयता भो 
आ गयी है। अतः यह भावामास है। यद्यपि 'रिसि? शब्द के प्रयोग से 
रोष की अमिधा हो गयी है पर अन्य ध्यापासें से उसको व्यज्नना हो जाने 
से स्वशब्दवाच्यत्व दोष का अवकाश नहीं है। 
जो व्यकिचारी भाव प्रधानता से प्रतीत होते हुए रतानस 
का अछ्छ हो जाता है उसे भी भावाभास कहते हैं। जेसे, 
सबे विषय बिसरे गई विदा हू बिललात। 
द्विय ते वह अधिदेवि सम हरिननैनि न जात ॥--पु. श, चतु्बेदी 
यह उस प्रवासी पुरुष को उक्ति हे जो पूज्य गुरुडन्या में पहले 
अनुरक्त था। माला, चंदन आदि आनन्द्दायकू इन्द्रियभोग्य विषयों 
से विराग, परिश्रम से पढ़े हुए शास्त्रों का परित्याग हो ज्ञाने पर भी 
हरिणनयनी का कभो विस्मरण न होना पद्म में वर्शित हे। यहाँ रुछ॒ति 
संचारी ही प्रधान है। अधिदेवता ली उपमा, उसकी हृदय में उपस्थिति 
सबेदा स्छृति भाव को ही पुष्टि करती हैं । पर अनुचित आलम्बन - शुरु- 
कन्या में होने के कारण भावाभास है। एक्ाइगे होने के कारण अर्थात्‌ 
केवत् नायऊ से सम्पद्ध होने के काएए भी भावामास है। यहाँ प्रधान 
रप्तति भाव अनूढ्ानिए-स्टगाररसाभास का अह्ग हो गया है। अतः भावा- 
भास है। यदि यह हरिणनयनी के नायक की उक्ति हो दो इसके “भाव 
ध्वनि! होने में कोई सन्देह नहीं । हि 
दर्षणकार वेश्या आदि में लब्जा आदि दीख पड़ने को भी भावाभास 
बताते हैं। 
भावशान्ति 
जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त 
होता हुआ भी चमस्कार-कारक प्रतीत होता है, वहाँ भाव- 
शान्ति होती है। लैसे-- 
झ्ितो सनावत पीय तड मानत्र नाई रिसात । 
अरूतचुद घुनि सुनत ही तिय पिय द्दिय लपणात ॥-प्राचीन 
यहाँ प्रिययम के प्रति नायिका हा मान (गये) प्रकट है। 


कुककुट ध्यनि सुनने से ओस्सुक््य भाव के उदित होने पर पदला भाव 
द्ु 


काब्यालोक श्ज४ 


( गर्व ) शान्त हो गया है। इस भावशान्ति में ही काव्य का पूर्ण चमक्कार 
है । अतः यह भाव-शान्ति है । 
अतीय उत्क ठित ग्वाल-बाल हो, सवेग आते रथ के समीप थे । 
परन्ठु द्वोते श्रति द्वी मलीन थे,न देखते थे जब वे मुकुन्द को ॥ -हरिश्रीव 
यहाँ ब्वाल-बालों के ओत्सुक््य की विषाद भाव से शान्ति है । 
भावोदय 
जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय 
हो और उदय हुए भाव में ही चमत्कार का पर्यवसान हो वहाँ 


भावोदय होता है। 
यह ठीक भाव शान्ति के विपरीत है । 
पिय की पाँव परावती मानवती रिसियाति । 
हो निराश पिय जात लखि पुनि पाछे पद्चिताति --भ्राचीन 


यहाँ मानिनी नायिका के मान में जो ईष्यौ-भाब है वह प्रियतम के 
लाख मनाने पर. भी नहीं मिटता; परन्तु जब्र प्रियतम निराश धोकर घला 
जाता है तब नायिका का ईष्यों भाव शान्त हो जाता है. और उसके बाद 
विपाई भाव का उदय होता है। कविता का चमत्कार इसी भावोदय में ही दै। 
यहाँ यह ध्यान देने की बात है. कि 'भाव शान्ति? में चमत्कार का 
आस्वादन भाव की शान्ति में होता है; दूसरे भाष के उदय में नहीं। 
इसके ठीक विपरीत “भावोदय? में भाव के उदय में ही चमत्कार रहता 
है, भाव की शान्ति में नहीं। भावोदय में पहले भाव की शान्ति श्रीर 
भाषशान्ति में पिछले भाव का उद्य द्वोता हे । 
द्वाथ जोग़ बोला साश्रुनयन महीप यॉ-- 
मात्ृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा फरो। 
आज तक खेयी तरी मैंने पापसिन्धु में, 
अब सेऊँगा उसे घार में कृपाण की ॥--श्रार्यावर्त 
जयचन्द की इस उक्ति में विषाद भाव की शान्ति है और उत्साह 
भाव का उदय है। वियाद के व्यज्ञक “साभ्‌ नयन! और “दमा करो! पद 
हैं| उत्साह अन्तिम चरण से व्यक्त दे।.. 
भसाधसन्धि 
जहाँ एक साथ तुल्ययबल एवं सम चमस्कारकारक दो 
भावों की सन्धि दो वहाँ भावसन्धि होती है । बैसे-- 


२७५ भाषाभासर झादि 


छुटे न लाज न जालचौ प्यी सखि बेहर गेह। 
सटपटात लोचन खरे भरे सँकोच सनेह ॥--विह्यरी 


नायिका अपने नेंहर में दै। नायिका के पतिदेव अपनी ससुराल 
आये हैं। नायिक्रा पति से मिलना चाहती है--परन्तु शुरुजनों के 
बीच लज्जा और संकोच से ऐसा नहीं कर सकती | इसलिये उसके 'नयन 
( गुरुतनों के ) संकोच और ( प्रियतम के ) रनेह दोनों से भरे हैं। 
इसलिये यहाँ स्नेह ओर लज्जा दोनों भाव सम कोटि का चमत्कार 
झपन करते हैं। ध्यतः भाव-सन्धि है। 
विय विद्चुरन को दुसद दुख €रपि जात प्योधार। 
दुरजोधन लौं देखियत तजत श्रान इढ्िं बार ॥--विह्वारी 
यहाँ भी नायिक्रा के मन में नैहर जाने का हप तथा पति के वियोग 
का विषाद दोनों भाव समान रूप में घमप्कारक हैं | 
उत्त रणभेरी घजत इत रंगमहल के रंग। 
अभिमन्यू मन टिठकिगो जम् उतंग नभ चंग ॥--प्राचीन 
यहाँ भी अभिमन्यु की रण-याज्ञ के समय एक ओर रंगसदल की 
रंगरेलियों को स्मरण और दूसरी ओर रणभेरी धजने का उत्साह--ये 
दोनों भाव समान रूप से चमत्कारक दैं। अतः यह भी भाव-सन्धि का 
दी उद्नाहरण है। 
भावशबलता 
जहाँ एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा--इसी प्रकार कई 
समान घमत्कारक भावों का सम्सेलन हो, व्दोँ भावशनलता 
होती हैँ । जे, 
कोन सा दिखाऊँ दृश्य वन का बता मैं शब्राज। 
हो रही है थ्रालि | मुझे चित्र रचना को चाह ! 
नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े , 
अम्बु अवसाद अय्यपुत्र ले रहे हैं थाह॥ 
ऊहिंवा वे खड़ी दो घूम श्रभु के सद्ारे आइ £ 
तलवे से कटत निकालते द्वों ये कराद १ 
अथवा मुकाये खड़े दों ये लता और णौजी , 
फूल ले रही हों प्रभु दे रहेद्वों वाद थाइ | ॥--गुप्तजी 
पिरह में ऊर्मिला की उक्ति सखी से हे कि आज में चित्र बनाता 
चाहती हूँ जिसमें यह दृश्य रहेगा । 


कष्यिएम श्छा 


किखा दी भा, है. गधप छ्मारि । मुभे भी आपगा मीठा गरा-« 
कुषुम के घने बयोरों से करा दो मा कुछ कछ गधु पाग ।--पंत 
मधपछ्गारी--घाह्न गधुकरी के भधुर गाय पर गर्म होकर कवि 
ता्री गणुह्दरें बरता है जिशरो एराक्ी कविता में भी शुदुभारुती गिदरा 
हो। काँके पाए गिषात पहांश रो क्रषि का श्रारारिवा अगुसप वियय 
मकर कि जिरसे हेम्य भाव की प्यत्ति होती है। था? लिखमार कवि ने 
अपने अशणेध का अन्त कर दिया है। ा के प्रयोग से ध्ावि की 
णक़ि में छातरीधाताक बाह्ृगाषित कीनशी भपुरत और रशुक्कगारता है। 
४ बाषधगत शारयत्रवमतागव्यंग्प 
धो पर के थे बाह्य में मने थद्दी | आती के जाल । 
फूलों को बढ़ धरगाला भी हुई शुण्यगात्वा सुविशाल ॥ 
गोल फषोल्न पलहकर राहु, बसे मियां के छत्तों त । 
दिक्षव गे उण्णा ताँतों श भोद शपाषप छत्तों ॥ ॥ - शत जी 
ध्‌ !पंणला अब आफ प्रशगव ग्रायाजादा रे निराश हो गयी; तर 
एम जी एप रूप धारण किया एसका यह वर्णाग है। यहाँ थाँतों 
जाह्म के धाक घ्े, भिद्ढीं के छाती से गाल वगे जादि, प्रत्ोष घाषय रो 
भयानवता की बच ऐती है। इराहिये यहाँ ताप्यगत रश्मि है। 
लारिका होने के गिसि, एैगर भी ढिगे आए । 
गयी. श्रभागक आरा, छाती छल छुआह ॥--विहारी 
गायिका की एक्ति अपणी अतर्ग राखी से है। पायी शाचागक 
शी जाती छेछ् छुशाह इरा बाक्य रो स्थायी भाव रति वी ध्यक्षमा 
होती है। किन्तु महोँ राधिका परक्षीया है। शत! या; एदाहरण गाया 
भारा का शेगा। उक्त के धाषय से यह ध्वगित होता ै। शत 
भाक्षयगत है। है 
फिल्‍्तु, यदि थहाँ सायिका किसी अपनी अस्वरसंग राखी री गे कई 
कर किशी ऐशी गायिका रो बहती हो जो छरा गायक के प्रति स्व भी 
अशुर्त हो तब ग्दों शब्तिम भाषय हे। गामिका का फैयह पर्षी 
राधारी भाव पवनित होगा और यंह पदाहरुणण चावाथाव शावशारा क 
ही शायगा । 











इक्कीसचीं किरण 
रचनागत और ब्णंगत असंलक्ष्यक्रमध्यनि का विचार 


रचना के प्रधानतः तीन भेद होते हैं--( १) वैदर्भी ( उपनागरिकां 
वृत्ति ) में माधुयगुणव्यक्धक बर्णों की, (२) गौड़ी ( परुषा बृत्ति ) 
में ओजोगुणव्यक्षज्क बर्णों की और (३) पाश्वाली ( कोमला 
वृक्ति ) में इन दोनों में प्रयुक्त वर्णों को रचना रहती है। इनसे ही 
मांधुर्य श्रीर ओज गुणों की सृष्टि छोतो है। पर प्रसाद गुण अपने 
स्ररूप में सर्वत्र वत्त मान रह सकता है । 

इनके श्रतिरिक्त रचना की ध्लाटी? नाम से एक और भेद है जो 
बैदर्मी ओर पाश्वाली के बीच की वस्तु है । 


शज्ञार रस में वैदर्भा और पाद़ाली का, करुण, भयानक और अद्भू त 
रस में लाटी का ओर रोद्र रस गोड़ी का और श्रन्यत्र कबि-रुचि के 
अलुकूल इनका रचना में प्रयोग होता दे । इन्हे रीति भी ऋदते हैं। 

रीतियाँ प्रायः गुण-समानाधिकरण होती है। गुणों में बर्णों की 
प्रधानवा रहती दे और गुण रस के सहचारी हैं। अतः बर्ण ओर 
रचना की ध्यनि में गुणों की व्य॑ंग्यता के साथ ही रस की व्यंग्यता होती 
दै। एक दी व्यह्जना के लिये दूसरे की व्यच्जना श्रपेक्षित रहती है। 
इससे इनका एक भ्रकार से संकाय हो जाता है । 

रसगंगाधरकार बर्ण ओर रचना को व्यत्जक नहीं मानते। थे 
रागगत शोर छन्दोगत नामक दो अन्य प्रकार मानते हैं। उनका कहना है 
कि इनके चिपय में सहृदयों का हृदय ही प्रमाण है। यदि इस विषय में 
उनका यद्दी अलुभव हे तो इनमे भी व्यंजना स्वीकार करनी चाहिये। 

प्रणं और रचना के सम्बन्ध में पंडितराज छा विचार हिन्दी रस 
गंगाधर' से यहाँ धद्घृत किया जाता है-- 

“र्वना और वर्णो यद्यपि पदों और वाकयों के अन्तर्गत द्वोकर द्वी व्यंजक होते 
हैं, क्योंकि प्रथक्‌ रचना और वर्ण मात्र तो व्यज्ञक पाये नहीं जाते, तथापि यहद्द 
कहा जा सकता है कि पैसी रचना और वर्ण से युक्तपद और वाक्य ब्यक्षक होते हैँ । 
से उनको ब्यंजकता में जो पदार्थ विशेष रूप से रहनेवाले दें, उन्दीं में इनका भी 
प्रदेश दो जाता दै, अतः इन्हें स्वतन्त्र रूप से व्यज्क मानने को आवश्यकता नहीं 

रहती । तथापि पदों और वाकयों से युक्त रचना और वरो ध्यजक हैं श्रथया रचना 
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इुक पद छोर दाक्य, इस दोनों में से एक बात को प्रभा 
ऋरण उत्पेक्त की व्यंजक्ता सिद्ध हो जाती 
प्ले 
 नद्दीन विद्वार चहीं मानते । दे 
दर्भा इशदि रचनायें माहुये इाादि 
क्योंकि ऐसा मानने में एक त्तो 















४ रच॒वागत कौर £ दर्णगत ऋसंल्क््यक्ष्स ध्वनि 
४ रचनागठ झम्त'लक्ष्यक्रम ध्वनि 
रे विशि 

रचना का अर्थ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रल्थन है । 

स्टयगत झोज मनोज के परसि जिया के गात। 

दर रे पाल ॥--मदिराम 
प्रिया के गात्र क्षी ज्वाला के कारण 

चन्द्सक्तित्त बाच्याथ-शोथ के साथ 


ही विप्रक्तंभ ह'गार ध्यनित होता है। यह ध्ु्दि किसी एक पदसे या किसी 
एक बाय से ध्वत्तित न होकर रसालुझूल असमस्त परोवाली साधारण 
रचना छारा होती है। ऋतः यहाँ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्यनि है। 


डोति करें राहू सुल न रूझो । 











श्ष्ह ४ रचनायत और ५ वर्णोगत असंलक्ष्यकम भ्वनि 


रचना का धर्थ रघना-गत नादु-ब्यज्ञना मी बतलायी जाती है। 
अरथोत्त्‌ जहाँ रचना-बैचित्रय के कारण ही कोई रस-ध्यनि प्रतीव होती 
हो वहाँ स्चनागत श्रसंलच्यक्रम ध्वनि होती है। जैसे, 


निकसत म्यान ते मयूसें प्रलै-मानु के सौ; 

कारें तम तोम से गयन्दन के जाल को । 
लागत लपटि कंठ बैरिन के नागिति सौ , 

रुदहिं रिक्ताये दे थे मुडन के माल को॥। 
लाल छितिपाल च॒त्रसाल मद्दाबाहु कली , 

कहाँ लॉ बखान करों तेरी करवाल को। 
प्रतितर कटक क्‍्टीले केते. कोटि कोटि , 

कालिका सौ किणक्रि कशेऊ देत काल को ॥--भूषण 


उपयुक्त रचना के पढ़ने से दो हृदय के भीतर उत्साह भाव अपने 
चरम छत्कर्प पर पहुँच जाता है ओर बीर रस का आस्वाद मिलने 
लगता है | यह 'आस्याद रचना की बिचित्रता से ही होता है। इसफ्ो 
ओजोगुणप्तयी रचना कह सकते हैं । 
रचना-ात वैचित्रय में माछुयं, ओज तथा प्रसाद गुण के व्यज्जक 
चर्ण बहुत बड़े सद्दायक होते हैं। ऐसे बर्णों के द्वारा ही रचना में 
िचित्रता आती दै। तथापि बर्शगत ध्यनि, जो बर्णा की विशेषता के 
कारण होती है, रचनागत ध्यनि के अन्तर्गत प्रकायम्तर से आ जाती है। 
अतण्य दोनों की प्रथकू सत्ता मानना चैसा महत्त्त नहीं रखता । 
५--चर्णगत अस'लक्ष्यक्रम ध्चनि 
कविता के अनेक वर्णो' से भी रसध्वनि द्ोती है । जैसे, 
रस सिंगार मंज्नु किये कंजनु भंजनु देन) 
अंजभु र॑ंजनु हैं बिना संजतु गंजनु मेन ॥--विहारी 
कजों के भी मानमंजन करनेवाले नयन बिना अंजन के भी खंजन 
'से बढ़कर चम्नल हैं। यहाँ माधुयंव्यव्जक बर्णों द्वारा रति भाव की जो 
ध्यनि है वह वर्णगत है। 
“कंकण विंक्शि नृपुर घुनि सुनी । कद्त लखन सन राम द्वदय शुनि ॥? 
यहाँ राम के मानस में सीताविपयक जो रति जाप्रतःसी लगती 
है और उससे जो झशगाएर रस का आस्वाद होता है | उसके व्यज्ञक 
अथमराध के माधुयव्यंजक बर्ण भी हैं | अठ: यहोँ शद्वार रस की ध्यनि 
चर्णेगत है। 


श्द३ प्रबन्धयत का विचार 


ध्वनिकार ने ऐसा नहीं लिखा कि यह ध्यनि विशेष-विशेष प्रवन्‍्धों 
में मिल सकती दे, सर्वत्र नहीं" ९ ल्‍ 

काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका में प्रबन्ध का ऐसा लचण लिखा 
६--'परस्पर-सम्बन्ध अनेक वाक़्यों वा विविध-धाक्यों का समुदाय ही 
प्रबन्ध है. । वह प्रन्य रूप भी हो सकता है ओर उसका आअतान्‍्तर 
प्रकरण-रूप* भी? प्रदीपकार ने इस प्रकार संघटित-नाना-वाक्य-समुन 
दाय को प्रबन्ध बताकर लगे हाथ उसके दो भेद भो कर डाले हैं। 
उनके मत से संघटित नाना-याक्ष्य-समुदाय या तो प्रन्थ होगा या उसके 
अन्दर्गत उसका कोई प्रकप्ण। जैसे समस्त मद्दाभारत शान्त रस क्रा 
ओर उसका एक प्रकरण गरत्न-गोमायु-संवाद वस्तु का व्यक्षक है। साहित्य- 
दर्पण में प्रबन्ध को महावाक््य कहा हे। इसका भी पही अर्थ है-- 
सह्ृटित-नाना*वाक्य-करम्व-स्वरूप । 

जिस समय ये फाव्य-शास्त्र बने उस समय वर्तमान काल के समान 
लघुकाय प्रबन्धकाव्यों या गीतिकाव्यों कीन तो एपक रचना होती थी 
अर न उनपर दृष्टि रखकर झिसी भेद की कह्मना की गयी थी। यही 
कारण है. कि आलचार्या ने भेद तो किये किन्तु उदाहरण न दे सके । 
विविध-थनेक-बाक््यों का समुदाय लक्षण होने से उद्ाहरण-स्थरूप 
प्रबन्ध घड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। एक से अधिक वाक्य भी तो 
अनेक ही सकता है। इससे एक पद्य भी श्रजन्ध कहा जा सकता है।: 
किन्तु 'प्रवन्ध को इतने संकुचित क्षेत्र में मानना प्रजन्ध का महत्त्व नष्ट 
करना है। 

रसगंगाधरकार संलच्यक्रम के प्रवन्धात भेद नहीं मानते | थे 
संभवत: अनेक वास्‍्यों से व्यक्त होनेवाले व्यंग्य को भी वाक्यगत 
ही मानते हों और बड़े-बड़े प्रथन्वों से या प्रस्थों से किसी एक ही वस्तु 
या अलझर की प्रतीति का समर्थन करना वर्शित विषयों का मह्य 
नष्ट करना सममते हो। 

काव्यकह्पद्ू मे को भी प्रकाश या देश सें उद्धृत श्लोकों का 
अनुवाद उदाहरण में देना था। अतएथ उन प्रन्थों का स्वसंमत आशय 
लेझर यह लक्षण भी दे दिया कि “यह प्रबन्धध्यनि एक वाक्य यां 

१ श्रनुस्वानोपमात्माइप प्रसेदी थ डदाहतः | 
ध्यनेरस्य प्रवन्धेष भासते येपु वेषुचित्‌ ॥ ध्यन्यालोक 
२ प्रबन्ध संघटित-नान-वाक्य-समुदाय: । 
छच प्रन्थरूपस्तदवान्तरप्रकश्णुरूपणथ ॥ काज्य-पदीप 


काव्यालोक 


जा... श८६६ 


- सहृदय जन के जो कण्ठ का द्वार होता। 


मुद्ति म्छुकरी का जीवनाथार होता ॥ 

धह कुसुम रेंगीला घूल में जा पढ़ा है. १ 

नियति ! नियम तेरा भी वड़ा ही कड़ा है ॥४]॥ 
--रूपनारायशण पाण्डेय 


इसमें आलम्बन विभाव दलित कुछुस है। उद्दीपन हैं उसका धूल 
में पढ़ना, लतिका की गोद सून्ती होना। अचुभाव हैं. माली का 
तड़पना, आँसू का बहाना, मालिन का दुःख । संचारी हैं देन्य, मोह, 
चिन्ता, बिधाद आदि । इनसे स्थायी भाव शोक परिपृष्ट होता है. जिससे 
करुण रस ध्यनित होता है । 


शण्णागत 

छुडर-सी हमारी नाव चारों ओर है समुद्र, 

वायु के झक्नोरे उम्र रद रूप घारे हैं। 
शीघ्र निगल जाने को नौका के चारों ओर 

सिन्धु को तरंगें श्री सी जिह्ायें पसारे हैं॥ 
हारे सभी भाँति दस अब तो तुम्हारे विना 

भूठे ज्ञात होते और सब के रुह्रे हैं। 
ओर क्या करें अद्दो | डबा दो या लगा दो पार, कै 

चाद्दो जो करो शरण्य | शरण तुम्दारे है ॥ 
खुनसान कानन भयावह हैं चारों ओर, 

दूर दूर साथी सभी द्वो रहे इसारे हैं। 
आटे बिखरे हैं, कद्दों जावे जहाँ पार्वे ठौर, 

छूट रहे पेरों से रुघिर के फुद्दारे हैं ॥ 
आ गया कराल रामि-काल हैं अकेले यहाँ 

इिल्ल जन्तुओं के चिह्न जा रहे निद्दारे हैं। 
किसको पुकारें यहाँ रोकर अरण्य बीच 


श्र संलक्ष्यक्रमम्यंग्य ध्वनि 


अज्भार प्रधान प्रियअवास आदि काव्य आते हैं। इनमें उक्त रसों छी 
ध्यनि दै। 





पचीसवीं किरण 
संलद्यक्रम ध्यंग्य--ध्यनि 


जहाँ अभिधा द्वारा वाच्याथ्थ का स्पष्ट बोध होने पर क्रम से 
व्यंग्याथ सलक्षित हो, वहाँ संलच्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि होती है । 

यहाँ भी ब्यंग्यार्थ-त्रोथ के लिये बाच्याथं की विवक्ता रहती है; 
अतः यद्‌ पिबक्षितान्यपर-वाच्य का दूसरा भेद है। 

ध्यनि का उत्थान कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से और कहों दोनों की 
सम्मिलित शक्ति से होता है | ध्वनित द्वोनेषाले पदार्थ रस, अलंकार 
ओर पस्तु-ये तीन है. जिनका संत्तिप्त परिचय ऊपर दिया जा 
चुका दै। इनमें रस-ध्यनि का अर्थ से उसी प्रकार संबन्ध है जिस 
प्रकार गन्ध का गनन्‍्वबाद्द से। इसमें शर्थ-प्रतीति के बाद' प्रतीत होने 
बाली अन्यान्य ध्वनियों के जैसा क्रम नहीं लक्षित होता। इसीलिये 
इस रस-ध्यनि को असंलक्ष्यक्रम ब्यंग्य कद्दा जाता है, जैसा कि इसके 
बरे में पहले पर्याप्त लिखा जा चुका दे । 

अलंकार ओर घरतु को ध्यनन करनेवाली भ्वमि इससे भिन्न है। 
उसमें शब्द से अथे के श्रतीति के अनन्तर अनुसन्धान फरने पर वर्थग्य 
का बोध द्वोता दै। जिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक 
प्रकार का शअनुगामी जो गुजन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अन्तर 
सुदम, सूच्मतर ओर सूच््मतम रूप से जो मधुर भांकार प्रतीत द्वोती है; 
उसी प्रकार साधारण श्रर्थ के अनन्तर जो अलंकार ओर पधस्तु रुप से 
व्यंग्य प्रतीत होता है उसे “अनुरणनभ्वनि! कद्दते हैं। अनुरणन का 
अर्थ है पीछे से द्ोनेवाली गूँजा अलंडार शऔर वस्तु की 
ध्वनि इसी प्रकार की होती है और इसमें पूबोॉपर का क्रम लक्षित 
होता रहता है। इसीलिये इसे “संलच्यक्रम व्यंग्यः कद्दा गया है। 
जैसे--धाल काटने के समय नाई जो केंची चलाता दे और उससे जो 
केश कठते हैं. उनका कार्य बत्यम्त सम्मिलित होने पर भी संचालन 
और केशच्छेदन का ऋमिक ज्ञान परिलक्षित होता रहता है । 
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संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद हैं--शब्द-शकत्युद्धब-अनुर्ण॒न- 
ध्वनि, अर्थशक्त्युद्धझ-अनुरणनख्वयनि और शब्दाथोमयशक्त्युद्धन 
अनुरणत-ध्वनि । 


१--शब्दशक्रत्युद्धब अनुरणन-ध्वनि 
जहाँ वाच्यार्थबोध होने के बाद व्यंग्यार्थ का बोध जिस 
शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उम्री 
शब्द में हो, उसके पर्यायवाची शब्द में नहीं, वहीं यह. ध्वनि 
होती हे | है ३ 


इसके चार, भेद हैँ--१-पदगत वस्तुध्वल, २-वाक््यगत बस्तुध्बनि, 

ब-पद्गत अर्लकार-ध्यनि, और वाक््यगत अलंकार ध्वनि-। - 
१--पदुगत शब्दशक्तिमूलक संलक््यक्रम वस्तुध्वनि 

वस्तु-ध्यनि उसे कहते हैं जहाँ व्यवजना किसी वस्तु अथोत्‌ बात 
की होती हो। अलंकार के अतिरिक्त सत्र चर्यग्य-बिषय वस्तुध्यनि 
में ही सम्सिलित हैं। जब यह बस्तु-विषयक ध्वनि किसो पद के द्वारा 
व्यव्ज्जित हो तथा उसका क्रम ,संलक्षित होता द्वो तत्र 'चह 'पदगता 
शबर्शक्ति-मूलक संलदंयक्रम वस्तुध्न्ननि कहलाती है ! जेसे, 


विरजीवो जोरी जुरे क्योंन सनेह गँसीर। |: 
को घटि ये वृषभाजुजा, वे इलेघर के बीर. ॥--विहारी, 
इस जोड़ी का स्नेह अत्यन्त गंभीर क्यों नहो, जब कि,राधिका 
व्वूषभानु? की .लड़की ठहरी और कृष्ण 'हलघर' ( बलदेव ) की भाई 
ठहरे | इनमें कोई घटकर नहीं हे । इसलिये ऐसी जोड़ी युग-युग जीवे | .. 
इस वाच्यार्थ के बोध हो जाने पर ही, “चुषभानुजाः ओर 'इलघरः 
शब्द के. इल्षेष से यह ध्यनि होती है कि 'ब्धम? (बैल ) को “अनुज! 
( चहिन ) राधिका और हत्तथर ( बेल ) के भाई ऋष्ण की जोड़ी खूब 
बनी है। फ़्योंकि, दोनो का सम्बन्ध बहुत निक्र॒ट का है। इसलिये इनकी 
प्रीति में अत्यन्त गंभीरता है। ऐसी जोड़ी युग-युग जीने के लायक है। 
उपयुक्त बाच्याथें और च्यंग्यार्थ चोध का पूर्बोपर-संवन्ध पूर्रारूप 
से स्पष्ट है। यहाँ वाच्या्थ के बाद जो व्यंस्याथ की प्रतीति होती है, 
चह यदि 'ब्ृषभानुजा! और “हलथर! शब्दों के स्थान पर इनके पर्यौय- 
चाची शब्द रख दिये जायें तो श्लेष नष्ट हो जाने के कारण उपयुक्त 


र्द& संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


व्य॑ग्यार्थ का बोध ही नहीं होगा । इसलिये ऐसे व्यंग्य शब्द,शक्स्युद्धव 
ऋलाते है जिस व्यंग्यार्थ का ओ्ोच हुआ दे, बद “बैल को बहिन! और 
“त्रैल का भाई? पस्तु रूप ही है; क्योंकि अलंकार से शून्य है। यहाँ 
वृषभानुजा ओर इलथर पढ़ों में होने के कारण परदगत है। अतः 
पदगत-शब्द शक्त्युक्ून संलद्यक्रम ध्यनि का यह उद्गाहरण है । 


को पढदाए को तोड़-फोड़कर बादर कदता । 
निर्मेल जीवन बद्ी सदा जो शआगे बढ़ता ॥-राम 
उक्त पंक्तियों का वाच्यार्थ दे कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके 
अंतर से मिकलनेवाला जोवन / पानी ) प्रवाहित होता हुश्ना द्वी निर्मेल 
हुआ करता है। इस वाच्याथे के बाई “जीबन” शब्द के रेप 
द्वारा यह्‌ व्यंग्यार्थ श्रीव होता है कि मनुष्य का बही जीवन पत्रित्र 
तथा गतिशील हीता द्वै जो पहाड़ जैंली विपत्तियों को भी रौंदकर शआागे 
बढ़ता ही जाता दै। यहाँ व्य॑ग्याथे-त्रोथ में 'जीवना शब्द से 
मनुष्य के जीवन का जो ग्रोध हुआ; वह अस्तु-रूप हीदे। श्रतः कीं 
भी जीवन! पद में छोने से उक्त ध्वनि परत हो दे। 
कुछुदिनि दिय्र प्रमुदित . भई, साफ कलानिधि जोय ।--प्राचीम 
संध्यासमय चघरस्न्‍रमा को देखकर कुसुदिनी प्रसन्‍त हुई। अढ 
बाच्यार्थ हुआ । इसमें 'ऋलानिधि? शब्द के झछोप में कत्ाकुटान नाथ 
को देखऋर कुमुदिनी-रूपिणी विश्येगिनी नायिका असन्न हुई । बढ़ बल्टु- 
रूप ध्यनि होतो दे। 
२. वाक्यगत शब्द्शक्तिमूलक स॑ लदयक्रम वस्टुख्यन्न 


यह को बन तसण झु रुचिर, 
पी प्र पा आए पृर्णा्ल 
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पराये प्रियतम्त ) तुम्हें 'वाकर' ( प्राप्त कर ) यह जोबन ( हमारा यौवन ) 
आज पूर्ण ( परिपूर्ण ) दो गया। 

दूसरा व्य॑यार्थ मी यहाँ. वस्तुरूप ही है और याध्याथत्रोष के बाई 
शिलिए शब्दों की शक्ति हरा हो उसका बोध होता है| यहाँ व्यंग्याथ- 
बोध वाक्य के द्वाया हुआ' है, किसो एक शब्द से नहीं। अतः यह 
बाक्ष्यगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम का उद्गहरण है। हैं 


बाल-बेलि सूखी सुखद, यद्दि हूखे रुख घाम | 
फेरि ड्ंडही . कीजिये खुरसख सरौच घनश्याम ॥ 


यहाँ भी “घनश्याम! 'सुरसः “वालवेलिः शब्दों के शछोष से हे कृष्ण 
अपने सरस स्नेह से मुरकाई हुई बाला को - आप्यायित कीजिये, इस 
बाच्यार्थ द्वार यह वस्तु ध्यनित होती है कि है जलघर, सूधी नपल लता 
को पानी बरसा कर हरी-भरी कीजिये। यहाँ भी सप्तस्त वाक्य द्वार 
डी व्य॑ंग्यार्थत्रोध होता है। 3 
३. पद्गत शब्दशक्तिपुलक स'लक््यक्रम अलंकारध्वनि 
जहाँ वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर किसी पद कौ 
शक्ति वार अलझ्ार -का व्यंग्यार्थरूप में बोध द्ोता हो वहाँ 
उक्त ध्वनि होती है । 
इस ध्वनि में व्यंग्याथेरूप में आया अलझूर स्वयं अजझूर न रहकर 
अलझूरणीय हो जाता है अथोत््‌ यह दूसरे का शोभाधायक्र न रहकर 
दूसरे से ही शोभित होता है। जेसे, 


चढ़ झत्यु-तरस्मि पर तूर्ण चरण 
कद--पितः पूण आलोक वर्ण 
करती हूँ मैं, यद्द बह्दीं भरण 
“सरोज? का ज्योति: शरण--तरण | --निराला . 
'सरोज! नाम की लड़की ने छ्ित्र चरणों से झत्यु की तरणिण पर चढ़ें- 
कर और यह कहकर अपनी जोवन-लीला समाप्त की क्रि-हे वित/ 
में पूर्ण प्रकाश का ही वरण करती हूँ, मेसा यह मरण नहीं है। यह वो 
“सरोज? का ज्योति में (पक्रशमय ज्क्न में) मिलना है--यह मेरा तसण दे । 
हु कबिता क्री सूक्ष्म, बारोकियों को न दिखाकर इतना हो कहना 
प्रयोप्त होगा कि उपयुक्त वाच्याथ का चोध हो जाने पर एक परोना 


२६१ संलक्ष्यकमज्यंग्य-ध्यनि 
+ 


यर द्वारा यद व्य॑ग्यार्थ-बोध होता है कि--सूर्य की किरणों से जीने- 
बाला सरोज ( कमल ) उस जीवन देनेयालो महाकिरणों में मिल जाय 
तो उसका नाश--मरण नहीं कहना चादिये । उसो तरह परद्म से पद्ध,त 
यह मेरा जीवात्मा आज उसो परम प्रकाशमय अपने बढ्य में मिश्ष 
रहा है।! यहाँ व्यंग्यांथ अपने बाच्याथ के द्वारा दृशन्तालंकार के रूप 
में परिणत होकर अतीत हो रहा है। इस दृष्टान्व अलक्षार-ध्यनि का 
एकमात्र आविभोवक शब्द है---सरोज। अतः यह पदुगत शब्द-शक्ति- 
मूलक संलच्यक्रम अलंकार-ध्यनि का उदाहरण है। 


४--चाक्यगत शब्द-शक्ति-घूलक स'लद्यकूम झलंकारध्चनि 


चरण धघरत चिंता करत कवि, व्यमियारी, चोर । 
सुबरन को हँढ़त फिरत भावे भोर न सोर ॥--प्राचीन 


इस पद्य के चरण, चिंता, भोर, सोर ओर सुत्ररन झरिःट हैं और 
कवि, व्यभिचारी ओर चोर, इन दीनों के क्रियायुक्त होकर विशेषण होते 
। जैसे, सुत्ररन का अथे कवि के पक्त में सुन्दर बे, व्यभिचारी के 
पक्तु में सुन्दर रण और चोर के पक्त में सोना, तीनों ढूंढे रहते हें। 
इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपमा अलझ्कार की ध्वनि 
निकलती दै। 
घरणी धारण के लिये तुम्दी आजकल शेप ।>-प्राचीन 


है राजन आजकल तुम्हीं प्रथ्यी की रक्षा करमे के लिये शेष रह 
गये हो। श्रर्थातू--सम्पूर्ण प्रथ्यी क रक्षक तुम्ही बच रहे हो । 
इस वाच्याथे का बोध हो जाने पर प्रथ्यो के घारण करने के लिये 
तुम्हीं आजफल शेपनाग हो, यद्द भी एक अर्थ भासित द्वोता है। यहाँ 
'वरणीवारण?, शेष” शब्द वाले सम्पूर्ण वाक्य से यह उपसमा-ध्वनि 
होतो हैँ कि शेषनाग की तरह तुम्हीं इस कराज्ञ काल में भी पृथ्वी की 
रक्ता फर रहे हो । 
जहाँ वारुणी फी करी रंचक रुचि द्विजराज ॥ 
तहाँ क्यो भगवंत बिन सपति शोभा साज ॥--प्राचोन 
जैसे ही चन्द्रमा ने पश्चिम (वरुणी) दिशा की ओर जाने का रुख 
किया वेसे हो भगवान्‌ सूर्य ने उसे वंभवहीन तथा शोभा-सब्जा-हीन बना 
दिया। इस प्रश्तुत वर्ण नात्मक वाच्याथ से (द्विजराज), 'मगवंत्त, प्यारुणी? 
आदि श्लिप्ट शब्दों से युक्त वाक्य के द्वारा अप्र[तुत ब्राह्मस-विषयक 


च्थ्रे संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्यनि 


जहाँ पद्‌ से स्वृतःसंभवी बस्तु कै ठे/रा वस्तुरूप व्यंग्य का 
बोध होता हो, पहाँ उपयु क्त ध्यनि होती है । जैसे- 


मान करत बरजति न दौों, उलटि दिवाबति सौह । - 
करी रिसोंही, जाइगी सहज हेंसोंद्दीं भोद ॥--विहायरी 


यहाँ केवल “हँसीदी? शब्द ही अपने स्वाभाविक अथ द्वारा नायिका 
को सुशी्ता, श्रेमपरायणता, रसिक्रता आदि वस्तुरूय व्यंग्य सचिव 
करता है। यहाँ ईँसोंद्री)--हँसनेवाला वस्तुरूप वाच्यार्थ में ओर 
उससे प्रतीत होनेताली रसिकृता आदि ध्यनि में कोई अलंझार नहीं 
है। भों का विरोषण इँसो्ी-कचि कल्यित नहों, बल्कि 
व्यावहारिक और स्ताभाविक भी है। अतः इस हँसनेयालो स्वत:संभवी 
वश्तु से ब्ायिका की सुशोलता आदि बल्तुरूत व्यंग्य हे। केवल 
'ँसीहीं? एक पद्‌ से इस वध्तुरूप ध्यनि की प्रतीति होतो है। श्रतः 
उक्त ध्वनि का स्पष्ट उद्नहरण हे। यहाँ “हँसोंही! श+र ऐसा नहीं कि 
इसके पयोयवाचों शब्द देने पर उक्त व्यंग्य का बोच नहीं हो। अतः 
अरथंशर्क्तमूलक है । 


मुनि मुनि प्रीतम आलसी, धूत॑, सम, धनवस्त ! 
नवल बाल हिय में हस्ख बाढ़त जात अनंत ॥--द्रास 


यहाँ ज्ञिन बातों को सुनकर नायिका के हृदय में अनन्त हर होता 
है, थे सत्र बातें उक्त शब्दों फे साधारण अर्थरूप में वस्तु हैं। नायिका 
अपने पति के 'आलसो” होने से इस वस्तुरूर व्य॑ंग्यार्थ को समकतो 
है कि बह कभी जिदेश न ज्ञायगा और न कभ्नो बरियोग होगा। “पूरा 
होने से यह वश्तु व्यक्षित हे कि बह कभी किसी के बहकाने में नहों 
आयेगा धनी होने पर भी 'सूम? हे, इस वस्तु से ध्ह इस बस्तुरूप 
च्यंग्याथ पर पहुँचती दे कि हमें कमो धन का अभाव नहीं होगा। 
इन्हीं व्यंग्यार्थों के बेच से उप्ते अत्यन्त हपे होना समुचित है। इन 
सत्र जगहों में कहीं फोई अलंकार नहीं। केयज्ञ प्रत्येक पदगम्य परतु 
से व्यंग्य रूप में एक-एक बातु का घोष होता दै। अतः यह भो पदगत 
अथशक्तिमूलक का हो उदाहरण है। यश्ोँ भो शब्दों की शक्ति से उकक 
ज्यंग्य नहीं निकशते ; चल्फि अर्थशक्ति के कारण ही। ये सर बातें स्पतः 
संभवो भी हैं। 


काब्यालोक स्ध्ा 


२-घाक्यग्रत स्वतःस'भची अथेघूलक वधश्त से वस्तुध्य॑नि 

कोटि मनोज लाजवन दारे, सम्ुखि ! कहह को अदृदिं तुम्हारे । 

छुनि सनेहमय मंजुल कानो, सकुृचि सोय मन महेँ सुख्कानी ॥-तुल्नसी 

ग्राम-जन्थुओं के प्रश्व को सुनकर सोता का संक्रोच, करना ओर 
अन्दर ही अन्दर सुसकाना, इस वाक्ग्रगत बाच्यार्थ द्वारा रामचन्द्र! का 
पति होना व्यैजित हि। पति-जोब का व्यंग्य किसो एक पद वास नहीं 
होता, बल्कि 'सकुचि सीय मन महँ मुसकानी! इस वाक्य के अर्थ दवा. 
चाच्य और व्यंग्य दोनों निरलंकार दें और वाच्य स्वत: संभत्री है। अतः 
यह उद्ारह॒ण बहहु से बरतुव्यंग्य का है। 
नित श्रति एकत हू रददत बेध्ठ बरन मन एक। 
चहियत जुगल किपोर लखि लोचन जुगल अनेक ।--विद्षरी 
राबा, कृष्ण, दोनों सदा एक साथ रहते हैं। दोनों की अवध्था 
रूप, रंग और मन एक से हैं। ऐसो युगल जोड़ी को देखने के लिये'माँखों 
के असंख्य जोड़े चाहिये | 
इस बर्णंन रूप बल्तु से ओ सोन्द्रयौतिशुर ध्यवित होता दै। वह 
दोदे के उत्तराद्ध' के संपूर्ण वाक्य से है। यहाँ शोमाविक्नय के व्य॑त्रक 
केबल “अनेक! श्र को ही मानें तो यह पदगत का भी उदाहरण 
हो जायगा। 

३ प्रब'धगत स्वतःस'भवी श्रर्थमूलक वस्तु ले वर्तु ध्वनि , 
थूक, सुफपर चैलोक्य भले दी थरुक्े । जो कोई कुछ कद सके, कहे, क्यों चूके ! 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का झुमसे । दे राम, दुदाई कहाँ आज क्य! तुमते £ 
कहते आते थे यद्दी श्रभी नर देद्दी। माता न छुमाता, पुत्र कृपत्र भले ही । 
अब कहे सभी यद्ट द्वाय ! विरुद्ध विधाता । हे पुत्र पुत्र द्वी रदे कुमाता साता। 

साकेत में अठुतप्ता कैकयी की ये उक्तियाँ हैं 

यहाँ अब्न्यगत जो वाच्यार्थ है, वह व॑स्तुरूप दे) इससे यह बस्तु- 
रूप व्यंग्य निकलता है कि मैंने लो कुछ क्रिया बह पुत्र की हितकामना 
से किया, अपना कर्तव्य सममकर कि्रा। लोकनिन्दा को .झुमे परवाह 
नहीं। यदि परबाद है तो इसकी ही को भरत की माता बनो रहूँ । सो. 
चनी ही रहूँगी, क्योंकि मेरे माठपद को कोई छोन नहों सकता। यह 
भरत की नासममी है जो मुके कुमावा सममता है। अच्डा, बह 
पराक्र-साफ बचा रहे। में कुम्राता ही सद्ो । इसमें कोई बात कवि-कल्पित: 
नहीं, स्व॒वःसंभवी है । 


र्ध्शा संत्तध्यक्रमध्य॑ग्य-घ्वनिः 


७ पदगत स्वतःस'मची अर्थपूलक चत्तु से अलंकार-ध्वनि 
मु मनसा वाला कर्मना करे कान्हर से श्रीत्ति। 
पार्वती सीता सती रीति लई ठुम जीति (--दास 
अर्थ स्पष्ट है। क्ान्हर' से प्रीति करना बड़ा काम है। जो उनसे 
न हुथ्रा वह तुमने झिया | यह व्यतिरेक आलंबन के चुनाव में ही है, 
अतः “कान पद बड़ा सत्रीब व्यंक्क है उसीसे व्यतिरिकारलकाए 
ब्वनिव है। 
ठुठ्य वल्लभे अधरा रहा मसिन कमल दर प्रात | 
नवल बधू सुनिके कियो नमित बदन जलजात ॥--अलुबाद 
एक्र सखी नथोढ़ा नायिक्रा से ऋडती है कि प्रातःकाल तरें पति का 
अथर मुरमाय कमल-इल सा हो गया था । यद सुनकर नवोढ़ा नायिका 
ने लब्जा से अपना मुख-कमत्ञ नीचा कर लिया | 
यहाँ मलिन कमत्-दइल के रुपकालंझार द्वारा जो यहद्द श्र्थ प्रकट 
होता दै कि तुमने अपने पति का वारबार इस प्रकार से अथर चूम 
कि बह मलिन हो गया, उससे ाव्यलिज्न! अलेशर ध्यनित होता है । 
५ चाक्यगत स्थतःस'भवी अथंशक्ति मुलक घश्तु से अलंकारध्यनि 
बाल बोई फोर लता कण करी हे पात। 
सींची मान मद्दीप जू जब देखों कुम्दिलात ॥--प्राचीन 
बलि ने कीर्तितता का वपन किया ओर कण ने उसमें दो पत्र 
लगा दिये। उस क्रीविज्ञता को माज्न मह्ीप ने जत्र कुमहलाती देखा तत्न 
सींच कर हरी-भरी कर दिया। इन तीनों क्री दानशोलता एक समान 
सुप्रसिद्ध है। अतः यहाँ उपमालंकार ध्यनित होता है. जो वाकप से है। 
लिस पढ़ पद पायो बढ़ो, भयो भोग लबलीन। 
जाय जस बाह्यो तो कहा, ओन देस-रति कौन ॥--प्रांचीन 
उस दोदे में “पद पाना? आ्रादि वस्तुरूप वाच्यार्थ द्वारा इस व्य॑ग्याथ 
की प्रतीति दोदी है कि देश-भक्ति के घिना थे सब उन्नतियों व्यर्थ हैं। 
इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा वस्तुझूप से पविनोकिः अलेडझार ब्येग्य दैं। 
इसी तरह भमन ना रेंगाये रंगये जोगी कपड़ा! आदि पक्षियों में भी 
यही "विनोक्ति! अलंकार बस्तु से व्यंग्य है। यहाँ भो यही व्यक्त 
होता दे कि मन के रेंगाये बिना कपड़े आदि को रैंगाना वाद्याइम्त्रयें की 
रचना व्यर्थ है । यहाँ वाफय से अरलऊार-ध्यनि है। 
..._ रात्ति, तेरे प्याशे भलो दिन नयारोद्दौंजात। 
मेले नहिं बलबीर को पल बिलगाद सोद्ात ॥--दास 


काव्यालोक श्र 


यहाँ स्वतःसंभवी वाच्याथे से 'में तुमसे अधिक भाग्यशालिनी हूँ। 
क्योंकि मेरा पति तुम्हारे पति से अधिक ग्रेमी है? यह “व्यतिरिकालंशरी 
ब्यनित होता है। यहाँ मी वाक््यगत वस्तुरूप से अलंकार-्यनि है। 

उक्त 'नित प्रति. एकत ही रहत? दोहे की वर्शित चस्तु से सम! 
अलंकार की ध्वनि है। क्योंकि चथायोग्य का 'संग है। और, उत्तराद 
की वर्णित वस्तु से (विशेषोक्ति” अलंकार की ध्यनि है| क्योंकि नेत्रयुगल 
कारण से युगल सूत्ति का दर्शन संभव नहीं | उम्रयेत्र वाक्यों द्वारा 
अलंकारों की ध्यनि है। 


६--प्रबंधगत स्वत:स'सवी अर्थशक्तिमूलक चस्तु से अलंकारध्यनिं 


रहिये रहिये उचित नहीं उत्थान यह 

देते हैं श्रीमात किसे बहुमान यह! 

मैं श्रतुगत हूँ , भूल पड़े कहिये कहाँ १ 

अपना झूगयावास समझ रहिये यहाँ। 

कुशलमूल इस मधुर हास पर भूल सब, 

वार मैं निज नील-बिपिन के फूल छब । 

सहसा ऐसे अतिथि मिलेंगे कब किसे, 

क्यों न कहूँ ते अ्रहो-भाग्य अपना इसे । 

पाकर यह आनन्द-सम्मिलन-लीनता ' . 
भूल रद्दी है आज मुझे निज हीनता ॥ --साकेत 


बन में राम का आगमन सुनकर' निषाद अहुत-सी भेंट लेकर 
मिलने आया। उप्तके आते ही मर्यादापुरुबोत्तम राम ने स्वयं उठकर 
उसका सम्मान किया । इसी पर निषाद की उपयुक्त उक्ति है ।' 
अगबन्‌ आप क्या कर रहे हैं? आप क्रिसकों इतना सम्मान दें 
रहे है? में तो आपका अनुगत हूँ । आपके समान अतिथि सुके कृत 
मिलेंगे ? में इसे अवना अहोमाग्य क्यों न मानू । आपके आगमन से 
जो आनन्द हुआ दे उसते मैं अपनी तुच्छता को आज भूज् रहा हैं। 
यह स्व॒तःसंभवी वस्तु-रूप वाच्यार्थ है। इस बस्तुरूप वाच्यार्थ से यहाँ 
(विषमालंकार” व्यंग्य है । कहाँ राम की वह महत्ता और कहाँ 
नियाद की यह तुच्छता। सम्पूर्ण प्रवन्ध से निषाद अपना यही 
भाव व्यक्त कर रहा है कि आप जैसे महान ओर मुझ्त लेसे तुच्छ का 
सम्मिलन नितान्त विषम है। यहाँ कहीं भो शब्दृतः या वाक्यतः 
विषमालंकार प्रकट नहीं हे । अतः प्रवन्धगत है । 


२६७ संलध्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


७ पद्‌गत स्वतः संभवी अ्र्थशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु ध्यनि 
किरा तापस की तपती द्वो तुम कन्या ? 
मदनभद्म से रचित छोन हो थन्या?३ 
होम-शिखा-सम उजलो कौन अनन्या |--इलाचन्द्र जोशी 


यह पद्य वाशभट्टरचित गद्य-काव्य “कादम्ब्ररी! की एक नायिका 
+महाख्वेताः शीर्पफ कविता का है। यहाँ 'होमशिख्लासम” पदगत जो 
अहाश्वेता? की उपसा है, उससे अग्नि-परितप्त-विशुद्धता, तेजोमयता, 
पवित्रता, आदि वस्तु-रूप व्यंग्य है। इसलिये यह पदगत अलंकार से 
वस्तुध्यनि का उदाहरण है । 
ले चम्पक को फूल कर पिय दीन्द्रों मुसुकाय। 
समुक्ति सुधरे मन में दियो किंसुक फूल चलाय ।।--प्राचीन 


पति ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी कों चंपा का फूल दिया--अथोत्‌ 
उसने फूल देकर यह प्रकट क्रिया कि तुम्हारा रूट होना उचित नहीं 
है। क्योंकि भौरा शिस तरह चम्पा के फूल के पास नहीं जाता, उसी 
तरह में फ्रिसी श्रन्‍्य नायिका के पास कमी नहीं जाता। इस यूढ़ 
आशय को नायिका ने समझकर पलाश का फूल उसपर फेंक्र दिया-- 
अथीत्‌ नायिका ने भी यह श्राशय प्रझुट किया हि तुम्हारी लाल-लाल 
ओखें ही इस बात का साचय दें रही हैं कि तुम कहीं अन्यत्र रात सें 
अ्रवश्य रमण करके आये हो, निर्देप नहीं हो। यह वश्तुरूप व्यंग्य यहॉ 
पसूच्तमालंकार” से ही निउलता है ओर “चंपकफूल? तथा 'पल्ाशफूल? से 
,ही। ध्तः पदगत घअलैकार से वस्तुरूप व्यंग्य क्रा यह उद्गाहर्ण हे! 
शेसीघटना म्थाभाविक तथा ध्यावहारिक है--कोरी कवि-कल्वित नहीं। 
अत; स्वतासंभवी और श्र्थमूलक भी है। 


८ याक्यगत स्वतःसंभप्री श्र्थशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु ध्यंग्य 
७ प्रिय, तुम मूले मैं क्या यराऊँ । 

जुद्दी-सुरुम दी एक लद्दर से निशा बह गयो, हबे तारे । 

अश्र -विन्दु में डूब-ड्ूबकर दग-तारे ये कभी न द्वारे ॥ 
--रामकुमार वर्मा 
इस पद्म में व्यतिरिका प्रलंकार है। क्योंकि, उपमानभूत आकाश 
के ताशें से हग के उपभेयभूत तारों में विशेष गुण का कथन दे । 
इस :घअलंझार से यहों आराधक की वियोग-दशा तथा प्रेम की 
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अतिशयवा रूप बस्तु ध्यनित होतो है। यह अलंकार-जन्य वस्तुझपनन 
किसी एक पद द्वारा नहीं, बल्कि समूचे वाक्य हारा होता है। साथ ही 
आँसुओं में निरन्तर छूबते रहना ओर कभी हारना नहीं, यह स्वाभाविक 
तथा लौछिक है। इसी वरह यहाँ वस्तुध्चनन अर्थ-शक्ति? से ही होता है- न 
कि शब्द्शक्ति से । अतः उययु क्त भेद का यह उदाहरण हुआ | 

ज्ञान-योग से इमें हमाएा यही वियोग भला है। 

जिसमें श्राक्ृति, अकृति, रूप, गुण, नाट्य, कवित्व, कला है ।| --गुप्तजी 

यहाँ इन पंक्षियों में अनेक गुणों के क्रारणं वियोग- को ज्ञान-योग 

से कवि ने श्रेष्ठ बतलाया है। अतः यहाँ भो व्यतिरिकालंकार है। 
इस झलंकार से वियोग की मनोर्मता और सरसता तथा योग की 
शुष्फ्ता बस्तु व्यंजित होती है। अतः यहाँ भी अलंकार से वस्तु 
ध्यंग्य है । 

मर पढ़ता जीवन-डाली से मैं पतमाड का-सा जोर्ण पात । 

केवल-केवल जग्र-आआँगन में साने फिर से मधु का प्रभाव ॥--पन्‍्त 


यहाँ उप्रमा और रूपक की संखृष्टि द्वारा 'मरण नव जीवन शाता 
है; क्योंकि पुनजन्म निश्चित है।! यह्द बस्तुरूप व्यंग्य बाक्ष्य से 
निकलता है। अतः यहाँ भी वाक्यगत अलंकार से बस्तुध्यनि है । 
& प्रबन्धगत, स्व॒तःसंभवो, अथेशक्तिमूलक अलंकार से बश्तुव्य॑ग्य 
बोली बह--'किन्तु क्‍या यही दै धर्म १ 
पीड़ितों का पीह़न' यही है कर्म? 
राक्षसों के गेह रहो कद्ध श्रीजनक्जा, 
ती भी नहीं राम ने उसे तजा। 
उत्तर मिला कि--'आदि शक्ति! जानकी थीं आप, 
केसे उन्हें छूता पाप १ 
आय में भी आँच उन्हें नेक नहीं आई थी; 
बह्चि ने विश्यद्धत बताई थी! । 


२६६४ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-घ्यनिः 


बुल्य निमर नेत्र' नव करके ! 
बोली वह वाणी में ज्वलन्त रोप मरके-- 
अच्छी बात | वेभी द्वी परीक्षा: अभी दूंगी मै, 
पीछे नहीं हूँगी मे।-- 
मुझ पर जैसा कर तुमने प्रद्वार किया, 
नारकियों ले भी नहीं वेसा घोर वार किया ! 
सियारामशरणजी के इतिवृत्तात्षक “अम्निपरीक्ताःर नामक काव्य 
का यह एक अंश है। इसमें दृशन्तालझर है। इससे सुभद्धा की 
महिषएुता, तेजल्यिता और सतीत्य ध्वनित होते हैं. जो स्वतः/संभवी 
और वश्तुरूप है। 
१० पदगत रघत:संभव्री अथंशक्तिमूलक अलंकार से झलंकर॒व्य॑ग्य 
संब अंग करि राखी सुधर नायक नेह सिखाय । 
रसशुतत लेति अस्नत सति पुतरी पातुराय ॥--विदारी 


(नायक नृत्यशिज्ञक) नेद ने सिखा-पदाकर सत्र अपनों का नृत्यकत्ता- 
निपुण कर दिया दहै। इसीसे पतुरियो की सरदार पुतरो सरस अनन्त 
गति ले रही दे, चंचल चालें दिखा रही है, धिरक रही दे। 


यहाँ पुतरीयातुरराय में रूपकालझ्टार है। श्र्थ है पातुस्शय रूपी 
पुतली । इससे उपमा अलद्ार की यह ध्यनि आती है कि उत्तम कोटि 
की धाणज्ञना जैसे सरस गति से थिर्क्रमी है, साचती है, वैसे ही 
नायिक्रा के नेत्र की पुनली भो एस में सरात्ोर हुई नाच रही है, थिरक 
रही है । 
इसमें “पुनरी-पातुए्रायः पद के अलझार से ही अलक्षार व्यंग्य है 
ओर नेहभरी पुतरी तथा पुतरिया का नाचना स्वतःसंभयी है। इससे 
यह उपयु छ भेद का उदाहरण हुआ | 
दमकत दरपनदर॒प दरि दीप-सिखा-दुति देह । 
बहू दृढ इक दिसि दिपत, यद खदु दस दिसनि, सनेद्र ।--दु. ला,भागेव 
दर्पण का दप दूर करके दीप-शिखा-थू ति चाली देह दमरूदी है 
अथोव दीप्ति फैला रही है। यद कठोर दर्पण एक दिशा में ही चमझता 
है; पर यद्द कोमल शरेर दूसरी दिशाओं में भी चमझता दै। यहाँ पदीप- 
शिखादुति' में उपमालझर है और यदो उत्तराद' में आये हुए व्यतिरेशा- 
जझर का द्ोतक्न है। फ्योकि घूदि फो दोप-शिज्रा के ओऔपम्य से न 
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पे 


ही है। कच और कुच के भार से.नायिका के सौन्दर्य और सौकुमाय की 
अतिशयता भी व्यंग्य है-। 
२--ब्राक्यगत कवि-प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 


जीवन में कुछ कर न सका 
अपनी ही आग बुझा लेता 
तो जो को ज्ैर्व वेंधा देता। 
मधु का सागर लइ्दराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका। 
मैं जीवन में कुछ कर न सकता |-बच्चन 


यहाँ मधु का सागर ल्हराता ( अपार सुख-राशि का- भरा रहना ) 
ओर उसमें अपना छोटा-सा प्याला भी न भरना ( सुख-राशि से थोड़ी 
भी सामग्री अपने उपभोग सें न लाना ) आदि:कवि-प्रीढोक्ति-मात्र-सिद्ध 
घरतु है। इस वस्तुरूप क्रिया से अपनी अक्रमंण्यत के ऊपर ग्लानिका 
अल्लुभव भी वस्तुरूप व्यंग्य है। मगर जो वस्तुरूप ग्लानि यहाँ ध्यंज़ित 
है, वह किसी एक पद द्वारा नहीं, पूर्ण वाक्य हारा ) अतः यह उद्महरण 
वाक्यगत वस्तु से वस्तुध्यनि का है। 


सिय-वियोग-दुख केद्धि , विधि कहें. बखानी। 
फूल बान ते मनसिज बेघत आनि॥ 
सरद - चोंदनी सँचरतव चहुँ दिशि आनि। 
बिधुद्दि जोरि ऋर विनवत कुल गुर जानि ॥--तुलसी 


यहाँ कामदेव का अपने फूल के वाणों से सीता को बेवना ; शरद- 

चॉदली का चारों दिशाओं में फेलकर जलाना और प्वन्द्रमा क्रो कुलगुरु 
मानकर सीता का प्राथना करना आदि कवि-प्रीढोकिमात्रसिद्ध वस्तु है। 
मगर इन्हीं कवि-कल्पित वस्तुओं से सीता की वियोग-द्शा वथा प्रेमाधिक्य 
वस्तु ध्यनित होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह बाक््यगत बल्तु से 
वस्तुध्यन्ति का उद्हरण हुआ | 

करत प्रदच्छिन ब,ड्बहिं आवत दच्छिन पौन। 

विरद्दिन घपु बारत बरहें बरजनवारों कौन |--्दांस 


दक्खिनी वायु बड़वानल की प्रदक्षिणा ऋरती आ रही है और 


३०३ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


वाक्यागत वस्तु से यह बहंतु ध्यनित होती दे कि तुम्हारे बियोग में बह 
नायिक्रा विरह-ब्वाला से कुलस सी रही है। इस बसन्‍त में विरद्दानल 
से सम्तप्त दोती हुई नायिका से क्‍यों नहीं मिलते ? यहाँ भी वाक़्यगत 
अस्तु से वह्तु घ्यनि है। 


३ प्रबंधगत कविप्रोढोक्तिमात्र्तिद्ध वस्तु से चस्तुध्चनि 


तन में ताकत हो तो आशो 
पथ पर पड़ी हुई चह्नने, 
इृढ़ता है वीरों की आानें, 
पहले सौ शव कठिन कहाँ हैं--ठोरर एक लगाभों। 
तन में ताकत हो तो ध्ाओ | 
राह रोक है खड़ा ' हिमालय, ह॒ 
यदि तुमर्मे दम, यदि तुम निर्भय , 
खिसक आायगा कुछ निइचय दै--घूोसा एक लगाशो। 
तन में ताकत दो तो आओ | 
रस की कमी नद्वीं है जग में, 
बहता नहों मिलेगा मंग में, 
लोहे के पंजे से जीवन की यद्द लता दबाओ। 
तन में ताकत हो तो आाभ्रो ॥--बचन 
कठोर वषसिवियों के लिये मंसार में कुछ भी असंभव नहीं, यह वस्तु 
जर्शित वस्तु से ध्यमित होती दे । 


४ पदगत कविप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध घरतु से अलंकार व्यंग्य 


बास चद्ठत हर संयन हरि तापस चाहत छान। « 
जय लय भरी रघबीर को जय अभिलाषावान (--प्राचीन 


यश को स्थच्छु--एथ्ड्यल बताना कविप्रोढ्ोक्ति है। यश को देख#र 
शिव उसे क्रैलास समगते दै। ओर बहों असना चाहते हैं । विण्यु उसे 
क्षीससागर समझ उसमें सोना चाहते ले और तपरवी गंगा जानऋर उसमे 
स्नान करना चाहते हूँ। श्रीरधुतीर के यश को देखकर संसार इसी 
प्रकार की धअभिज्ञापायें करता है। इस बरणनीय वध्तु से आंति अलंकार 
की ध्यनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद है जा इस ध्यति का 
च्यक्षऊ है। अतः उक्त भेद का यह पदगत उद्महरण हुआ | 
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प--वाक्यशत कविप्रेढोक्तिमात्नसिद्ध बस्ठु से अलंकार व्यंग्य 


पर्मपुरुष के परम हग दोनों एज 

सबत पुरान बेद वानी ओ, पढ़ गई। 
क्र * मतिराम * द्ोतपत्ति ये निसापति ये 

काहू की तिकाई कहूँ नेक व बढ गई |॥ 
सूरज के खुतन करन महादानी भयी 

वाह के विचार मति चिन्ता में मद गई। 
तोदि पाठ बैठ क्माऊँ के उद्योतवस्द्र । 

चम्द्रमा की करने करेजे सो कह गई ॥ 


शाझ्ं में यह उक्त है कि सूय-चन्द्र दोनों विराट रूप परमात्मा 
, के नेत्र हैं। दोनों में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। किन्तु सूर्य के 
महादानी पुत्र कर्ण के होने से चन्द्रमा को इस बात वी कसक थी 
कि थे एक बात में बढ़ गये । पर क्रमार्ई के उ््योवचस्द्र,-चन्द्रवंशी आपके 
सिंहासनारूद् होने से चद्धमा की वह ऋसक भी मिट गयी । 


यहाँ कर्ण के समान जलद्योत्चन्द्र के भी मक्षदानी होने की उपमा 
ध्वनि से ही प्रक्रद होती है | 


निज गुमान को मान दे धीरज किय हिय थापु । 
छु तो स्थाम छवि देखतद्दि पहले भज्यों आपु ॥--दास 


मानिनी सायिका के मान करने पर नायिका को मनाने के लिये 
नायक जाता है, यह कवि-प्रौढ़ोक्ति है! नायिक्रा हदय में शुमाव किये 
बैठी तो रही पर श्याम की सुन्दर छबि देखते ही त्रिना सनाये द्वी मान 
गयी। इस वस्तु से विभावना अलंकार की ध्यनि है। क्‍योंकि बिना 
कारण के कार्य होता वर्ित है। यहाँ वाक््यगत वस्तु से अलेक्रार- 
ध्वति है। सखि की उक्ति छोने से कवि-निग्रद्ध-पात्रा-क्ी प्रौढोक्ति का 
उदाहरण हो जायगा | 

दम खूब तरद से जन गये जैसा आनंद का कन्द किया , 

नव रूप सील गुन तेज पुज तेरे ही तम में धन्द्‌ किया । 

.बुम हुस्‍्त अभा की वादी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया, 

चम्यरक दल सोनजुद्दी नरग्रिठ चामीकर चपला सन्द किया | 
सीवल सहाय द्ञास महन्य 


काब्यालोके * ६ 


कंलिका-तुल्व! पद से ही है। अंतः यहाँ पदगंत कविग्रोढोक्तिसिद्ध 
अलेंफार से वंस्तु ध्वनि है। ० पा 
खरी चन्र विलोकति-चौतरे पे भद्दे भौंह-कसान चंढाय रही ॥...», 
इससें भौंह को कमान बनाना कवि-प्रौढ्ञोक्ति है। थेहाँ भौंह-कपान 
में रूप का लंकार है। इस रूपक द्वारा नायिका का.. सौंदर्य तथा गर्वरुप 
यस्तु ध्यनित होती है। इसलिये पदगत अलंकार से यह वस्तु ध्यनि है। 
बह दृष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीपशिखा सी. शान्त, भाव में लीन, 
चह क्र काल-ताण्डव की स्टृति-रेज़ा सी, 
बह छूटे तर की छुटी लता. सौ दीन,, , 
दलित भारत की द्वी विधवा है ।--निराला 
इस पेद्य में अनेक उपमार्ये हैं। सभी एक-पंदर्गत था अनेक- 
पदगत हैं.। अस्येक्ष पदगत उपमा से पृथक प्रथक-भारतीय विधवा की 
पवित्रता, तेजस्जिता, दयनीय दशा तथा असंहायावध्था रूप वस्तु की 
वन होती है,। 
८ बोक्‍्यगत कंविभोदोक्तिमाभसिद्ध अलेकार से वस्तु व्यंग्य 
रासनाम मखि-दीप घरु जीह देद्दरौ द्वार। 
छुज्लसीं भीतर बादिरों जो घोदध्ति उजियार | ८-छुलसी 
यहाँ. 'राम-साम-मशि-दीप! और “जीहई-देहरी” में 'रूपकलिकार 
है। इस अलंकार से यंह वस्तु ध्यनित होती है कि लौकिक और पार- 
लौकिक--ब्राह्म ओर अ/भ्यन्तर ज्ञान के लिये रामनाम जपना अत्यन्त 
आवश्यक है। यहाँ वाष्यगत ध्वनि है। * 
.. /सियर्भुख सरंद कमल जिमि क्षिमि छंहि जाए। 
!.. जिसि मलीन यद निंसि दिन यह विग्रसाइ ॥ --तुलसी 
सीता के मुख की उपसा शस्त्कालीन कमल से कैसे दी जाय। 
क्योंकि बह तो केंबल दिन में ही खिलता है; पर सीता का मुद्र 
रातं-दिन विंकसितं रहेतो है। 'यद्द वाच्या्थ कवि-प्रोढ़ोंफ्तिमात्र-सिद्ध 
है। थहोँ उपभोग से उपमेय में. अधिक गुण वतलाने के कारण 
ध्यतिरेक! अंलंकारं है; ओर: इसे बोक्यगत व्यतिरिकालंकार से:'सोता 
के मुख का अतिशंय सीन्दर्य तथा सोकुमाये? वस्तु व्यंग्य है ! 
' अनेन है “अर्यिन्द न फूले, ओलीगन भूले फह्दों मश्रांत हो १ 
* ढोरई तुम्हें कहाँ चध्यु लेगी, श्रम निंगर से ओटन को ललचात ही 


काव्यालोक पि हा 


मुख को चन्द्रमा कहना कवि-प्रौदयोक्तिमात्रसिद्ध हे। चब्ध्मुख में 
रूपकालंकार है। इस सुधाधर चन्द्र से विष उड़ेलने की बात: कहने 
से 'विषम्रः अलंकार की ध्वनि है.। यहाँ विषमालंकारं वाच्य इसलिये 
नहीं है कि उक्त विष उड़ेलने पर आस्था नहीं, बल्कि आश्चय है। यहाँ 
पदगत रूपक के छ्वारा ही (विष बगारिवे! सें विषम अलंकार है।-अतः यह 
उक्त कविव्रौद्योक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलझ्टार ध्यनि का उदाहरण है। 
१९ बाक्यगत कविप्रौढक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
नाहिंन ये पावक श्रबंत लंबे चलें चहुँ पास ।॥ 
मानहु विरह वधनन्त के ग्रीसम लेत॑ उसास ॥ --विहारों 


चारों ओर आग के समाने जलेनेवाली यह लू नहीं चल रही है. 
बल्कि वसन्त के बिरह में प्रोष्म ऋतु उंष्ण' उसासें ले रही है। ग्रीप्फ 
ऋतु का गेम साँस लेना कंवि-प्रोद्ेक्ति है। इसमें सापहव उद्नक्षा 
अलंकार है । इससे जब प्रीष्म की यह दयनीय दशा है तत्र .मनुष्य आदि 
अन्यान्य प्राणियों की दशा का क्‍या कहना, यह, अथोपत्ति 'अलकझ्कर: 
ध्वनित होता है। 


लिखे रणनी ने जो, उर खोल, विविध नव «नब छुंद्ों में गान | 
पंक्षियाँ तारों को बन,, चमक उठे नभे में जगमग युतिमान ॥ --मिलिंद 


रात्रि का नत्ननव छुँदों में गान लिखना ऋि-प्रीद़ोक्ति है। यहाँ गानों 
में तारों क्री पंक्तियों के आरोप से -रूपक अलंकार है। इससे 
उत्तर ज्ालझ्भार की ध्वनि होती है। क्‍योंकि तारों की पंक्तियों में छन्दों की 
पंक्तियों की संभावना दे जो उक्त नहीं, ध्येन्रित है। वाक्यगंत दोने से' 
उक्त भेद क्रा यह उदाहरण हुआ.) * 


श्रतिदिन भत्सना के संग 
निर्देय अलादरों से भंगे कर अन्तरह, 
 ऋर कह्ठ बातों में मिलाके विष॑ है दिया, 
कन्या ने सदैव चुपचाप उसे है पी लिया । 
राजझन्या कृष्णा ने पिया यं बिप एक बार, 
सेरी जानकी ने पिया रातदिन लगांतार | --सि. रा. श, गुप्त 
वाक््यगृत वर्णन में व्यतिरिंक अलझूर स्पष्ट है। इससे कन्या जानकी 


की पितृभक्ति, सहिष्णुता आदि वस्तु व्यब्य्ित है। बातों में बिप 
मिलाना, बातों को पी जाना आदि कवि््रीकञेक्ति है। 


कांव्यालोः रै३० 


सुरदास ने उपयु क्व गीद में राधिका के अंगों. का - वर्णत क्रिया है। 
के सारे शरीर को एक बाग माना है।, उस बाग में राधिका के 
दोनों 


दोनों चरण कमल साने गये हैं। क्योंकि चरणों की उपसा कमल से 
दी जाती है। इसो तरह दोनों जाँघों को हाथी निश्चित किया है। क्योंकि 


म्क 


छिंयों की चाल की उंपमा हाथी की चाल से दी दी जावी है। इसो तरह 
अनेक वाक्यात्मक इस प्रवन्ध में सत्र उपसान ही उक्त हैं ओर उपसेय 
अंनुक्त । यहाँ कमल पर गजबर का ख़ेलनां, हाथी पर सिंह का 
असुराग करना, आदि वर्णन जिरोधमस्त है। इस अकार यहाँ रूपका- 
विशयोक्ति अलझ्षर से विरोध अलझ्लार की व्यज्ञना है। 
दुलरा उदाहरण 

खंजन शुक कपोत झूग मीना, मधुप निऋर कोकिल! प्रचीता। 

कु'द-कली दाड़िम सुदामिनी, सरद कमल ससि उरग भासिती । 

वरुण पाश मनोज धजु हंसा, गज केहरि निज खुनत प्रशंसा । 

श्रीफल् कंतक केदलि हरपाहीं, नेकु न शेंक संकुच मनमाँदी। 

सुन्ु जानकी तोहि बिजु आजू, हर सकल पाइ जबु राजू । --ठुल्लसी 

जानदी-हरण के कथा-प्रसंग में राम की ये उक्तियाँ हैं। यहाँ 

अँगों के उपमानों कां ही केबल निर्देश है। किसो नायिका के अंगों के 
उर्पमान खंजन, शुक्र, कपोत आदि को बताना कविशद्दोक्तिमानेसिक 
है। अठः यहाँ केवल उपमानों के ही कथत से रूपकाविशयोक्ति अलंकार 
है और 'लेकु ल शंक सकुच मन माँहीः और “वोहि विन आजू हएे सकल 
पाइ जनु राजू! से स्पष्ट हो इन उपमानों से उपमेय का आधिक्य सूचित . 
होता है जो कवि का अमिप्रोत है । अतः यहाँ रूपकातिशयोक्ति से 
व्यत्रिकालंकार की ध्वनि है। इसलिये प्रबन्धगत अलंकार से अलंकार 
ध्यत्ति का यह भी उदाहरण है। 





अट्ठाइसवीं किरण 
( कवि-नियद्ध-पात्र-औढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध 


संलक्ष्यक्म- व्यंग्य के अर्थ-शक्ति-उद्धम का यह तीसरा भेद्र है । 
यह ध्यनि, वहीं छोवी है जहाँ कृवि-कंल्थित-पात्र को प्रीढ़ - ( ऋत्ित ) 


२१० संलक्ष्यकमब्यंग्म-ध्यनि 


बसन्‍्त ऋतु में काम के .बाण अपनी पंचता को, पाँच द्वोने की संख्या 
को छोड़कर अनन्त दो गये हैं। श्रत्र॒ यह पंचता--पंच दर्तों को प्राप्त 
करना अर्थान मृत्यु, विरदिनियों में -दी वैठ गयी है। पाँच के स्थान में 
श्रनन्त होना, विरद्दिनियों में झन्यु का पैठना, ऋवि-निवद्ध-पात्रपीदोक्तिरूप 
यातु दै। इससे बाणों की पंचता यद्दों से हट कर मानो बिरद्विनियों में 
समा गयी है, यह उत्पेक्षा अलंकार ध्वनित दे। 
ईंस देता जब प्राप्त ख़नदरे अंचल में दिखरा रोसी 
लद॒रों की विदतन पर जद मचसी पढ़ती फिरणों भोन्ती । 
तथ कल्षियाँ चुयचाप उठ'कर पढ़ के घूँघुट सुइमार, 
छत्तकी पलकों से कहती दें--क्ितना दे मादक संसार ॥---स ० दें“घम्मी 
यहाँ प्रातःकाल में 'कलियों का अपने कोमल घुबट उठाकर खुली 
पल्तकों से संसार क्री मादकता का माप करना आदि कवि-निवद्ध-पात्र- 
प्रौढ़ी फि--मात्र और वस्तु रूप वाच्य है। फ्योंकि जब कलियाँ प्रभात को 
ईँसते श्रौर सुनहरे अंचल में रोली प्रिग्वराते हुए और भोलीकिरग्ं फो लद॒रों 
पर सचकती देखती हैं. तो अपनी शालोनता को छोड़कर तुरंत क्रह उठती 
हैं कि संसार मितमा मादक है। इसमें काई अलंकार नहीं, केयल वस्तु 
का कथन दे | किन्तु उसो यश्तु रूप बाच्याथे से काव्यलिंग श्रलंकार ध्यनित 
होता है। क्योंद्ि स्पष्टन: प्रभाव का हेंसकर रोली बिखराना ओर 
फिरणें का मचलना संसार की गाइकता का ज्ञापन नहीं करता । 
उनकी यद कु कुटर वहीं 'शाज़ता उड़ अशुनश्रयीर जहाँ, 
अलि, ऐोकिल, कौर, शिखी सत्र हैं सुन॒ चातक को रढ पीय यहाँ, 
अब भी सप राज समान वही तथ भी सब श्राज अनाथ यहाँ, 
सि | जा पईचे सुध-संग कई यह अंध सुगन्प समौर बढ़ों ।-शुप्रजी 
यशोथरा का कथन दे कि सब साज-समाज़ यही दे तथाति श्राज 
सथ अनाथ दे। यहाँ बिना शब्द के न रहने पर भी यरतु से ( स्थामी के 
बिना ) शर्लकार की ध्यति है। 
अनेक आलझ्षरिक बिना! के नियेवार्थक 'ना आई के रहने पर 
पैधनोफ़ि! को याच्य दी मानते हैं और कितने 'न! के रहमे पर 'विनोफि/ 
फो ध्वनि मानते हैं । 
६--प्रयन्धगत कपिनिवद्धपात्रश्रोदो क्तिस्चिदृध घस्तु से झलहााए स्यग्य 
श्याम मेप-सा सुके देखकर थातक दल इठलाता दे । 
#%३ ; 50 फ्ज्नों डी बोगुरो बजाइर सझूग पराग ठक़ाता है। 








ऋाब्योजीक इृपंद 


सम्मुख दौइती है। यह श्रौढ़ोक्ति-मात्र से सिद्ध है। प्रोढोक्ति, समख 
वाक्य में है। मरने के लिये उक्त वस्तुओं की ओर 'दौंडे पड़ना अरति- 
विरुद्ध प्रयत्म है । इससे थहाँ विचित्र अंलंकार है| उससे नायिका 
विरह का सन्तापाधिफ्य चस्तु ध्यनित् है। अत: बॉक्यँगत अ 


यहाँ वश्तुध्यनि है। 
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* लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नन.नव छुंदों में गान, 
पंक्तियाँ तारों की बन चमक उठे नभ में जगंमग थ तिमान । 
शशि-किरणों से घुले जुदा की कलियों के रूदु आण, 
उमड़ पड़ी कुजो की कविता बन बंशी की त्ान। 
छिटक छन छिद्र-पथों से रुद्ध कुटोरों के दीपों के प्राण । 
मुक्त-तभ-छाया-पथ में चेले कौसुदी में करने 'को स्नाव। 
कया-क्रण चना उद र; हुआ हलर-उर 'का इेलका भर; ' 
गिरि से हृदय .कंठोर बह 'गये बन निर्भार सुकुमार। : 
चतुर्दिक उत्कंठा, उठ पड़ी, प्रेम का उमड़ा पाराबार; / 
खुली -नभ के गोपन की गाँठ- चाँदनी में हृबा' संसार।  * 
न खोज्ञा फिर भी, प्राणाघार, थ्रभी तक तुम ने-अपना द्वार ! 
2०2 »..* जगजन्नोथ प्रसाद (मिलिख! 


यह उक्ति प्रियंतम के प्रति आराधिको की है।. उसकी कहना है 
कि आसमान से लेकर .एथ्यो तेक प्रेम का पारावार, उमड़ रहा है. 
रजनी भावमय गोत सिंखाती है तारे उन गोतों की पंक्षियाँ. द्ी.तो 
हैं। कलियों के. प्राण चाँदनी से घुले रहे हैं कज्न-कुल से बंशी 
को तान' फूट चंर्ल कुटियों के द्रापक के प्राण भी छिद्रों से छिंटक 
कर चाँदनो की 'शंगां में स्नान करने चले पंडे हैँ। .पवत के कटोर 
हंदय आज निर्मल नि्कर बनकर वह चंले दें। चारों दिशाश्रों, में 
उत्कंठा उमड़ रही है--पर हाय | प्रियवम | अमीतर्क तुमने . अपना 
द्वार तक नहीं खोला | यहाँ इतनो प्र रंणाओं. के रहते मो .प्रियतेंम की 
इार न खोलना 'विशेषोक्तिर अलंकार /है। इसमें यहाँ कविनियद्धयात्र 
आराधिकां का प्रयतेम के प्रति क्ोम्र उपालम्म व्यंजित होता है। 
समेरेत भबन्ये से विशेषोक्ति अलंकार निक्रलता है ओर उससे बस्तु 
च्यंग्य होता है। अंतः प्रतन्धंगत अलंकार से बस्तु व्यग्य हैँ । 








व द संलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य-ध्वनि 


पद्गत फविनिवद्धवात्र श्रढ़ोक्तिसि अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
'करे चाह सौं चुटदी के खरें उड्ोहैं मेन । 
लाञ नवाये तरफरत, करत खूंदसी नेन ॥ --बिहारी 

मध्या सायिका की कविनिश्रद्धपात्र प्रिय सखी उसकी आँखों का 
चरणन अपनी प्रोढ़्ोक्ति हारा एक दूसरों सखी से करनों है। 

कामदेव ने चाह से चुटक कर भज्ञीमोति डड़ने के लिये उद्यत 
ते किया पर लाज की लगाम से नवाये जाने पर खूुँद सी करते है 
नायिका के नयन भझुककर तड़फड़ाते मानों जमैतो कर रदे हैं। भावाथे 
यह कि बह अपने प्रिय नायक को देखना तो चाहती है; पर ज्ञाज के 
मरे देख नहीं सकती ओऔर न उसकी दशेन की अगिलापा ही 
प्िट्ती दै। “यहाँ खूँद सी? में उल्मेक्षा का बांचक्र सी है। इसीके 
द्वारा मैन में घोड़े का, चाह में चाबुक का, लाज में लगाम क्रा और 
कामदेव में सवार का आरोप व्य॑ग्यतया प्रतीव होता है । यहाँ खूँद- 
सो में यदि पद्रगत उ््रोत्ञा अलंकार नहीं होता तो कहीं भो उक्त 
आरोप का प्रसंग न श्याता | इसलिये पदगत कवि-निबद्ध-पात्रश्रीद्रौक्ति- 
मात्रसिद्ध उत्पोक्षा अलंकार से रूपकालंकार व्यंग्य है। 
थाक्यगत कविनिबद्धपाय प्रोढ़ोक्तिसिद्ध अलंकाए से अलकार व्यंग्य 

नित सी हंसी घचत सनहूं स॒ यहि अनुमान । 
बिरद अगिनि लप्ठन सकत भपटि न मीचु सचान ॥ बिद्वारी 

निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोगिनी का हंस श्रथोत्र्‌ 
जीव कैसे बचा हुआ है? सो यद्वी अमुमान होता है कि मृत्यु रूपी 
बाज पिरद्ाग्नि की लपटों के कारण हंस-जीव , पर मपट नहीं सकता । 

सल्ी की ्क्त। “विरद अ्गिनि! 'मीचु सचान? पात्र प्रीढ़ोक्ति दे 
ओर दोनों में रूपक दै। न मरने के समर्थन से काव्यलिद्न भी दै। 
इन दोनों से मिशेपोक्ति को ध्यनिददे। फ़्योंकि कारण रहते भी कार्ये 
मह्दी दोंता । न 
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मेवे और दूध मधु पी के रह जाते हैं , 

पानी तो फक्रत मरतों को दिया जाता है। 

आँगन बुद्दारतो हैं परियाँ वहिइ्त की; 

शोरनी के दूध पीते बच्चे छीन लेते हैं । 

घुसकर मोंद में--हैं बच्चे उस देश के , 

ऐसे निर्भय वीर, खोचो जरा तुम भी ।--आर्यातर्त 

गजनी के बढ़े-बुढ़ों की भारत के संम्बन्ध में यहू उक्ति है। इसमें: 

अतिशयोक्ति अलंकार है जिससे सर्वत्र उपमा की .ध्यत्ति निकलती है। 
क्रयोंकि खेत के दाने मोतियों के से ही तो होते हैं, इक््यादि । भारत का 
ऐसा ही अद्भुत ऐश्वयं है। ऐसी सुजला, सुफला, शत्यश्यामला भूमि: 
कहीं की नहीं है। ४ 


उनन्‍्तीसर्वी किरण 


शब्दार्थोभयशक्तिमूलक स'लच्यक्रम 54 ग्य 

जिस जगह कुछ पदगत पद ऐसे हों जो श्रपने पर्यायवाची शब्दों से' 
अपना व्य॑ग्याथ प्रकट कर सकते हों और कुछ ऐसे भी हों जो अपने' 
पर्योथब्ाची शहद्ों से व्यंग्याथ प्रकह करने में असमथ हों, पर हों दोनों 
वित्रक्षित व्यंग्यार्थ के बोबन में प्रधान रूप से अपेक्षित, वहाँ शह्द्वार्थों- 
भयशक्तमुलक अनुरणन ध्यनि होती है। 

इसका केबल एक ही वाश्यगत भेद होता है। बह भी बाक्यगत बच्तु, 
से फेल अलंकार ध्वनि वाक््यगत वस्तु से वस्तु ध्वनि नहीं। 

इसका पदगत भेद नहीं होता । क्योंकि एक ही पद में परिवर्तन- 
'सहत्यासहत्य, दो विरूद्ध धर्म कभी रह ही नहीं सकते।. अर्थात्‌ ऐसा 
एक पद्‌ सिल ही नहीं सक्रता जो अपने पयौयंवाची शब्द से शब्द- 
शक्ति और श्रथशक्ति दोनों का सहारा लेकर व्यंग्यार्थ प्रकट भी करे 
आर पर्यीयधाची “शब्द रखने पर व्य॑ग्यार्थ को प्रकट करने में ध्यसप्त्थ 
भी हो जाय | क्योंकि पयोय शब्द से ब्यंग्यार्थ को प्रकट करने में पद करी 
केवल अर्थशक्ति "काम देगी, शब्द्रशक्ति .नहीं। शओर, व्यंग्यार्थ के न 
प्रकट करने में केबल शब्द-शक्ति का अभाव चाबक होगा, अरथशक्ति 
का श्रसाव नहीं। अतः एक पद में दोनों शक्तियों का संमिलित. 
व्यापार 7 अच्यावार एक समय संभव नहीं है। ४; 
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प्रवन्धगत यह भेद इसलिये नहीं होता कि वहाँ ध्यनि का आश्रय 
सम्पूर्ण प्रबन्ध ही द्ोवा है जो केवल अर्थशक्ति को ही लेरूए अपना 
काम करता है। फतिफ्य शि्ल्िष्ट शब्दों का वहों कोई विशेत उपयोग 
नहीं होआ। उपयोग होने पर भो--प्रत्रच्धार्थ के उमयशक्तिमूलक 
होने पर भो-प्रायः बाच्याथ और व्यंग्यार्थ की प्रधानता तुल्य रहती 
है । अतः ऐसे स्थलों में ध्वनि -नहीं, तुल्यप्रापान्य 'शुणोभूत व्यंग्य 
माना जाता है। हे 


इसी प्रकार उमयशक्तिमूलक बस्तु ध्यनि भी संभव नहीं। क्योंकि 
वस्तु ध्यनि के स्थलों में कवि अनेकार्थक शब्द का प्रयोग करके शब्द 
शक्ति से तमी काम लेवा है जज्र उसे कोई गोपनीय या रहस्य याद: 
ऐसे ढंग से व्यक्त करनी होती है कि बह साधारण लोगों के लिये तो 
आगम्य रहे पर केयल विदृग्यों के लिये गम्य हो। ऐसी अबस्था में 
वहां शहद और अर्थ दोनों की शक्तियाँ समान रूप से मिलरूर वस्तु 
को नहीं व्यक्त करती। अर्थशक्ति से एक ऐसा मामूली ध्यर्थ निकल 
जाता है जो साधारण शाब्दब्रोव कराकर साधारण श्रोता को 'आकांज्षा 
शान्त कर देता है। वहाँ शब्दशक्ति विदग्घो के लिये रफ्षित रहती है 
जो उसके सहारे कि का गढ़ अर्थ प्रहण करते हैं। नैसे शब्द्शक्ति 
मुलक पत्तु,ध्यनि के उदाहरण “को घटि ये शृषभानुज्ञो, वे दलधर के 
बोए।”' में पर्योगवायी शब्द को ने सहन करनेवाले “इंपमानुजा? और 
'हलचर के वीर! शब्दों फे साधारण अथे में वह शक्ति नहीं है जो 
बेल की बहुन! ओर 'बेल के भाई? रूप वस्तु को सबके लिये व्यक्त 
कर दे। यह भर्थ तो विदग्यों के लिये सुरक्षित दे। यहाँ तो शब्द 
के व्यंज्रत में अथे सहाय होता है ओर अर्थ के व्यंजकत्व में 
उप्तका शबइ-दोनों का साहाय्य परस्पर नितान्त भ्पेक्तित होता है। 
ऐसों अयस्या में अलंकार हो की ध्यनि हो सफतो है। जेसे, 


चरन धरत चिन्ता करत भोर न भावे सोर । 
सुपरन यो हड़त फिरत अथचोर चहुँ ओर ॥-प्राचीस 
इस पद के दो अर्थ ऐसे हैँ जो वाच्यार्थ से हैं।कीन अथ मुख्य 
है जोर कौन अपुणय, इसझा पता नहीं चलता। इन दोनों का पारिश्परिक 
उपसान-उपमेय-भार है। एक अर्थ है--अथंचोर (धन का चोर) घरन 
(पैर ) घस्ता हुआ चिन्ता कर्ता है कि ऊिसो को पटका ने हो+ 
भोर (सबेय ) उसे नहों भाता ध्र्थात्‌ बह रात्रि ही चाहता है। 
२१ 
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शोर ( कोल्लाहल्न ) उसे अच्छा नहीं लगता। वह चारों ओर सुब्रत 
( सोना ) ढूँढ़ता-फिरता ; दूसरा अर्थ है--अर्थचोर (भाबापहरण 
करनेवाला कवि ) प्रत्येक चरण ( छुन्द का पाद ) बड़ी निपुणता से 
घरता है (बैठता है) | चिन्ता करता है अर्थात्‌ भावों को सोचता 
रहता है | उसे भी शोर-गुल पसन्द नहीं। मोर! विस्त्ृति )भी 
उसे पसन्द नहीं | चारों ओर (सर्वत्र ) खुबरण (सुन्दर आंर मधुर 
चरणों ) को हाँ ढता रहता है । 


इस उदाहरण के दोनों अर्था सें से जिसको प्रासंगिक अर्थ 
समसमेंगे वह उपमेय और जिसको अप्रासंगिक मानेंगे यह उपम्ान 
होगा | यहाँ दोनों वाच्याथथ वस्तु रूप है। इनसे काँव और धन चुराने- 
वाले की समता व्यक्त होती है।कवि को दरह धनचोर होते है और 
धनचोर की तरह कवि । यही व्यंग्याथें है। इसलिये यहाँ उपमा 
अलंकार की ध्वनि है | 


चरन, भोर, सुत्ररन, अर्थचोर शब्द ऐसे हैं जो बदले नहीं जा 
सकते । इनके पर्यायवाच्री शब्द रख देने पर थे अपना अभिप्राय नहीं 
प्रकट कर सकते । अतः शब्दशक्तिमूलकता सिद्ध दोती है | साथ हो चिन्ता 
करना, शोर; द्वं ढृत आदि ऐसे शब्द हैं जो अपने पर्योयवाचों शब्द से 
सी अपना भावार्थ प्रकट कर सकते हैँ। इससे अरथशक्तिमूलकता सिद्ध 
हुई। इन दोनों के सहारे ही. यहाँ ऐसी ध्वनि निकलती है। अतः यह 
उदाहरण शब्दार्थोभयशक्तिमूलक का ह्वी है। 


यदि यहाँ श्लेष, अथोदृत्ति और अमिधामूला व्यंजना का विषय- 
विसाग कर दिया जाय तो आधुनिक काव्य-शार्थियों के द्वारा फेलाये 
हुए श्रस का बहुत छुछ निराकरण हो जाय ओर फिर क्िसो को यह 
कहने का अवकाश न मिले कि शब्झर्थेभयशक्तिमूलक ध्यनि में शलेय 
से उपमा व्यंग्य है इत्यादि। अनेक्रार्थक्र शब्दों का प्रयोग होने पर 
जहाँ अनेक अर्था में वक्ता हा तात्यय-प्राहक अकरणादि एक साथ हो 
उपस्थित हों वहाँ श्लेष समझना चाहिये। जहाँ क्रम से उपस्थित हों, 
वहाँ अर्थाइत्ति 'जेसे वटोहो प्यासा क्‍यों? गवा डश्सा क्‍यों? लोटा 
नथा!। यहाँ क्रम से लोटा का अर्थ जलपात्र ओर लोटना क्रिया का 
भूत काल है । ओर जहाँ अनेक अर्थों में से केत्रल एक हो अर्थ सें 
अकरणादि तालये प्ाहक हों वहाँ व्यंजना सप्तकनी चादिये | 


"३१३ ग्रलक्ष्यकरमव्यंग्य-ध्वनि 


उम्रयंशक्तिमूलक ध्यनि में केवल बस्तु से अलक्ार व्यंग्य होता है, 
अलझ्ार से अल्लट्रुकार नहीं ब्यंग्य होता । इसीलिये इसका एक ही 
स्मेद माना गया दै | जन व्य॑त्रना में ब्यंज्क को शब्द्शफ़ि और अर्थशक्ति 
दोनों से साथ ही काम लिया जायगा तो वह. व्यंजक वस्तु रूप ही ठहरेगा, 
अलझूर रूप कदापि न होगा। क्योंकि पुनरुक्रबदाभास को छोड़कर कोई 
ऐसा अलझ्गार ही नहीं है जो चमगादड़ को तरदद दोनों श्रेणियों में परिग- 
-शित हो सके | इसीलिये उक्त ध्वनि के उदाहरणों में अलझर से अलक्षर 
की व्यंजना माननेवाले भारी श्रम में दें । 
एक अन्य उद्दाहरण-- 
“ यहुरी शक्क सभ विनवों तेही। 
संतत सुरुनीक ,द्ित जेददी ॥--तुलसो 
इसमें सुरानीक पद्‌ श्लिप्ट है। एक अर्थ है सुर ० देवता, अनीक 
-सेना का समूह ओर दूसरा अथ है. सुरा 5 मंदिरा नीक अच्छी | अर्थ 
होता है कि श्र अर्थात्त्‌ इन्द्र के समान उन दुजेनों का भी विनय करता हूँ 
जिन्हें सुगनोक हित दे। 'सुगनीक! शब्द को शक्ति से ओर अन्यान्य 
शब्दों की शर्थशक्ति से खल ओर शक्र की समता चर्शित है। अतः 
प्राफ्यगत शब्दार्थोभ्रयशक्ति द्वार उपमालझ्वार व्यंजित है। खुरानोक शब्द 
“बदलने योग्य नहीं पर शक्र आदि शब्दों के स्थान पर तदर्थवोथक्र 
अन्य शब्द रखने पर भी यह व्यंग्य जोथ होगा | यही इनकी शब्थार्थिमिय- 


“शफक्तिमूलकता है। 





तीसबीं किरण 
ध्यनियों का संऊर ओर संसष्टि 
जहाँ एक ध्वनि में दूसरी घ्वनि दूध और पानी को तरह 
परिलकर रदी है यहाँ, ध्यूलि-मंरुए तथा; जहाँ एक ऐें दुछरी 
ध्यनि मिलकर भी तिल और चावल के समान एयकू-प्रथकू 
परिलक्षित रहती हे यह्दों - घ्वनि-संसृष्टि होती है । 


ध्यनिसंकर के मुख्य तीन भेद दोते हैं --( १) संशयास्पद संकर 
(२) अठ॒प्राह्मात॒पाहक संक़र ओर (३) एकब्यंतकानुप्रयेश संकर 


काब्यालोऋ झ्र्षः 


जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के निश्चय का न कोई 
साधक हो न बाधक वहाँ . सशयास्तद संझर होता है । 


पलंग पी5 तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्दद. पण अवदि कठोरा ॥ 
जिअन मूरि जिमि जुगवत रहेऊ | दौप-वाति नहिं झारन कहदेऊँ ॥ 
सो सिय चलन चहति वन साथ । आयछु काह होई रघुनाथा ॥--तुलसो 


पहले ही ध्यनि-प्रकरण में अर्सल्दयक्रम का यह उदाहरण दिया गया 
है। उस प्रकरण से ही आपको यह मालूम हो गया होगा कि यहाँ किस- 
तरह करुण रस की पुष्टि होतो है और किस तरह यहाँ असलक््यक्रम 
व्यंग्य है | साथ ही यह अभिधामूलक ध्वनि. के दूसरे भेर--संलद्यक्रम. 
--की अथेशक्तिभव अनुरणन ध्यनि का भी उदाहरण है। 


कौसल्या ने कहा-चही सीता, जिसने पल्नंग, पथ, पोढ़ा, हिंडोला 
या गोद को छोड़कर कभी कठोर प्रथ्व्री पर पेरः नहीं रक़्खे-तुम्हारे साथ 
बन जाना चाहती है। रघुनाथ, तुम्हारी क्या आज्ञा है? यहाँ रामके 
सामने जानको के छुल्द!॒ लालन और उसको सुकुम्ारता का जो चित्रण 
कौसल्या ने किया है वह केवल इसलिये |कि राम ऐसो सोता को वन. 
जाने की अनुमति कद्ठापि न देंगे और तत्र सोता मेरे पास ही रह 
जायगी। यहाँ इतना कहने पर और सारे वाच्यार्थ का बोध हो जाने 
पर उसी वाच्याथे के द्वारा ऐसा व्यंग्यवोध होता है क्रि ऐसो जानकी 
को तुम जंगल में जाने की आज्ञा न दो। यह व्य॑ग्यार्थ संलदंयक्रम 
का अर्थशक्तिमव अनुरणन है । बाच्यार्थ का बोध हो जाने पर ही, 
दूसरे व्यंग्य का बोध होता है। अतः इसका क्रम लक्षित है। अथंगत 
इसलिये है कि उपसंहारात्मक अंतिम पंक्ति के किसी शब्द के अथें का 
परयोयवाची शब्द के छ्वारा प्रकट .करने पर भी बही अर्थ ओर उसी 
व्यंग्य का बोध बना रहता है| इसलिये यह उदाहरण असंलच्यक्रम 
ओर संलक्ष्यक्रम दोनों के मिश्रण से संकर का है| दोनों का मिश्रण 
इस तरह हुआ हे कि पता नहीं चलता कि 'ऐसी सीता को बन जाने 
का आज्चा मत ढोः यह व्यग्यार्थ असलच्यक्रम द्वारा ब्यक्त होता 
संलच्यक्रम द्वारा | क्योंकि असंलक््यक्म से जिस करुणा की व्यजना 
होती है, उसके द्वारा भी क्रोसल्या करा यहो भाव व्यक्त होता है कि 
जानकी को बन जाने से राम रोक दें | इसलिये यह संकर का 
डद्ादरण है । 


वर्धा संलक्ष्यक्रमब्यंग्य-ध्वनि 
घाम घरीक निवारिये कलित-ललित शलिपुज। 
जमुना तौर तमाल तरु, मिलत मालती कुज ॥-विद्वारो 


इसमें 'जमुना तोर तमालतरु, सिल्लत. मालतों कुऋून),वाकय इनके 

खुस्दर संयोग जैसां हमारा तुम्हाय भो सुन्दर संयोग होगा, इस 
अर्थाल्तर में संक्रण करता है। इससे अवित्रक्षित वाच्य अर्थोन्तर 
संक्रमित ध्यनि है और इसीसे ध्यद्द अत्यन्त रमशीय ओर निन्नेन 
न्थान है, यह 'विवज्षितान्यपरवाच्य 'रथशक्तिमूलक दूसरी ध्वनि्भी 
है। अब यहाँ एक संशय होता दे क्रि इनमें से करीग-सो ध्यमि मानो 
जाय | क्योंकि दोनों की समानता स्पष्ट दे। इसले यहाँ संशयास्पद 
-संकर ध्यनि है । 

मोर मुकुट की चन्द्रिस्न, यों राजत नेंदनंद। 

ममु सप्तिसेखर के अकंस, किय सेखर सत चन्द ॥---विंहारी 


भक्त की उक्ति होने से देववयिषयक रति भाव को, नायिका के श्रति 
दूती की उक्ति होने से श्र'गार रस की, ओर सखो की उक्ति सखो के 
पअत्ति होने से रृप्ए-विपयक रतिभाय की ध्यनि दे।चख्यताः एक प्रकार 
"फो यद्‌ भी वक्रठ॒जओोद्धब्य को विलक्षणता से संशयास्पद्‌ संकर ध्वनि है । 


अनुप्राह्मानुप्राहक स'कर 
जहाँ अमेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की 


समर्थक दो--अथात्‌ एक दुसरो अंग हो वहाँ उक्त संकर 
होत। है । 


' यहां यह प्रश्न धोना, स्वभाविक दे कि जहाँ एक व्यंग्य दूसरे व्यंग्य 
का श्रंग होता है एसे गुणोभृत अपरांग व्यंग्य के नाम से पुकारते हैं । 
फिर यह ध्यनि का भेद केसेह्लो सकता है। किन्तु, यद्द धूलिअत्तेप इस 
भेद को मिटा नहीं सकता ५ यथा बात तो यह है फकि गुणोभृत 
अपरांग व्यंग्य में एक व्यग्य विल्कुज्ञ दूसरे का शअ्ग होकर शाता है 
शर्थात्‌ अपनो छुछ भो स्वतंत्र स्थिति न रखते हुए दूसरे का उफ्पेक- 
मात्र होता देव किंतु यहाँ एक ध्यनि अपनों स्वतंत्रता को आअक्लुए्ण 
रखते हुए दूसरों ध्वनि का ,भो उपझार कर देतो है और अरनो 
प्रधानता में बेसे दो .ऊछ भो आय नहीं आने देतो, जैसे कि चन्दन 
अपने में अपनो सुगन्‍्ध रखते हुए अपने से लिपदो वस्तु को भो सुरमित 
कर देता दै। उदाहरण से सममिये-- 


द्वव्यालोक श्र 


पढ़ा सूखा काठ 
ठेकरे खाते-खिलादे पहर जाते आठ । 


१ जद र् श्र 


ठेस देकर काठ कदता--सुनो लोगो और । 
यही फल भोगो, चलो या जमी पर कर गौर ॥ 
काठ किसझो काटता 2--मत चोखतें जाओ । 
घर अगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाओ ।॥। 

नया कर लो याद मत भूलो पुराना. पाठ] 

पड़ा सूखा काठ ॥ 
--जानकीवल्लभ शात्री 

ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का वाच्याथे है 
उस्तका घाध इसलिये है कि ठेस देने को प्रश्नत्ति और उपदेश देने की 
क्षमता चेतनगत घम है, शुप्ककराएगव नहीं। अतः वाच्यार्थ का बाघ 
हो जाने से लक्ष्याथें होता है क्रि काठ-सा क्षद्र भी सदुपदेश देने का 
अधिकारी है । इससे व्यंग्याथ का बोध होता है. क्रि संसार का कोई व्यक्ति 
तिरसक्ार्ये नहीं; ठोकर खाकर यह सममभ लो | यहाँ अत्यन्त तिरस्कृत- 
बाच्य ध्यनि है । आगे की पंक्ति.से अपनी सावधानी से ढुःखः 
पाकर लोस व्यथ ही भाग्य को कोसा करते हैं, यह व्य॑ंग्यार्थ बिवक्षितान्यपर- 
वाच्य ध्यनि था रूप खड़ा करता है। अतः यहाँ दो ध्यनियाँ हुई-- 
एक लक्षणामूला ओर दूसरो अमभिवामूला । ओर, उक्क पदत्च में जो 
यह वाक्य है कि 'क्राठ किसको काटता? ? इसमें जो क्राठ शब्द है, 
चह अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि द्वारा अपने में अ्रसमर्थता, निर्जाबता, 
डपेक्षणोबत्त आदि का वोव कराता है और तत्र जो मत चीखते जाओ”' 
कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने पर प्रतीकार- 
समर्यता खूब व्यंस्प्र प्रकट करता है | इससे जो सारे व्यंग्या्थ का बोध 
होता है वह यह कि “समय पाकर एक्र तुच्छ पददलित भी अपना 
बदला सघा। सकता है | एक तिनके को भो कमजोर न समझो। एक 
तिनका भो तुम्हें कुछ सत्रक सिखा सकता है--आदि' | इस व्यंग्याथे 
के बोच कराने में काठ की अथान्तरसंक्रमित ध्वनि मुख्य है। पदलेवाली 
दो ध्यनियाँ ओत्यन्त-तिरस्कत-बाच्य और  विवज्तितान्यवरबाच्य 
ध्यनियाँ सहायक होती है ओर तत्र उपयुक्त व्य॑ग्य प्रकट होता है 
अतः यह अजुप्राष्म अलुप्राइक -का उदाहरण हे। 2 





३२१७ संलक्ष्यकमव्यंग्य-ध्वनि 
एकज्यंजकालुपवेश संकर 
जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ एफ ही पद या वाक्य में 
होती हैं वहीं यह भेद होता है । 


मैं नौर-भरी दुख को बदली ! 
विस्तृत नशे का कोई कोना , 
मेरा न कमी अपना द्वोना | 
परिचय इतना इतिहास यही , 
उमड़ी कल थी मिद आज चली । 
मैं नीरमरो दुख की बदली ॥--म० दें० वर्मो 


हूँ तो मैं नोरमरी छुख फी बदली, पर बदली का-सा मेरा भाग्य 
कहाँ ? बदली को विस्तृत नभ में छा जाने का अवसर भी मिलता हैः 
पर मुझे तो इस घर के कोने में ही बेठकर अपने दुछल के दिन काटने 
पड़ते हैं। इस प्रकार उपसान से उपमेय की न्‍्यूनता बताने से 
व्यतिरिक ध्यलेफार स्पष्ठ है। यहाँ बदलो ओर विरदिणी क्रो समानता 
न वाच्य है न लद॒य, अपितु साफ व्यंग्य है। बइली सद्दी-सही आज 
छउम्ड़ती और कल मिटती- है, नीरभरी तो है ही; पर विरहिणो ठीक 
बैसी नहों। भले ही यह क्षणभर के लिये उल्लसित होकर फिर 
उदासीन हो जाती हो ओर आँसुओं से डब्इवायी रहती हो । अतः 
समता की व्यंजना ही है.ज़ो संलक्ष्यक्रम है। इसी प्रकार समस्त गीत 
के दाच्याथे से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलच्यक्रम, 
है। अतः एक व्यक्जकासुप्रवेश का यह उद्मदरण है। 


है कहता जग दुख को प्यार न कर । 
अनरबिंधे मोती यद्द दग के बंघ पाये बंधन में किप्तके १ 
पल पल बिनते पल-पल मिरते दूँ निष्फल गुय-गंथ द्वार न कर । 
कहता णग दुस छो प्याा न कर। +-म० दे० बर्मोः 


प्रियतम के व्रिह में दुःख का जीवन खटनेवाले प्रेमी की तन्मय 
आराधना का मर्म न समभनेवाला कहता है कि तू दुख को प्यार मत 
कर। तू चाहता है कि शअनविधे दृग की मोतियों का हार बनाकर 
प्रिमतम के मिलने पर अपनी विरह-व्यवा का उपद्ारस्यवरूप यह हार 
उनके गले में डाले, पर तेरा यद्द व्यवद्दार नितान्त व्यर्थ है। क्योकि 
आँसुओं का द्वार बनाना असम्भव, अतएय व्यर्थ चेष्टा दै। पथ के- 


फाव्यालोक, . श्श्द 


“जग कहता है? इस वाक्य में जग का लक्ष्यार्थ होता हे केबल आदान- 
प्रदान के व्यापार में, लिप्त, श्रेमकला से अनमभिज्ञ, दृदयहीन श्रादि 
इससे प्र॑ मो की दृष्टि में जग को बातों का कोई सूल्य नहों। इस प्रकार 
यहाँ जग का यह व्यंग्याथ अस्यन्त-तिस्क्ृत-बाच्य ध्यनि है। इस 
वर्णन से व्यतिरिकालक्षार व्यस्य है। फ््योंक्ति यहाँ उपमेय ऑँखुओं के 
यथा वर्णन से उनके हाररूप में बन जाने की असंभाज्यता और 
उपमान मोतियों की संभाव्यवा च्योतित होने से उपमेय की अपेक्षा 
उपमान का ही प्रकृतोषयोगी उत्कर्प ध्यनित है। पुन: जिस वाक्य से 
व्यतरिकालंकार का व्यंग्यवोध होता है, उसीसे अत्यन्त दुःख-सहिषएुता 
आर सतत अश्र्‌ वषणशीलता की भो व्यंजना है। इसस असंलक्ष्यक्रम 
प्रवास-॑वप्रत्लम्थ का परिपाक होता है। पुनः समस्त वाक्य से व्यक्त 
संत्दयक्रम ध्यनि द्वारा अथंतः यह्‌ भो व्यंग्य होता है कि इस दुःख 
के आराधक को निरन्तर दुःख का जीवन ज्यतीत करते - करते 
उसीमें अपने को डुबओये रखना अतिप्रिय हो गया है। अतः बह “जग? 
की कही बातों को डपद्यासास्पद और अपने कार्य को उचित ओर 
आवश्यक्र समझता है। इसलिये यहाँ असंलक्ष्यक्रम, संलच्यक्रम, 
व्यतिरिक अलंकार आदि कई व्यंग्य एक साथ प्रकट हैं। इससे यहाँ 
गकव्यंजकानुप्रवेश संकर है । 

ध्यनियों की संसप्टि-- 

ऊपर क्रह्म गया दै कि ब्रिल्‍्कुल आपस में मिलकर तादात्म्य 
जैसा स्थापित कर लेनेवाली ध्यनियों का संक्र होता है शऔीर बिल्कुल 
भिन्न-भिन्न प्रतीव द्नेवाली एक से अधिक ध्यनियों की संग्रष्टि होती 
है। इसलिये अब अवसर संगवि से संसष्टि का वर्णन किया जाता 
डै। जैसे, 















सचल-मचछा कर उत्कण्ठा ने छोड़ा नीरवता का साथ । 

विकेट प्रतीक्षा ने धोरे से कहा, निठुर दो तुम तो नाथ ॥ 

नांद अठ्म की चिर उपासिका मेरी इच्छा हुई दताश। 

बह कर उस निस्तन्ध बादु में चला गया मेरा निःस्वास ॥--नवीन 
स्कंठा का मचल-मचल क्र नीरबता का साथ छोड़ना संभव 
'जहीं | इससे लक्षणा हारा उत्कंठा को वीघ्रता स उत्करिठिव का चुत 
कझोीकर बोल छठना अर्थ हुआ। प्रयोजन व्यंग्य हुआ उत्कण्ठा का 
सीमा से पार हो जाना ! 





क्र ५ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


२: प्रतीक्षा का धोरे से कहना संभव नहीं।, अतः लक्षणा द्वारा 
अर्थ हुआ--प्रतोक्षक का अथोर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य है 
प्रतीक्षा की असह्यता ) ४ 

३. इच्छा के हताश होने का लक्षणा द्वारा अर्थ हुआ इच्छुक की 
आशाओं पर परानों किए जाना। व्यंग्य है इच्छा ओर आशा को 

अरुन्तुद अमफल॒ता | 

४, निःश्यास के स्तब्य वायु में वह जाने का लक्षणा द्वारा अर्थ 
ःहुआ सर्द आहों का बेकार होना, कुछ असर न डालना । व्यंग्या्थ है 
आश्वासन या समवेइना का नितान्त अभाव | 

इन चारों ध्यनियों में से कोई छिसो का श्रंग नहों। थे प्रथऋ-पथक्‌ 
अतोत होती हैं । 

सकणए ओर स'रष्टि का सम्मेलन 


जैपे ध्वनियों के सम्मेलन से संहर और संसृप्टि होती हे 
सैसे काव्य में ऐसे भी उदाहरण पर्याप्त हैं जिनमें संकर और 
संसृष्टि के सम्मेलन से भी संक़र हो जाता है । जेसे-- 

श्रगद दूत बनकर रावण की सभा में जाते हैं। वहाँ बातचीत के 


सिलसिले में जत्र दोनों पत्तों की बातें बहुत बढ़ जातो हैं तत्र॒भंगद क्रोव 
करके कहते हैं-- 


फ्रोप्तत राज के काज हों आज त्रिकूट उग्रि छो बारिधि घोरो। 

मद्दा भुणदंड हो अंडक्ट'द् चपेद कौ चोट चटाक दे फोरो ॥ 

आयसु भग ते जो न डरी खब मौज सभासद तोनित खोरी 

बालि को बालक जो 'तुलसी' दसहू मुख के रन में रद तोरों ॥ 
यहाँ अंगद का त्रिकूट पवेत (जिस पर लंका थसी थो) को 
खाडकर समुद्र में बोर देने को जो बात है वह अतध्युक्तिसो जान 
यड़तो है अतः वाच्याथंत्रोध में बाघ है। इसका लक्ष्याथ यह है कि 
अंशद अपने स्वाणो के लिए शक्ति के चाहए की जात भी करने को 
तैयार हैं। व्यंग्यार्थ है अंगद का अत्यन्त ऋद होकर साहस-अ्रदर्शन 
तथा असाध्य-साधन के लिये तत्पर होना | यह एक ध्यनि हुईं। डसी 
की अगली पंक्ति में भी अ'गद का अपने भुजदंड से अज्माण्ट-कटाह को 
घटाऊ से फोइना आदि का भो बाघ है और यहाँ भी उसी प्रकार के 
खद्यार्थ तथा व्यंग्याथें झा बोध द्योता है। इन दोनो जगदठों में अत्यन्त- 


काव्यालोक ३३०- 


तिरस्कृत-पाच्य ध्यनियाँ स्व॒तन्त्र हैं । किसी का कोई अंग नहीं है। अतः 
संसृष्टि का उद्महरण- है। आगे ध्यालि के वालकः वाक्य के आलि'' 
शब्द में अथान्तर-संक्रमित-चाच्य ध्यनि है---जिससे बालि की महावल-- 
शालिता, दशमुख-मान-मर्दन-क्षमता आदि की ध्वनि निकलती है। ओऔर,. 
इस सबसे असंलक्ष्यक्रम ध्वनि बीर रस का परिपाक होता है ) उससे 
संकर हो जाता है। इस प्रकार संसष्टि तथा संकर के संमिश्रण से यह 
उपयु क्त सम्मिश्रण का एक उदाहरण है। 





इकतोसवीं किरण 
शुणीमूत व्यंग्य 


बाच्य की अपेक्षा गौण व्यंग्य को गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं । 

गौण का अर्थ है अप्रधान -मुख्य न होना और गुणोमूत का अर्थ 
है अप्रधान चन जाना अथोत्‌ बाच्याथें से अधिक चमत्कारक न होना। 

अभिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अ्थ बाच्य अर्थ से उत्तम न हो 
अथीत्‌ वाच्य अर्थ के समान ही हो या उससे नन्‍्यून हो वहाँ. गुणोमूत- 
व्यंग्य होता है. १ । 

काव्य में चमस्‍्कार हो का महत्त्व है। यदि वाच्य अथ से व्यग्य 
अथथ अल्प चमत्कारी हुआ तो बह गौण हो जाता दै-उसकी मुख्यताः 
नष्ट हो जाती है। 

प्रधानतः काव्य के दो भेद होते हैँ--ध्वनि और गुणोभूत व्यंग्य * । 

उत्तम काव्यों--ध्यनि काव्यों में ध्वनि की प्रधानता होती है ओर 
मध्यम कार्व्यों-गुणीभूत व्यंग्य काव्यों में वाच्याथ का चमत्कार ध्वनि 
की अपेक्षा अधिक होता है या उसकी समानता में रहता है, यहो ध्यनि 
ओर गुशोभ्रूत में अन्तर है। 

प्राचीन आचार्यों ने सामान्यतः गुणीमूत होने के श्याठ कारश 
निद्धारित क्रिये हैं। इसले इसके आठ भेद होते है-१ अग्ृढ़ 





१ अपरं तु गुणामूतवब्य॑ग्यं वाच्यादलुत्तमे व्यंग्ये | साहित्यदर्पण 
हे ४ पु 
९ काव्यं घ्वनिगु णोमूतच्यंग्यम्चेति द्विया मतम्‌ । साहित्यद॒पण 


३३१ संलध्यक्रमर््यग्यं-ध्धनि 


व्यंग्य २ अपरांग्र व्यंग्य ३ वाच्यसिद्ध यज्ञ व्यग्य ४ अस्फुट व्येग्य 
2 संदिग्धआधान्य व्यंग्य ६ तुल्य-आवान्य व्यंग्य ७ काक.पिप्त व्यंग्य 
आर ् असुन्दर व्यंग्य | 
३ अगूड़ व्यंग्य 
जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान स्पष्ट रूप से प्रवीव होता 
है. बह अगृद ध्यंग्य कहलाता है । 
भाव यह कि जिस व्यंग्य को असहृदय मनुष्य भी सरलता से 
सम ले सकता है वह्द व्यंग्य अगूढ़ है। ५ 
जब व्यंग्य श्रर्थ यूड होता है तभी सहृदयों का हृदयाहादक होता 
है। वह कामिनी-कुचकल्श के समान गूढ़ होकर ही प्रभावोत्ादक 
और घमत्कारक होता है"। किसी-क्रिंसो का कहना दि कवि व्यंग्याथ 
अ्र्धगुप्र होना चाहिये * | 
यह लक्षणा-मुलक्त ओर अमिधामलक, दोनों प्रकार का होता 
। अभिवा-मूल॒क में भी यह संलक्ष्यक्रम ही होता है असंलक्ष्यक्रम 
नहीं । क्योंकि उसमें पिभाव आदि के डरा जो व्यंग्य ्रतीव होता है, 
बह यूद ही होता है । 
लक्षणामूलक श्रगृड़ व्यंग्य 
(% ) अत्यम्त'तिरस्कृत-चाच्य गुणीभूत अगूद़ व्यंग्य 
बीती विभावरी ज्ञाग री। 
अंबर पनघट में डुबो रहो 
तारा-घट ऊपा नागरी। 
खगकुल कुनकुल सा बोल रहा, 
किसलय का श्ंचल डोल रहा, 
लो यद्द तलिझ। भी भर लायी-- 
मधु मुकुल नल रस गागरी |--प्रसाद 


१ फासीनोकुचकलशवत्‌ गूई चमत्तरोति, अगूई तु स्फुटतया वाच्यायभानमिति 
गुणीमूतमेव । काव्यप्रझाश 

२ रापय ढह्के सोहत नहीं उपरे होत कुषेस + 
भरध ढके छवि देत भति कवि-भासर, कुच, क्रेव ॥--प्राचीन 





काव्यालोक श इ्श्र 


इस पद्य की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों का ऊषा के द्वारा आकाश 
रूपी पनघट में ताराओं रूपी घड़ों का डुआाना वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ 
होता है--उप्मा के आगमन से आकाश के तारों का लुप्त होते जाना । 
ओर इसका जो व्य॑स्याथे (रात्रि का बीत जाना? है यह “मा? और 
उसके व्यापार से स्पष्ट है। “बीती विभावरीः से तो वह ओर भी स्पष्ट 
हो जांता है । अत: अगूहू व्यंग्य है | 

अंतिम दो पंक्तियाँ का वाच्याथे है--लतिका भी मुकुज्ञ को गागरी सें 
मध्लु रूप नयल्न रस भर लायी। यहाँ लतिका के द्वारा मुकुल्ों को गागरी 
में रस भर लाना नितान्त असंभव होने के कारण वाच्याथे का सर्वथा 
तिरस्करार है। लक्ष्यांथ होता है ऋ्लियों का खिलना और मररन्द से 
परिपूर्ण होना | फिर इससे वस्तु रूप इस व्यंग्याथे का बोब होता है कि 
अभात हो गया। अतः यहाँ अत्यन्त-तिरस्क्ृत-वाच्य गुणीभूत व्यंग्य है। 
अगूढ़ व्यंग्य इसलिये है कि प्रभात हो गया? यह बरतु रूप व्यंग्य 
ऋषि की प्रथम पंक्ति के कारण स्पष्ट हो जाता है। यदि अन्यान्य 


>> 


पंक्तियाँ न होतीं तो ये पंक्तियाँ शुद्ध अत्यन्त-तिरस्कृतत्राच्य ध्वनि का 
उदाहरण हो जातीं । 
वियोगिनों यद्ध विरह की रात । 
आँसुओं की बूंद ही में बद्द गयी अज्ञात ॥-रा, कु, धर्मो, 
यहाँ विरद्द की रात का आँसुओं की बढ़ीं में चद जाना, इस अर्थ 
का घाब है। अतः लक्ष्या्थ यह हुआ कि वियोग की सारो रात शोते- 
रोते बीत गयी । इससे यह व्यंम्य निकलता दे क्रि वियोग में सारो रात- 
सींद नहीं आती; बिरह में दुखों का अन्त नहीं होता | (रात बह गयी? 
के अर्थत्रोध से उसका सीधा अथ होगा रात बीत गयो!। यहाँ अत्यन्त- 
तिरस्कृत-बाच्य शुणीमूत व्यंग्य ही दे। क्योंकि :इसमें पहना? के अर्थ 
का बिल्कुल तिरस्कार है ओर व्यंग्याथे सहज ही समर में आ जाता दे 
इससे अगृड है | वाच्याथ की तरह स्पष्ट होते हुए भी व्यंस्वार्थ अपना 
शोमाधायक आवरण लिये हुए दें । 
पानी वादो नाव में घर में बढ़ दास | 
दोऊ द्वाथ उलौचिये यद्दी सयानों काम ॥-प्राचीन 
संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। द्वान-धर्म में खर्च कर डालों। 
अ्यंग्थ ओर बाच्य दोनों स्पष्ट हैं। यहाँ दाम के उलीचने का अशे 
अमत्यन्त तिरस्कव है । पु 
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चंश में जन्म लेना था! अच्छा होता की गम ही गिर जाता | तू न 
जनमता तो आज्ञ तुझे इन तपस्वियों का दूत न बनना पड़ता । अच्र 
बतला, आजकल चालि कहाँ है ? 


राम के हाथ घालि का मारा जाना श्रसिद्ध था| इससे “अन्न कहु 
कुशल वालि कहूँ झअहई? का व्येग्याथे हुआ कि बालि का हाल क्या पूछें, 
चह तो गया ही, पर तुमे; लज्जा होनी चाहिये कि जिसने तेरे पिता का 
चंध किया डउसोका तू सेवक वना है।यह व्यंग्याथ अथंगत है और 
बाच्याथे की तरह स्पष्ट भी है। 
घनिकों के घोड़ों पर भूलें पढ़ती हैं, 
हम कही ठंड में वल्लद्दीन रह णाते। 
वर्षो में उनके खान छोँद में सोते, 
हम गीले घर में जगकर रात विताते (--मिलिन्द . 
इस पद्म से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि कोई शोषितों के सुख- 
दुख की चिन्ता नहीं करता ! उनत्तको दशा जानवरों से भी गयी-जीती 
है। यह व्यंग्य अ्रथ-शक्ति से ही निकलता है ओर वाच्यार्थ ही की तरह 
अगूद है--स्पष्ट हे। 
२ अपराक्ः व्यंग्य 
जो व्यंग्य अर्थ किसी अपर (दूसरे ) अर्थ का अंग हो 
जाता है वह अपराज्ठ व्यंग्य कहलाता है | 


अपर? के पेटे में आठ रस, भाव आदि असंलक्ष्यक्रम ध्यनि के 
भेद, दो संलदयक्रम ध्यनि के भेद ओर वाच्य अर्थ, कुल ग्यारह आति 
हूँ। यहाँ अग दो जाने क्रा- अभिप्राय है गौण हो जाना अर्थात्‌ श्रगो 
का सहायक होकर रहना जिससे अंगो परिपुष्ठ हो 

असंलच्यक्रम व्यंग्य के अन्तभूत जो रस, भाव आदि हे उनसे 
इन अ'ग-भूत ससादिकों का यही भेद है कि वे जहाँ परवान रहते दे घडाँ 
अलंकाये होकर प्रधान रूप से ध्वनिव होते ओर यहाँ थे प्रपरांग 
होकर अथोत्‌ प्रधान के अंग होकर गण हो जाने से अलंकार रूप 
मे रहने के कारण गुणभूनत व्यंग्य कहलाते हूं | 

गुणोभूत रस १९" रसबन्‌ अलंकार २ गुणीभून भाव प्रेयस अलं- 
कार ३ गुणीमत रसाभास त्तथा ४ गुणभुन भाषयाभास ऊज्स्थो 
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अलंकार और ४ गुणीभूत भावशान्ति सम्राद्तित अलंकार के नाम से 
अभिद्नित होते हैं। ६ भावोदय ७ भायसन्धि और ८ भावशव्रलता 
अपने-अपने नाम से ही अलंकार फद्दे जाते हैं जैसे भावोदय 
अलंकार, भावसन्धि श्रलंकार आदि । 


१ रस में रस की अपराह्मता 
एक रस जहाँ क्रिसो दूसरे रस का शअ्रज्ञ हो जाता है वहों वह 
रस शअपराह् गुणीमूत व्यंग्य हो जाता है। 
रस के अपरांग होने का अमिप्राय उसके स्थायी भा के अपरांग 
दोने से है। क्योंकि परिपक रस किसो दूसरे का अंग नहीं हो सकता। 
सपनो दै संसार यद्द रह्ठत न जाने फोय । 
मिलि पिय मनमानी कारी कल कहां थी दोय ।--प्राचीन 


यहाँ शान्त रस श॒गार रस की पुष्टि कर रद्दा है। अतः श'गार रस 
का प्ंग हो जाने से शान्त श्रपरांग हो गया दे। यहों एक पश्यसंलद्य- 
क्रम ब्यंग्य दी का दूसरा असंलक्ष्यफम ध्यंग्य अंग है । 


पूर्वा्त निश्चयानुसार यहाँ शान्‍्त रस से निर्वेद या शम को ही 
गुणोभूत सममना चादिये। उसीके गीण होने से यह काव्य गुणोभूत 
व्यंग्य है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ-जहाँ रस को गीणना हो वर्चों- 
यहाँ रस के स्थायी भाषों की द्वी गीणता सममनी चाहिये | 
भये हुद्ध युद्ध विदद्ध रपुपति त्रोण्य सायक परामसे | 
बोदंदड धुनी धतिचंड सुनि मनुशाद सब मादत प्रसे । 
मंदोद्री उर कप कंपित कमठ भूधर अति शन्रप्ते। 
चिप रद्िं दिग्गज दसन गद्टि सद्दि देशि ढीनुक सुर देते ॥- तुलसी 


इन पंफ़ियों में सम-्ाबण फो लड़ाई का वर्णन है । यहाँ राम के 
कोदंड फी टंकार सुमझर कमठ ओर भूवर का डरना तथा दिगाजों को 
चीत्कार फरफे दौत से पृथ्यो पझइना आदि भयानक की सामप्रो राम 
के बीगेत्साह फी सहायक है। अतः यहाँ भयानझ रस पीरएस का 
अंग स्वर्ूप--श्र॒ले रार होकर उद्दोपक दे । यहाँ अपरांग भयानक भाव है । 
२ भाष में रस की चओययरांगता 
चआाद नहीं मै सुरदला के बदनों में गूँथा जाओं। 
घदनद्दीप्रमौ-माला में बिप प्यरी ढे ललच॒ऊं ॥] 
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चाह नहीं सम्राओं के शव पर हे हरि | डाला जाऊं । 
चाह नहों देवों के सिर पर चहूँ भाग्य पर इठलाऊँ ॥॥ 
मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक । 
सातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जायें वीर अनेक ॥-- भा० आत्मा 


स॑ कविता में विविध-कामना-हीनता के बर्णन से शांत रस की 
व्वनि निकलकी हे और यह ध्वनि अंत सें साठ्भूमि के नाम पर मरने 
बाले बीर-विप्यक्र रति भाव को पुष्टि करती है। अतः यहाँ शांत रसः 


संते भाव का अपराग हा गया ह€ ) 


३ भाव सें भाव क्री अपरांगता 
जहाँ एक भाव दूसरे भाव का अड्ड हो जाता है वहाँ भाव से. 
भाव की अपराज्भता होतो है । 
मत मेरा संखार मुझे दो। 
योग्य नहीं यदि में जीवन के, जीवन के चेतन लक्षण के , 
मुझे खुशी से दो मत जीवन, भरने का अधिकार मुझे दो । 
मत मेरा संसार मुझे दो --वचन 


अपने को जीबन के अयोग्य सिद्ध करने से-अधिकारदाता की दृष्टि. 
में अयोग्य होने से, जीवन के प्रति निर्वेद भाव की व्यज्ञना होती है । 
अत: माँगनेवाला दाता से संसार नहीं चाहता, मरण चाहता है। इससे 
उसकी “ध्रृति' व्यंजित होती है। अतः 'बृति? भाव का यहाँ निर्वेदर भाव 
अड्ड हो गया है । 
डियत पानि डिगुलात मिरि, ललि सब ब्रज बेद्ाल ) 
कंपि किशोरी दरसि के, खरे लजाने खाल ॥--विद्वारी 
यहाँ कृष्ण के सात्विक भाव कंप से व्यज्ञिव रति भाव का लज्जा 
भाव अंग है। अतः एक भाय दूसरे भाव का आग है | 
ज्यों भरिके जल तीर घरी निरख्यी सयों श्रधौर हो न्द्रात कन्‍्द्राई । 
जाने नहीं तिद्दि ताकनि में रतनाकर! छीनी कहा ट्लुद्द-द 
छाई कट्टू दस्वाई शरीर के नीर में आई कछ्ट भरुवाई। 
नागरी दी नित की जो सधी सोइ गागरी आज उठे न उठाई |--रत्नाकर 
अपने ऊपर कन्हाई की दृष्टि पड़ने से नायिका का सुब-बुध खो देना 
डसका परोदुराग । रति भाव ) व्यंजित करता है ओर उस अबुराग त-.... 
धलड़ता? संचारी भाव अंग है। इससे भाव में भाव को आअपरागर 
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चना चबैना गंगजल जो पुरबे करतार | 
काशी कव हों सेडहौं, विश्वनाथ दरबार ॥--प्राचीन 
यदाँ निर्वेद भाव चिंता संचारो भाव ऋ अंग है। 
४ भाव में भावामास को अपरांगा-- 
भ्यवाभास किसी भाव का जहाँ थंग द्वो जाता है बढाँ पर यह भेद 


होता है । 


ऊथी तदाँद चलो ले हमे, जहें कूपरी कान्द्र बसें एक ठोरी। 
देश्षिय “दामा अधघाइ-अधघाइ तिद्दारे प्रखाद मनोदर जोरी॥ 
कूबरी सो कछ्ु पाइये मंत्र, लगाइये कान्द्र सों प्रेम की टोरी। 
कूपर भक्ति भ्रढ़ाइये ब्ृगद चढाइये बंदन चंदन रोरी ॥--दास 
गोवियों करा श्रपनी सपत्नी कूबरी के नजदीक चलने की प्रार्थना 
करना, अपने प्रिय को सौतिन के साथ देखकर प्रसन्‍न होना, कूत्ररी-जैसी 
मूवी से छुछ मन्त्र सीखना श्मादि से परिपुष्ट कूजरी के प्रति भक्ति भाव 
( रति भाव ) के वशन में अनीचित्य द । अतः भावाभास ई और यह 
भावाभास असूया? भाव का अंग द्वो गया दै। 
$ भाव में रसाभास की श्परांगता--- 
भागाभास की तरह रसाभास भी ध्ंग द्वोंता है । 
गूजरी ऊनरे मोबन को कहु मोल कद्दों टथि ढो तब देही। 
“देव! दर्तों इतराहु नद्दों £ नदी मद बोलन मोल बिकेद्दी॥ 
मोल हो अनमोल विक्राहुगी ऐव अबे अपरारस लेदीं। 
कौसी कष्टी फिर तो कहौ कारद अधे बहु द्वो हूँ कद्य कि सं कटी ॥ 
यहाँ परकीया नायिकाकुन जो श्गार-रस ब्यंजझ संभाषण दे पद 
रसाभास का विषय है श्रीर पद रसामास नसायिरागत दर्प, च॑ंचलता तथा 
अम्सुफ्य भाव का श्ंग होऊर आया दे | अनः रसाभास अगरांग है। 
६ भाव में मावशारिति की अऋ्परांगवा-- 
जहाँ भारशांत श्न्य भार का श्रंग होरुए रदनी है, बर्ह भाष-शान्दि 
की अपरांगता होती दे | 
रन दो रनी जतुधानों बिरस नी बढ़े, 
दा! हा! ९ऊ बद्दे दीस दाहु दस मथ सो । 
हाई मेपन द, बे बदे रे महादरस 
भौरण न दा छा लत कब्यो न दृय सो 
श्र 


काब्यालोक के 


काहे अतिकाय काहे काहे रे अकंपन 
अभागे तिय त्यागे भोड़े भागे जात साथ सो । 
“ठुलसो” वढ़ाय बादि साल तें विशल *वचाहैं 
याही बल वालिसो ! विरोध रघुनाथ सों ॥ 
यहाँ रावण, मेघनाद आदि में जो बोरोत्साह का भाव है उसब्ा त्रास 
के उदय होने से जो प्रशमत हुआ वह मन्दोदरी की उम्रता संचारों का अंग 
है। अतः यह उक्त भेद का उदाहरण हुआ । 
कोन विरमाये, कित छाये, अजहूँ न आये, 
केसे सुधि पार प्यारे मदव गरुपाल की। 
लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल हो हैं, 
जा दिन बदन छवि देखों नंदलाल की। 
भ्सैचापति' जीवन अधार गिरिधर बिन्नु 
और कौन हरे बलि विया मो विद्ाल की । 
इतनी कहत, आँख वहत, फरक उठो 
लहर  लद्र दंग धाँई प्रजाबल की। 


प्रथम पंक्ति में जजत्राला का बितर्क भाव है जिससे पुष्ठ होकर 
चीसरी पंक्ति से विधाद भाव व्यज्ञित होता है। अंतिम पंक्ति में हर्ष 
की व्यज्ञना से बिपाद की शांति हो गयी है। इससे भाव-शान्ति में 
हप भाव की अपरांगता है। 
७ भाव में माबोदय की अपरांगता 
भावोदय जहाँ किसी दूसरे भाव का अंग हो जाय वहाँ भावोदय 
की अपरांगता होती है | 
जासु बिलोक अलोकिफ सोभा । सद्दज पुनीत मोर मन छोभा। 
सो सब कारन जानु विधाता | फरकहिं सभग अंग सुनु श्राता | 
रघुवंसिन कर सहज सुमाऊ । मन कुपंथ पय घरें न काऊ --तुलेस्गे 
.... जानकी की अलाकिक शोभा से राम के पुनीत सन में विकार उत्पन्‍्त 
होने से रति भाव का उदय है । ओर, र्बुबंशियों का मन कुर्पंथ पर कभी 
नहीं जाता, इस उक्ति से राम की “मति? की व्यज्ञना होती है जिसका 
डक्त भावोद्व अंग है। अत: यहों माबोदय की शपरांगता है । 
साजि दल सहज सित्तारा भद्वाराज चले 
बाजत नगारा पे८ धराघर साथ ले। 


3३१६ सलब्यक्रमव्यंग्य-घ्नि 


राइ उम्रशाइ .राना देस देखपति भागे - , 
त * तजिसतजि, गड़न गढ़ोई, दसमाथ से। 
-.. », पैगपैय द्वोत भारी डॉवडोल, भूमि गोल, ; 
| । १४ पैम पैग दोत दिखा मौगल अनाथ से। 
उलरत पलटत . गिरत मुक्त उभच्त 
झेपफन बेद पाठिव के हाथ से ॥--भूषण 
सितारा महाराज की युद्धयात्रा करने पर राजा-महासजश्रों के 
भागने से त्रास भाव व्यंजित ह्वाता है। अतः माबोदय है। यह भावोदय 
सितारा मद्राराज्ञ की स्तुति का पोषफ है। इसलिये यह राज-विष्यक 
“रति भाव का अंग है । 
८ भाव में भाव-संधि को अपरांगता 


जहों सप्तान चमस्कार-ब्ोवक दो भावों को संधि क्रिसो भाष का 
श्रंग होकर रद्दती है बह्लों भाव संवि की अपरांगता होतों है। 
'मषपदि लग्त, गिरि गिरि परत, पुनि उठि उठि गिर णात । 
लगन-लरनि चस भठ चतुर करत परस्पर घात ॥--दु, ला, भागे 
नायिका को श्रोजों के वर्णन में लज्जा और ओःस्सुफ्य भावों की 
संधि 6.) यहद्द संधि प्रिय-पिपयक रति भाव का झ्ँग हो गयो हैँ । 'प्रतः 
यहाँ भाष-संधि की अपेरागता दे । 
छुट्रा न लाज न लालचौ प्यो लख्ि मैदर गेह। 
सटपटात लोचन रारे भरे सक्नोन सनेह ॥--विद्धारी 
इसमें प्रिययमिलन का लालच, (प्रीस्सुक्य और चपलता ) तथा नेहर 
की जाज दोना भावों की संघे है जा नायर-विपयक रति भाव को 
,अंग दे । 
६ भाव में भाव-शयल्ता को 'ररशांगता 
जहाँ भायपदायलता झिसो भाव का अंगहों जाती है, वह्लोँ इसकी 
अपरागवा होती है । 
मुम्िर सकुनि नयितत्ि संद भाम्ित , 
सरकि उप्र बानि सपतत नि हरवाति है। 
उनिदति भराग्राति सोझद खथोर चौंढ़, 
सादि बिस्त समित गगये एस्गातिएऐे+ 
(इस पियनेंद्र छत दूत भाव बाते , 
स्यामा सबिराग दौत मते ९ मसात है। 


काब्यालीक ३४०- 


जल्पति, जकति, कहँरति कठिनाति मति , 
मोद्दित मरति विललाति विलखाति है। 
यहाँ प्रिय के वियोग में तेंदरीसो संचारी भावों का एक साथ- प्रतीत: 
होना भाव-शबलता है जो रत भाव का अंग होकर आया है। 
रौमि-रीफि, रहसि-रदसि, हँसि-हँसि उठे, 
साँस भरि, आँसू भरि कहत दई-दई। 
चौंकि-चौंकि, चकि-चकि, उचकि-उचकि 'दिव?, 
जकिनन्‍जकि,  वकि-वकि परत चई-बई। 
दुहुन को रूप ग्रुणा दोऊ बग्नत फिरें, 
घर न थिरात रीति नेह कौ नई-नई। 
मोहि-मोहि मोहन को सक भयो राधिऋ मैं, 
राधा मन मोहि-मोदि मोहन मई-मई। 


यहाँ भी मोहन के विषय में राधा के और राधा के विषय में 
मोहन के रति भाव के हपे, मोह, विधाद, उत्सुकता आदि पद्मोक्त संचारों 
भात्र अंग होकर आये हैं | अतः यहाँ भाव-शचलता की अपरांगता है । 


उपयु क सातों रसवत्‌ , प्रेस, ऊजरिव, समाहित, भावोदय, भावसंधि' 
ओर भावशवल्लता को कितने आचर्य अलंकार के अन्तर्गत मानते हैं 
ओर कितने गुणोभूत व्यंग्य में ही इनकी गणना करते हैं। शअपरांग 
होकर रस, भाव आदि को भूषित करने के कारण ही इनकी गणता 
अलंकार में की गयी है। यहां इनमें नाम मात्र का आलंकारिक धर्म 
है । यथार्थतः ये गुणीमूत व्यंग्य ही हैं। क्योंकि इनमें विशेषतः गौंण 
रूप से व्यंग्य ही बत्त मान हू। वाशट् आचाय इसी क्र पक्ष म ह। 

शब्र-शक्ति-मूलक व्यंग्य और अर्थ-शक्ति-मूलक व्यंग्य जहाँ वाच्याथे 
के अंग होकर आते हैं. उनके क्रमशः उदाहरण दिये छाते हैं। 


घाच्याथ म शब्दशक्तिमूलक सलक्ष्यक्रम का अपरागता 


धरत धरणि ईस सीस चस्णोदकनि , 

गावत चतुर मुख सब मुख दानिये। 
कोमल श्रमल पद कमलाकर कसल 

ज्ञालित बलित गुण फयें न ठर आनिये ! 
हिरण कसिषु दानकारों प्दलाद हिंच , 

द्विषपद उर घारी चेद न बखानिये | 


३४९ संलक्ष्यकमन्यंग्य-प्वनि 


दकेशवदास' दारिदू-दुरद के बिदारिवे को, * हु 


एके नरसिंद के अमरतिद्द जानिये। 


यह पद्म अमरसिंद की प्रशंसा में लिखा गया दे। दारिद्र य-रूपी 
हाथी को फाइने में एक नुर्सिद भगवान समर्थ हैं या तद्.प अमरसिंद। 
सर्सिद् भगवान एम्यी को धारण करते हैँ. और उनके चरणोदक को इश 
( गद्दादेव ) शाश पर धरते हैँं। चतुर्मुव ( बच्चा ) उन्हें सत्र सुर 
इनेउाला कहते हैं। उनके कोमज़ ओर स्वच्छ चरण निरन्तर लक्ष्मी के 
ऋरकमलों से सेव्ित होते रहते हैं। थे अनेझ गुणयुक्त वो हैं हो। उन्हें 
दृदय में फयों न स्थान दिया जाय जो द्विरश्यकशिउु के मारनेताले और 
प्रदताद की रक्षा करनेवाले दैँ। जिन्होंने दिनवद्‌ (शरगु-चरण-प्रहार- 
चिद् ) को हृदय में धारण किया दे, जिसे बेदंं ने भो बखाना दै-ये 
ही छसिद भगवान दारियय रूपी हस्तो फा नाश करने में समर्थ दै। 
क्योकि मिंद्र में द्वो धस्ती को न करने की शक्ति दै। साथ ही श्रमर- 
मिंद्र भी नरसिंद भगगान को द्वो तरद हैं। यद् जो समूये वर्णन से 
उपसा व्यंग्य दै। बंद अन्तिम चरण के वाच्याथे का शोमा का उपस्फारक 
है। शब्दाश्रित साधरम्य यो दै--अ्रमणसद के चरणोरक को भो धरगरि- 
इेश ( बड़े-बड़े राजा ) अपने शोश पर धारण करते हैं। चतुरों के मुख 
से उनकी भो प्रशंसा की जातो है, उनके कोमज्ञ चरण भो कमल सरोबर 
फे कमरों से संवित हैं। ये भो दिरण | दिस्श्य७साना ) कशिपु 
(शब्या ) दान फरते हे श्रीर प्रदलाद (प्रकट श्रानद के देतु ई 
आक्षणों का चरण हृदय से लगाते ओर वेदों की नयो निधि दे। इस 
प्रकार शब्-श।एह-भव, जा जससिद्‌ को समानता काजाबऊझ, घ्यंग्याथ है, 
यही अमरसिद में भरसिंदत्य की विशेषता का शोाउझ होता दै। अतः 
उन्हें दाखियद्विद का नाश फरने में समर्थ जानना चादिय। इसझा 
याच्याय तो प्रधान दे पर शब्द शक्ति भव ब्येग्यार्थ उसक्भा उनस्करारक 
है। रशान्र-शफि-भर इसलिये दे हि अनेझार्थरू शब्दों के पयोययानो 
रापर रखते पर यद्द ब्य॑ंग्याथ नहीं प्रस्ट ह। सडेगा। यहां श 
शाकिबगूलक अगुरणन से उसम्रा अनसर फ्रो ध्यनि होतों ँ पर इतर 
फोटि में अमरिंदर की उफ्ति से यद प्रयान नहीं रह पायो। इससे 
गुणीमूत प्यंग्यहों ज्ञानो ६। वाच्याथवं के पान दो ब्यग्याथ सूचित 
होता है। इससे संलरपकम दे। यहाँ उउमानोस्भेय मांव से जो उपमा 


काब्यालोफ इधर 


व्यंग्य है वह “के अमर सिंह जानिये? बाच्याथ का अंग है |! अतः 
अपरांग गुणीभूत व्यंग्य है । 


बाच्यार्थ में अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम की अपरांगता 


आ रही संध्या घरा में फेलता जाता ऑधेरा, 
खो गया किस अंधघ बन में हाय ! जीवन-माये मेरा । 
कर रहे विश्वाम सुख से जब जगत के जीव सारे, 
मैं भरकता खोजता हैँ विश्व में अपना बसेरा | 
खा रहा हूँ ओकरों में शान्ति-सुख से हीन' दोकर, 
उढ़ चला तो, पर कहाँ जाऊँ, कहो डड्डीन होकर । --आरखी 


यहाँ आश्रय-हीन बिहग की आत्म-चिन्ता के द्वारा घर से भागे 
हुए किसी भावुक लवयुत॒क का अच्छा चित्रण किया गया है। संध्या" 
समय जब काफी अंधेरा हो गया है, जब सारे पक्षी अपने-अपने' 
घोंसलों में आकर विश्वाम कर रहे हैं तव॒ शान्ति और खुख का 
भिखारी बह अभागा विहंग अपना असेरा ही खोजता फिरता है। 
वह अपने पूर्व श्राश्र-ग्रृह से चड़ी आशा और अभिलाषा लेकर चल्ना 
था, मगर जन्न संसार में उसे ठोकरें खानी पड़ीं और भावुकता से कुछ 
व्यावहारिक्रता के लोक में आया, तत्र उसे अपनी गलती पर खेद होने 
लंगा। कवि ने बिह॒ग-द्बतान्त के द्वारा अपने परिजनों को छोड़कर भागे 
हुए किसी युवक के वृत्तान्त को इृषटन्त रूप से व्यक्त किया हैं। यह 
विहग-ूत्तान्त-पर्णन व्य॑ग्यार्थ की अपेक्षा न करके भी स्वतः सिद्ध है 
ओर व्यंग्याथें इसीक़ी परिपुष्टि करता है। अतः यहाँ संज्च्यक्रम 
ब्यंग्य को अपरांगता है। यहाँ का व्यंग्य अर्थशक्व्युद्धब इसलिये है 
कि पद्म के सत्र शब्द अपने पर्योयवाची शछ्दों से भो यही अर्थ 
सूचित करेंगे। 





बिघुर क्मलिनी निद्ट आ कहूँ विताकर रात ६ 
लखी भनावत पाँव पद सदस किरन सखि प्रो ॥ अनुवाद 


अनुनव-वरिनय के बिना ही मान-भंग करनेबाली मानवर्ती नाश्रिकरा 
से उसकी 'अन्तरंग सखी कहती दे कि सखि ! देखो, यह लू सारो संत 
अन्यत्र विताकर प्रातः्छाल अपनो विरह-विधुत्त कमलिनी को प्रशियात 
पूर्वक मना रहा है। अर्थात्‌ श्रपती किस्णां के घ्वश से मुझुलित. 
फलिनों को विकसित कर रहा दूँ । 


३४३ संलक्ष्यकमध्यंग्य-ष्वर्निं 


इसमें सुये और ऋमलिनी का जो बृत्तान्त बणित है बह प्रासंगिक 
है। यही वाच्याय है। इस वाच्यार्थ से नायक-नायिका का जो व्यापाएः 
प्रतीत होता है वह व्यंग्याथ है। इससे ख्टगार रख का जो आनन्द 
उपलब्ध होता है उससे उक्त वाच्यार्थ का उल्कर्प ही होता है। यहाँ 
्म्पट भायक ओर (नायिका का जो बृत्तान्त समान व्यापार से अर्थ- 
शफ़्मूलक ब्यंम्यार्थ के रूप में निकलता है बह अधप्रासंगिर दै। यह 
अप्रवान होने पर भी याच्यार्थ के चमत्कार को बढ़ा देता है। अतः 
व्यंग्याथे बाच्यार्थ का अंग है अथोत्‌ अपरांग शुणीमृत व्यंग्य दे [ 
अर्धशक्तमूलक इसलिये दे कि शब्द चदल देने पर भी यह व्यंग्याथ 
प्रगीत हो सकता है । 

३ बाच्यसिद्धयज्ञ व्यंग्य 

जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाज्यसिद्धि, द्वोती है वहाँ वाच्य- 
सिद्ध यद्ष व्यंग्य होता है । 

वाच्यसिद्ध सत्र ओर वपर्सत में यही विभिन्नता है हि अपरांग में 
याच्य को सिद्धि के लिये व्यंग्य को अपेक्षा नहीं रहती। ब्यंग्यार्थ 
वाच्यार्ध की थोड़ी बहुत सद्दायता मात्र कर देता है। पर, बाच्यसिद्ध यंग 
में तो व्यग्यार्थ के बिना वाक्‍्यार्थ की सिद्धि हो नहीं हो सकती। 

रेशम सिखये अल भले चतुर थट्देरी मार | 
कातन घारी नैन स्ग नागर नरन सिकार ॥--बिद्ारी 

यहाँ चतुर शिश्वरी फामदेव ने बड़े-बड़े 'बालाऊ मनुष्यों का अद्देर 
करना काननचारी सयन सूर्गों को सियला दिया है। 

इस पथ में कवि ने पिरोधालझर का चमस्झ्ार दिखाने के लिये 
नयने पर मूगत्य फा आरोव डझिया दे, नथनों को खग मान लिया है। 
पर ज्त्र तक किसो सापरण धर्म को सिद्धि नहीं होतो दर लक उक्त 
आरोप निरापार ही रद्द जाता देै। अतः दोनों झा काननघारी होना 
साधप्य दे। पिचारने से यहाँ यह स्पष्ट दे कि कानन शब्द म्यंठ भीर 
प्रारोप्षमाण फी प्रधानता के अल से क्यज्ञ घन! का अर्थ दे सझतां है 
५उमय फान! का मर्दी | इसलिये यह ह्ोप का पिपय ने रह ।॥ अधथ दोनों 
अर्यों की प्रतीति के लिये अभमिया-मूला व्यज्धना छी शरण छेनों पड़ी, 
जिससे व्यंग्याथे हुआ “मय कान!। इस प्रद्यार थ्यस्पार्थ निल्ल ने से 
साधारण धर्म की सिद्धि हुई और रूररू ही जड़ उमी। जब गझ 
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काननचारी का श्र्थ जँगल्न. में विचरनेयालों के अतिरिक्त पकानों तक 
पहुँचे हुए! नहीं होता, तब्र तक वाच्य रूपक की सिद्धि ही नहीं हो 
सकती। ऐसा न्यंग्य वाच्यसिद्ध यंग! कहलाता है। 
पेंचड़ियों में हो छिपी रद, कर न चातें व्यथ | 
होड़ कोपों में प्रियवम--नाथ का तू श्रथे॥ 
हटा घूँ घट पट न मुख से; मत उम्र कर माँक । 
चेठ पर्दे में दिवानिशि मोल अपनी आँका 
कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान; 
री समत्ति वन की कली नादान | --आरसी 
बन की कली के प्रति यह कवि की उक्ति है। इसमें व्यथ्थ बातें करना, 
कोपों में प्रियतम का श्र्थ हँढ़ना, मुख से घूँघुट हटाना, उफ्रककर 
मऑँकना, पर्दे में बेठकर रातदित अपना मूल्य आँकना आदि ऐसा घणेन 
है जिससे एक मुग्वा नायिक्रा का भान होता है। यदि यह व्यंग्य न माने 
तो कली से जो बातें ऊपर कही गयी हैं उतकी सिद्धि हो नहीं होती। 
अतः यहाँ मुख्या नायिका का व्यंग्य वाच्योपस्‍्कारक होने से वाच्य 
सिद्ध यह्ष गुणोभूत व्यंग्य है । 
४ अरूफुद व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्यार्थ सफुट रीति से नहीं समझा जाता दो, वहाँ 
अस्फुट व्यंग्य होता हे! 
अर्थात्‌ जहाँ व्यंग्य अच्छी दरह सदृदयों को भी न प्रतीत होता हो । 
चहुत माथापश्चो करने-द्विमाग लड़ाने पर हो जो सममा में आ सकता 
हो बह अस्फुट व्यंग्य है। जेसे, 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के, 
प्रथथ व्धंत में गुच्च ग्च्छ --निराला 
यहाँ थ्रीवन के पहले चरण में प्रेयसी की नयी-नयी अमिलापायें 
उद्त हुई, ऐसा ब्यंग्याथ-बोथ कठिनता से होता है। यह व्यंग्य यहाँ 
अस्कुद दै--बहुत यृढ़ दे 
दास! घने ते हैं जे वियोग ही में दुरा पार्चे 
प्रान यो के दोती जिय में सुखिति दैं। 
इमेँ तो तिद्वारे नेह एक्ट ने सुख साहु 
डेसेट दुखित बअनद्देसिट्र डुसित ॥। 
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ये ब्वियाँ धन्य हैं जो वियोग ही मेंदुख पाती हैं और संयोग में 
सु पाती दे । किन्तु, प्यारे ! तेरे नेद से सुझे हो क्रिसी तर से मुख 
नहीं है। देखने में भी दुस है, न देखने में भो दुख ही है। 
इससे दिमाग लड़ाने पर यह व्यंग्य निकलता है. कि आप सरैय समीप 
रहिये, कहीं मत जाइये । फ्रयोकि दूर रहने पर देखने को पस्कट इच्छा 
होतो है और समीप रद्दने पर यियोग होने की चिन्ता सताती रहती द्वे। 
ध्त: यहाँ अषुट व्यंग्य है। यहाँ परकीया होने से नि.शह्ढ स्थान में 
नजफाग्त मिलन फो कामना भी ध्य॑ग्य हो सती है जो अस्‍्छुछ दे । 
६. संदिग्ध-वधान्य व्यंग्य 
बाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों में किसको प्रधानता है इस 
बात का जहाँ संदेद रढ्षता है वहाँ संदिग्धथान व्यंग्य दोता है । 
सुम्तिह सीय नारद बचन, उप्जी प्रीति पुनीत । 
चढित बिनोकति दिसि, जनु सिसु मृगो सर्मात ७--तुलसी 
राम और लद्मणश प्रभात समय गुरू की श्रात्वा से पूजा के लिये 
जनक की (लबारी में फूल लेने गये हैं। उसो समय सीता भी गौरी- 
"पूजन के लिये सलियों के साथ श्रायी हैं। एक मी, जिसने दोनों भाइयों 
को पहले देखा था आर उनका सपयर्णान करी है। उसोऊे बाद 
का यह उपयुक्त दोहा दे। दोनों माइयों का वर्णन सुनकर शीर नारद के 
मंचन का स्मएण कर, जानहीं के हृदय में पब्रिन्न प्रीति उपत्री शओर ये 
चारों तरफ चडित होझर येसे देखने लगी मेंस जल मृगी भयभोत होकर 
हेगने लगती दे । यहाँ सीता का भयमीव घाल गगी के समान चारों 
ओर देखता याच्यार्थ। जिसमे सीता के अ्री-मुक्य की व्यञ्ञना होती 
है। भयभीर पाल छृगी को उपभा से याच्यारथ में भी अत्यन्त चास्ता 
आ गयी है। श्तः यहाँ वाच्यार्थ का अधिर परमार ६ या ध्यंग्यार्थ 
का, यदू सिधय फएना कठिन हो हैं। इसलिये यहोँ संदिग्पाप्रधान्य 
च्यंग्य है. 
पढे सतयन रेपुयति छडि डेसी। पलबन्दे पीदरी जिमेसी। 
अधिश सनेद्र देह भह भोरों | सरद समिद्‌ जनु बियय बदोरी। 





रामगरद्र पी हि देते देखते ज्ञानशों अत्यलक्तेद से येगे दिमोर 
हो गयों सैसे शरद के घत्ढमा को देखकर चरोरी विभोर हे जाती है। 
या भी याष्याय( एपमागत ) पा घमत्तार अपिइ दया पेड भट 
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भोर से व्यन्यमान जडवा संचारो भाव का। इसमें संदेह रहने के कारण 
ही यह उदाहरण भी संदिग्ध-प्राधान्य का हो है | 

धुल्य-प्राधान्य! से इसमें इतना ही भेद है कि वहाँ व्यंग्याथ 
चाच्यार्थ की समान कोट में रहता है और यह्‌ बात निश्चित रहती है। 
किन्तु यहाँ दोनों में किसकी प्रधानता है, इसमें संदेह बना रहता है । 
अन्द निद्दारि के इकटक तकत चकोर । 

त्यों मनमोहन तक्कि रहे तिय विंदाधर ओर ॥-द्वास 

नायिका के लाल अबरों को मनमोहन के अपलक देखने से यह्‌ 
व्यंग्य निकलता है कि ओठ बड़े सुन्दर हैं और यह भो व्यंग्य प्रकट 
दोता है कि वे अधरामसृत पान के इच्छुक हैं। इन दोनों व्य॑ग्यों की 
ग्रधानता में सन्देह है। यह भी एक प्रकार का उक्त भेद का उद्यहरण 
हो सकता है । 





ठुल्यप्राघान्य व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों की प्रधानता तुल्य हो, 
समान ही. प्रतीत होती हो वहाँ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य होता है । 
दिन दिन दूनी देखिये भीर साँक अरु भोर । 
प्यारी तेरों बदन लखि दोरत भौर चकोर ॥--प्राचीन 
साँक-सबेरे तेरे मुख को देखकर चकोरों ओर भोरों क्री दिन-दित 
दूनी भीड़ लगी दीख पड़ती है। यह वाच्यार्थ है। व्यंग्य है कि तेरा 
ख चाँद-सा और कमल-सा सुन्दर है। इन दोनों में चमत्कार एक 
सा है। इससे इनकी प्रधानता तुल्य हैं। 
आज वचपन का कोमल गात जरा का पीला पाते [ 
चार दिन सुखद चाँदनों रात, और फिर अंधकार अज्ञात ॥--र्पृते 
ब्रचपन का क्रोमल कलेबर बुढ़ापे में पीले पात का सा अमुन्दर 
ओर निष्प्रम हो जाता हैं। चाँदनी राव भी कुछ ही दिलों के लिये 
होती हैं। फिर तो अंबकार हो अंबकार हँ। इससे यह व्यायाथ 
निकलता है कि संसार में सन्रके सत्र दिन एक समान नहीं व्यतोत 
होते | यहाँ वाच्याथथ और व्यंग्वाथें की प्रधानता तुल्य दें | 
काक्चाचिप्त व्यंग्य 


जहाँ काकु द्वारा आछिप्त होकर व्यंग्य अवगत द्वोता है 
बह्ों मुखीभूत काक्ाधषिप्त दोता हे । 








झ्४७ सं लक््यकम-ध्वनिं 


काकु एक प्रझार को कंटरव है जिसके उच्चारण के साथ हो साथ 
वाच्याये से विपरीत थे निकलता दे :जो व्यंग्य रूप में रहता है| 
तत्काल ही व्यक्त हो जाने के कारण इस व्यंग्य में गौणता होती है। 


उनके घर में कोलाइल है मेरा सूना है श॒फा द्वार । 
तुमका ऐसी क्‍या कमी रही जिसके द्वित जाते अन्य द्वार ।--कामायनी 


श्रद्धा के सहवास में रदते-रहते जत्र मचु का मन ऊब गया तथ 
उनऊो अपने 'अकर्मस्य जीवन से अरति-सी हो गयी। एक दिन जब 
ये माया स लौटे तो श्रद्धा ने नीडू के चिट्टियों के एक जोड़े की ओर 
इशार। करके कद्दा--'देखो, ये अ्रपने बच्चों को चूम रदे हैं। उसके भर 
में कितना कोलाइल है अर्थात्‌ उनका घर अपने परियार से मरा-पुरा है, 
मगर मेरा गुफा-द्वार त्रिल्कुल सुना-सूना दे। तुमकी क्रिस चीज को फमी 
दे जो दूसरे के द्वार जाया फरते हो ९! 


यहाँ छक पद्म की अंतिम पंक्ति में काकु के द्वारा आधिप- व्यक्त 
ऐसा ब्यथ टोगा हि सुम्दें किसी चोत की फमो नहों है। इसलिये तुम 
कभी दूसरों के द्वार पर भत जाया फरो। यह व्यंग्यार्थ काकाक्षिप दै 
ओए इसके बाद क्रिसी दूसरे व्यंग्य का बोध नहीं होता। अतः यहाँ 
काकादित गुणीमूत व्यंग्य दे । 
आर्थी व्यज्ञननागत जो काकाज्षिम व्यंग्य होता है, उसका उदाहरण 
भम्नलिणित चीपाई दै। इस उद्माहरण से दोनों की पिभिन्‍नता का पता 
स्ष्ट चल ज्ञायगा । 
मुनु दगमुख खधोत प्रहामा। 
कयएूं कि नलिनी करइ विद्ासा ॥ --छुलसी 
जब राबण ने जानकी से कटा कि एड थार केवल मेरो ओर प्रेस 
भर दृष्टि से देगों नो मंदोदरी आदि सभी रामियों को तुम्हारी दासो 
बना दूं । उसीका उत्तर उपयुक्त चीपाई में दे। यहाँ यदद पाच्या्थ दै 
कि ओ दुसमुए ! सुन, स्या कभो जुगुनू के प्रकाश से कमलिगी खिन्ननी 
है? इसझा क्ाापक्षि अर्थ हुआ सि हुगुनू फे श्रराश से फमलिनों 
का छिलना संभर नहीं। यहाँ तक तो काका जम गुणोसूत झ्यंग्य दे 
रिशा इससे मिज्न एक दूसरा जो स्यंग्य £ूं कि मैं यदि तरो ओर देग्लू 
भी तो गुझे एांप्त मएँ ऐोगी, फ्योड्धि मरी दृष्टिप्रमलिनी सूर्य के प्रकाश 
से ही गिलती है, प्रथोत के प्रधाश से नहीं। रास के दर्सन से उसमें 
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जो मनोदरता आती है बह तेरे दर्शन से कैसे आयेगी? बह ज्यों कि 
स्यों उदासोन ही बनी रहेगी। इसलिये यह तेरी प्राथेना मिप्फल्न है। 
तू तुच्छ खद्योत होकर सूर्य की चरावरो न कर। यह व्यंग्य काकाचिप्त 
नहीं, काकुब्रैशिप्ट्य से उत्पन्त काकुध्वनि है। दोनों का स्पष्ट भेद यह है 
क्रि जहाँ काकु से घसीटा हुआ विश्वि का तिपेबमरात्र या नियेव का 
विधिम्रात्र प्रतीत होता है वहाँ गुशीभून व्यंग्य होता है और जहाँ 
इस विधि-निपेत् के अ्रतिरिक्त कुछ गृढ़ ओर सह्ृदयों के द्वारा दी बोध्य 
मनोरम व्यंग्य निकलता है वहाँ काकुध्वनि होती है । 
काक्राक्षित्त के कुछ उदाहरण ये हैँ-- 
पंचानन के गुद्दा द्वार पर रक्ता किसकी १ 


क्रिसी की रक्षा नहीं | यह काकु द्वारा आज्षिप्त व्यंग्य है। 
नेक क़ियो न सनेद् गुपाल सो देह घरे को कट्द! फल पाथो | 
जत्र गोपाल से कुद्च भी नेह का नाता नहीं जोड़ा दो जन्म लेने का 
कया फल पाया। छुछ भो नहीं | यह काकाक्षिप्त व्यंग्य है | 
हैं दवसीस मनुज रघुनायक १ 
जिनके हमूमान से पायक। 
यहाँ काकु से व्यंग्य आक्िप्त होता है कि राम भनुष्य नहीं, 
देबवा हैं । 
अन्दर व्यंग्य 
जहाँ बाच्यार्थ से प्रतीत होनेवाला व्य॑ग्यार्थ कुछ भी 
० ञञ कि व्यंग्य 5. ० जेसे 
मनोहर न द्वो वह्षां असु'द्र व्यंग्य होता है । जेसे 
जिप्त पर पाले फा एक पत्तं-सा छाया, 
इत जिम्तदी पंकज-पंक्ति अचल-सौ काया । 
ठप सरसी-सी शआभारण-रहित सित्त-बसना, 
सिदरे प्रभु माँ को देख, हुई जढ़ रसना ।--साकेत 


थहाँ उपथु क्व पद्य की प्रथम तीन पंक्तियों द्वारा जो कौशल्या का 
वेकब्य अभिव्यंजित द्वोवा है, उसमें कोई सोन्दर्य नहीं है, प्युत 
समप्त पद्य का अर्थवित्र उसमें कहीं सुन्दर दै। अंतिम पंफि-के 
उसिहरे! और 'जड़ रसना? के वाच्याथे में कोशल्या के वैधव्य का जो 
अलुज्ञ.हाह्मकार निहित दै वह तो बढुव हो. सुन्दर दे। क्योंकि, उसके 


क्र संलक्ष्यकमब्यग्य-च्यन्नि 


कारण भगवान राम जैसे महापुरुष को रसना का जड़ हो जाना ओर. 
शरीर का सिद्दर उठना सामान्य नहीं । 


बैठी गुरुजन बीच में सुनि मुरली की तान। 
मुरफते अति अकुलाय उर परे साँइरे प्रान ॥ --प्राचोन 


मुरली की तान सुनकर गुरुजनों के श्रीच बेटी हुई त्राला मसोस 
कर मुरमा जाती हू; प्राण संकट में पड़े जाते हैं । यह वाच्याथ हैं । 
व्यंग्या्थ हे मुस्ली की तान का संकेत पाकर भी गोपिका का छृप्ण 
मिलने के लिये जाने सें असमर्थ द्ोनां। इसमें व्य॑म्याथ की अपेक्षा: 
वाच्यार्थ कहीं अधिक सुन्दर है। 


ध्वनि के ५१ भेदों में से निम्नलिसित नी भेद गुणीभूत नहीं होते --- 
(१) स्वतसंभयों बरतु से अलंकार व्यंग्य आर इसके पदगत, वाक्य- 
गन ओर प्रत्ंधधत भेद । (६) कवि-श्रीढ़ोक्ति-सिद्ध वस्तु स अलंकार 
व्यंग्य--पदगत, बाक्त्यगत और प्रवन्थगत ( ३) फंवि निम्रद्ध-पात्र- 
प्रीदोफि सिद्ध वस्तु से अलैझार व्यंग्य--पदगन, वाफ्यगत 'और प्रत्न॑धगत । 

गुणीभूत व्यंग्य की फोर से पस्तु से अलंकार व्यंग्य के भेद इस 
लिय नहीं माने जाते कि पत्तुरूप बाच्यार्थ की अपेक्षा याक््य अलंकार 
अधिक चमत्कारक होता ६॥ क्योंकि, वाच्याथ को अलंझत करने के 
लिये द्वो जय अलंकार को याजना की जाती दूं तग्र जहाँ अलंकार व्यंग्य. 
ऐोगा पह्दों , उसझा फ़्या कदनना! उसमें तो श्रीर भी चमत्कार पैदा हो 
जायगा। यह व्यंग्य गाण नहीं हो सकता । इसीलिये गुणीमूत व्यंग्य में 
आचाये। ने दफ्क नो भेदों पी गणना नहाँ का ६&॥ शाप ४२ ध्यनियों 
के अग्दु, यान्यसिद्धयंग आई आठ गुणीभूत ध्य॑ग्य दाते हँ। 
इस प्रकार गुणाभूत ब्यंग्य के शुद्ध ४३ भेद हुए । 

ध्यनि में जिस तरह सज़ावीय सजातीय फा संकर होता है उसी तरद 
गुणीभूत व्यंग्य में भी संरर होता ६। एसे दी पिजातीय का विजानीय 
अ्बात्‌ ध्यनि-युणोभूत आदि का भी संझर शोता ६ 


ध्वनि के साथ 'प्रलैख्र फा भो मिश्रण होता ६। दैसे, प्लापेत!ः 
मे आमुम्दर ब्याय गा जो ऊपर उदाहरण दिया गया हैं उसो पद्तठ को 
पतियों मे मसर ६] उक्त पथ्च में कोशस्या हा घैवच्य ब्यग्याथे दे जिससे 
वाच्याथ ही सुन्श हैं। इसलिये यहों गुोभूव व्यंग्य तो दे हो। साथ 
हो पीशज्णा का च्यवस्था पी सुनना सुपार हाप हते थो प्रमौनमोदालो 
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सरसी से की गयी है। इसलिये उस व्यंग्य का.अंग यहों उपमालंकार 

है । अतः यहाँ गुणीभूत व्यंग्य और जपमालंकार का. अंगांगी-भाव 

संकर है। इसी प्रकार अन्यान्य सजातीय, विजातीय मिश्रित असंख्य 
द होते है । 


बत्तीसरवी क्रिरण 


ध्यनिमेदों की संख्या, 

घ्वनि के भेट्टों में संस्कृत के आचाय्योँ के मिन्न-मिन्न मत हैं जिनसे 
इनकी संख्या में भो भिन्नता आ जाती है। प्रधानतः ध्वनि के १८ भेद 
चहु.सम्मत हैं । वे ये हँ--- 

अविवक्षितवाच्य--१ अथोन्‍्तर-संक्रमित और २ अत्यन्त-तिरस्क्रत । 
विवज्चितान्य पर वाच्य--३ असंलक्ष्यक्रम | संलक्ष्यक्रमान्त्गत (शब्द्शक्ति 
द्वारा ) ४ वस्तु से वस्तु £ वस्तु से अलंकार तथा ( अथंशक्ति द्वारा ) 
(के ) स्व॒त:संभवी ६ वस्तु से वस्तु ७ बस्तु से अलंकार ८ अलंकार 
से बस्तु और ६ अलंकार से अलंक़ार। इसी प्रकार (ख ) कबि- 
प्रीढ़ेक्तिमात्रसिद्ध के चार भेद १०-१३ और ( ग ) कवि-निवद्धपात्र- 
ग्रोढ़ोक्ति के चार भे३ १४-१७ तक और १८ शब्दा्थॉभयशक्त्युद्धन । 

कई मान्य आचार्यों ने इन्हीं अठारह भेदों के उपभेद्र-स्वरूप ४१ 
मुख्य भेर माने हैं जो इस प्रकार हैं । 

पहले और दूसरे भेद के १ पदगत और २ चाक््यगत होने से दो 
भेद और हुए। तीसरा १ पदगत २ बाक््यगत ३ प्रबंधगत ४ पदांशगत 
४ बणेगत और ६ रचनोगत होने से छः प्रकार का होता हैं। चोथा 
ओर पॉँचवा १ पदगत और २ वाक््यगत होने से और दो प्रक्तार का 
हुआ । छ से सत्रह तक के वारहों भेदों को जब हम वाक्यगत मान लेते हैं 
तो उत्तके पदगत १२ और प्रत्ंंधमत १२ भेद करने से २४ भेद और बढ़ 
जाते हैं। अब इनका १६+२+६+९२+२४८४२ हुआ । १८ भेदों 
में जो तीसरा असंलक्ष्यक्रम भेद हे बह अपने छुओं भेट्टों में सम्मिलित 
-दै | उस एक को.निक्राल देने से ५१ भेद हो गये। 

“काज्य-प्रक्राश? में ५१ को सुख्य भेद मानझर ध्यनरि के १०४४४ भेद 
-इस प्रकार माने, गये हैं । इन ४१ भेद्रों के एक.दूसरे के साथ मिश्रण करने 


बश३ हि संलक्ष्यकमव्यंग्य-ध्वनि 
अब यहाँ उपयुक्त शंझ्रा को प्रश्नय मिलता दे कि क्यों न करुण रस 
क्री प्रवानता की लेकर इसे ध्यनि काव्य ही कहां जाय? अपराष्ट्र 


खक्वार को लेकर गुणीमूतव्यंग्य क्यों कद्मा जाय? क्योंकि दोनों का 
इसमें समान प्रसर है । 


इसका सीधा-सा सामावान यह है कि प्रायः वर्शित विषयों में विभिन्न 
सजातीय तथा विज्ञानोय काव्य का संकर ओर संसृष्टि रदतो 
- ही दे। अथात्‌ ध्यनी और शुस्योभूनव्यंग्य में एक का दूसरे के साथ 
संमिश्रण रहता ही है। पर कद्दों जिसकी श्रवानता रदती दूँ वहाँ उसो 
का नाम ब्यवद्दार में आता है। अतिशयित चमत्कार को हो प्राधान्य 
आप्त होता दै। अनः यहाँ अज्ञों करण रस की अपेक्षा अंग श्ज्ञार रस 
में दी चमत्काराधिक्य होने के कारण गुणीमभूनब्यंग्य ही प्रधान रूप से 
उम्शेसनोय छुआ | 








यहाँ अ्वार को प्रावान्य केसे दे, यद भी समझ लीजिये। इस पद 
में श्राया हुआ “यह? तात्कालिऊ अनुमूयमान दशा का वोबक है। किन्तु, 
इससे प्रकरण-सापेज्ञ करण रस की सामग्रो का संकेत मात्र ही होता 
है, करुण रस की प्रतोति नहीं होतो। क्योंकि, इस पद्म में उमके ज्ञात 
होने का कोई स्थतः साथन नहीं दे। इसके विपरोत इस पद्म में आय्न्त 
आहार रस की व्यक्जक सामग्री की हो भरमार है। इससे इसका व्यंग्य 
झ्गार रस प्रकरणब्यंग्य करुण रस का अंग द्ोकर अधिक चमरत्कारक है। 


दपंणकार ने गुणोमूत ध्यंग्य के व्यवद्यर के तीन अन्य स्थलों 
का भी निर्देश किया ६ै। (१) जहाँ दोपक, तुन््ययोगिता आदि 
अलंकारों के प्रयोग में व्यज्ञित द्वोनेवाला उपभा आदि अलंझार का 
प्रसह्ञ दी (२) जहाँ च्यंग्य वाच 5 शातरीं दवारा स्पष्ट हों जाय अर्थात्‌ 
अ्यग्य फी रमणीयता कम द्वो जाय (३) जदों व्यंग्य रसादि नगर 
आदि के वर्शन का श्रज्ञ दो जाय। 
( %) लुल्योगिता में गुणीमूत व्यंग्य-- 
सव ढके सोइत नहीं उपरे द्वोत कुबेस । 
अरध ढके छवि पात ई कबि, आर, कुच, केस ॥ --प्राचोन 


"१ िंच यो दीपऋ%तुत्ययोगिताहिपूपमाथतद्टारो ब्यंग्यः स गुणौभूतव्यग्य एवं ॥ 


यप्र व शब्दान्तरादिना गोपनइतचा प्त्वस्य विय्यास:, इत्यादि ।--साद्वित्य दर्पण 
जज 


३५% संलक्ष्यक्रमब्य॑ग्य-ध्वनि 


-कराता | रिन्सु व्यंग्य वाच्याथे का उपधात -नहीं करवा। दोनों का 
बोध होता है। लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ के बाधित देने पर अतीत होता है। 
किन्तु व्य॑ग्याथे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का आश्रय लेकर भी खड़ा 
हो सकता है । ४ 


कुछ लोग कदते हैं. हट अविवद्धितवाच्प्र ध्यनि में व्यंग्याथं ओर 
लच््यार्थ का जब्र भेर लक्षित नहों होता, क्योंकि वहाँ या तो बाच्याथ 
की अतीति नहीं दोतो या वाच्याथ श्रश्रघान होकर रहता है। जैसे कि 
थांगा में घर!। तत्र ऐसो जगह व्यंज्ञना द्वास उपस्थापित ब्यंग्याध के 
मानने की कया आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि अविवज्तित- 
वाच्य ध्यनि यद्यपि लच्च्यार्थ-सी प्रतीव होती है. तथापि बंद लक्ष्याथ से 
नसर्वथा भिन्‍म है। क्‍योंकि लक्षणा के और ध्यंजना के व्यापार का 
च्षेत्र एथकप्थक है। जहाँ-जद्दां लक्षणा होती है वहोँ सर्वत्र व्यंज्ञना 
नहीं होती। रूढ्िलक्षणा में व्यंजना का कोई उपयोग नहीं दवीता । पर, 
अविव्चित-याच्य ध्यनि में प्रयोजनयती लक्षणा होती है। इसलिये 
प्रयोजन फो व्यक्त करने के लिये ज्यंजना णी आवश्यकता रहती हो 
है। जहाँ प्रयोननवती लक्षणा न होकर रूढ़लिक्षणा होती है बहाँ 
व्यंजना नहीं होतो। जेसे 'बिकल सइल रनिवास! इसमें लक्षणा से 
रनिवास में रहनेवाली व्यक्तियों का बोध तो होता है पर प्रयोजन- 
-शूस्य होने से लक्षणा होने पर भो व्यज्ञना का व्यापार नहीं दोता। 
इसके विपरीत अधिवक्तित-वाच्य ध्यनि से कास लेने पर भी प्रयोजन 
की व्यक्ति लक्षणा द्वारा नहीं द्वोतो । लक्षणा फेंबल अन्यय या तात्पये 
की गइत्रड़ी प्रिश करके शादइ-ओोच मात्र कराकर क्ृतकाये हो जाती 
है। उप्तसे चमस्कारफारक प्रयोजन रूप व्यंग्याथें का बोध नहीं हो 
सकता । जेसे थांगा के किनारे! घर ने कहकर थांगा में घर! कहने का 
जो प्रयोजन है पवित्रता और शोतलता की अधिकता का झोतम, यदि 
बह प्रयोजन न साना गया 'ओर य॒फ़ा का अभिप्राय सिद्ध नहीं हुआ तो 
फिर प्रयोज्नवठी लक्षणा का कोई प्रयोजन हो नहीं रहा । जहाँ लक्षणा 
में कुछ भी चमस्कार प्रतोत होगा वहीँ व्यश्नजना फा समावेश अवश्य 
रदेगा। जहाँ ऐसी लक्षणा की जाती है बहों यही उद्दे श्य रहता है कि 
को सहायता से चमत्सर प्रदर्शिन किया साय। अवियक्तितवास्य 
लक्ष गा का फन्न नहीं है। 
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जायगा ! किन्तु नहीं | ध्यनि' और गुणीमभृतव्यंग्यों में जिसका स्थापावा 
युक्ति-युक्त हो अथांत जिसमें चमत्काराधिक्य हो उसी को मानना उचित: 
हैं । लैंसे-- 

थाह लेना चाहता कपोत ज्यों गगन कौ) 

मन में हो किन्तु रह जाती चाह मन की। ४ 

तयों द्वी मैं उनकी व्यर्थ थाह्द लेना चाहता, 


भानो पूर्ण पारावार को हूँ अबगाहता ॥--राय&प्णदरासः 

४ 2, ० म 3. हि डालने “० है 

अर्थ स्पष्ट है। इसमें व्यंग्य है अर्ससव काम को संभव कर ड| 

की तत्परता । किन्तु इसमें “व्यर्थ! शब्द इस व्यज्जना का बह महत्त्व: 
नष्ट कर देता है। यहाँ क्रिसो माँति ध्यनि नहीं हो सकती । 





चौंतीसवी किरण 
बाध्य, लक्ष्य ओर अनुमेय से व्यंग्य क्री भिन्‍तता 
१, ब्यंग्यार्थ बाच्यार्थ नहीं 
ध्वनिविरोधियों का कहना है कि प्रकरण आदि के वश से जब 
एक ही समय सें बाच्या्थ ओर व्यंग्या्थ दोनों की प्रतीति कराता 
है फिर वाच्याथथ से व्यंग्याथे की प्रतीति होती है, यह मानने की क्या 
आचश्यक्रता है १ फ़्योंकि गीत आदि के शब्द एक साथ ही रसकी' 
व्यंजना भी करते हैं और वाच्यार्थ की प्रतोति भी कराते हैं, ठोक है। 
इस वात को हम मानते हैं,कि प्रकरणवश ही शब्द विशिष्ट अर्थ की 
व्यंजना करता है ओर किसी समय यह व्य॑ंजकता शब्द-स्वरूप में होः 
होती है और छ्िसी समय शब्द की बाचकता-शक्ति में। अर्थाओथ के 
बिना भी गीतादि के शब्दों से जो लौकिक रख-अतीति होती है .बह भले 
हो शब्द और स्व॒रादि के स्वरूप के कारण हो, पर जहाँ वाच्यार्थ-क्षाने' 
के अनन्तर व्यंग्य-प्रतीति होती है वहाँ वाच्यार्र-प्रतीति ओर व्य॑ग्य-प्रतीतिः 
में यौगपद्य नहीं पौयोपय मानना ही पढ़ेगा। यदि बाच्यार्थ-ज्ञान के विनय 











2 अमेद्स्यास्थ विपये! य्व॒ युकत्या प्रदौयते ॥ 
विधातव्या सहृदयेर्व तत्र॒ध्वतियोजना ॥--थ्वन्यालोंक 
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अलीकिक रक्-प्रतीति होती तो काव्य सुनते ही सभो को रसास्वाद 
हो जाता । जो बादी ऐसा कहते हैं. कि स्वरादि के साथ गीत के शब्द 
सुनते ही रसबोध होता है. उन्हें भो यह सानना ही पड़ता है. कि पहले 
गीत के शबई सुन पड़ते हैं. तब्न रसबोध होता है। इससे यह अवश्य 
मानना पडेगा कि शब्द-भूति और रसबोध में पूवोपरत्थ का भेद यहाँ 
भी है। वहाँ यह भेर रहते भी साथारणुतः श्रयमान शब्द-परंपस के- 
साथ हो साथ वाच्यार्थ का बोध और तदूषिरुद् रसादि को प्रतोति 
होती है। सिष्फर्ष यद निऊुला कि वाच्याथे ओर व्यंग्यार्थ का ऐसा 
“यौगर० नहीं होता जो दोनों की अभिन्नता सिद्ध कर दे । 


फिसी-किसो का कहना है कि वाच्याथे के सद्दोरे ध्वनि काव्य सें 
जो एक दूसरा अर्थ प्रवीत होता है उसको भो वाच्यार्थ ही कहना 
चाहिये। उसे व्यंग्याथ मानने से क्या लाभ? डिन्‍्तु, यह ठीक: 
नहीं। कारण, शब्द जिस व्यापार से वाच्याथे का बोब करावा है. 
उस व्यापार से व्यंग्याथ का घोध नहीं करता । वाच्याथ शहर के 
साथ खसाक्षात्‌ संगढ रहता है ओर ब्यंग्यार्थ वाच्यार्थ द्वार आहदिप्त 
होता है। . इससे स्पष्ट है. कि बाच्याथे ओर व्यंग्ययाथ की प्रकृति 
सर्वथा भिन्न है। इन दोनों के विषय भो भिन्न हैं ओर स्वरूप भी 
भिन्न) इससे वाच्याथे ओर व्यंग्याथ दोनों एक नहीं कहे. जा सकते। 


बाच्याथ ओर व्यंम्याथ की प्रनोति एक रीति से नहीं होती | क्रिसों 
किसी वाक्य से वाच्याथे की प्रवीति के समय पहले वाक्य-घटक 
पदार्थों को उपस्थिति होती है। तदनस्तर आकांक्षादि के वश स पदार्थों 
का अन्यय होने पर समुद्दित बाच्याथ का बोब होता है। साशंश यद 
कि वहों अवययाध्थ-प्रतोति-पुरस्सर समुद्रायार्थ-प्रतीति दोतों है। पर 
व्यंग्या्थ की प्रतोति इस प्रकार अय्यवाथे का अयगाहन नहीं करती | 
यह समुदित वाक्‍्य।थ से ही निष्पन्न होतो है । - 


वाच्यार्थ द्वारा ब्यंग्याथ प्रकाशित होने पर भो याच्याथ अविकुत 
रूप में थ्यों का त्यों वर्तमान रहता दे। जेसे बची आदि अप्रयवों से 
निष्पादित दोपाज्ञोक द्वव्यय्रक्ाश की अयस्था में निरदयय, अधिमफ़ 
या अखरड- हो प्रतीत होता है, एसऊे बत्ती आदि अवयय नहीं मासित 
होते बैसे ही असरड याफयार्थ हो व्यंग्याथ का योव कराता है, 
व्यंग्याथगोवन-काल में - एससे . अययव नहीं भासित होते। यह एक 
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३. व्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं- 

बक्ता का अभिप्राय व्यक्त करने के लिये जैसे व्यक्लक शब्द या 
शब्झें का प्रयोग किया जाता है बैसे ही उसो शब्द या शवों से वक्ता के. 
चक़त्य का अनुमान सी किया जा सकता है। फिर शब्दृगत या अर्थ- 
गत व्यज्ञक्ता को अनुमान छोड़कर ओर क्या कहा जाय, यह प्रश्न 
है ? किन्तु पिशेष समोक्षा करने पर ध्यनतव्यापार को, जिसे व्यज्ञना- 
व्यापार या व्यंजकता सो कहते हैं, अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा; 
अनुमान मे उसका पअन्‍न्तभोत्र नहीं हां सकेगा। या तो सभी ल्लोग- 
किसी न किसी रूप में अतुमात शब्द का प्रयोग करते है पर उसके: 
यथार्थ स्घरूप को यहाँ जान लेता आवश्यक है। अनुमान करने के 
पहले प्यमुमानकर्त्ता को व्याप्तिज्ञान होना चाहिये। क्रिसो एक व्याप्य 
बस्तु को दूसरों व्यापक वस्तु के साथ सद्ा वर्तमान देखकर यह व्याप्ति- 
छान प्राप्त होता है. कि जहाँ पहलो वध्तु रहतो है वहाँ दूसरी वस्तु 
अवश्य रहतो है। जैसे रसोई घर में घुएँ के साथ आग को देखकर 
पए व्याप्तिमान होता है कि जहाँ-महोँ छुआ रहता है वहाँ-बहाँ आग 
रातों है। व्याप्तिज्ञान को कार्य-कारणादि-सम्न्वबनज्ञान भो कह सकते 
हैं। जिसको यह व्याप्तिज्ञान रहता है यह पहाड़ पर छुआ देखकर 
सा ही झमुमान कर लेता है कि यहाँ घुआ है, इसलिये आग अवश्य 
ऐगो। एस जतुसान के चार अत्रयव होते हैं.। १ पक्ष--जैसे, पर्वत 
२ साध्य-जैसे अग्ति आदि। ३ हेतु-जेसे, घूम आदि। 

त--फैसे, रसोई घर आदि । इन्डीं को लेकर अनुमान होता है । 





एशन्त 
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-कराता। किन्तु ब्यंग्यार्थ वाच्याथं का उपधात “नहीं करता। दोनों का 
जोध होता है। लक्ष्याथ वाच्याथे के बाधित होने पर प्रतीव होता है। 
हिन्‍्तु ब्य॑ग्याये दाच्याथ ओर लद्वार्थ दोनों का आश्रय क्कर भो खड़ा 


दो समता दै। 


है 

बु्लु लोग कहते हैं. कि श्रविवक्तितवाचय भ्वति में ब्यग्यारथ और 
लद्यार्थ का जब भेद लक्षित नहीँ होता, फ्योंकि वहों या तो वाच्या्थ 
की प्ररीदि नहीं होतो या णच्यार्थ व्प्रथान होकण रत है; जैसे क्र 
भांग में घए। तत्र ऐसो जगह ध्यंज्ञना द्वाए उपस्थापित व्य॑ग्याथ के 
मानने ही फ्या आवश्यकता है इसका उत्तर यह है कि अविवक्षित- 
शदय ध्यनि यद्यपि लच्यार्थ-सी प्रतीत होती है. तथापि वह लच्यार्थ से 
नसर्वंधा भिन्‍त है। क्योंक्रि कक्षणा के और व्यंजना के व्यापार का 
क्षेत्र प्रथरू पथक दै। जहों-नर्यों लक्षणा होती दे प्षों सर्वेत्र वर्यजञना 
नहीं होती। रूद्दितत्तणा में व्यंजना का कोई उपयोग नहीं होता । पर, 
अपिवक्तितयाचय ध्यनि में प्रयोगनगतों लक्षणा होती है। इसलिये 
प्रयोजन को ज्यक्त करते के लिये व्यंजना की 'आवश्यकता रहती हो 
है। जहाँ प्रयोजनवतो लक्षणा न होऋर रुदिलद्णा होती है. चहाँ 
-व्यंजना नहीं होवो। जैसे “बेड सडल रनिवास' इसमें लक्षणा से 
रनिवाम में रहनेवालों व्यक्तियों का ज्ञोघ तो होता दे १९ प्रयोगन- 
शून्य द्वोते ले लक्षणा होने पर सो व्यक्ञना का व्यापार नहीं होता । 
इसके विपरीत अविवक्धित-वाच्य ध्यनि से काम लेने पर भी प्रयोशन 
की व्यक्ति लक्षण द्वारा नहीं द्ोदो | लद्धणा केयल श्रस्थय या वाद 
की गड़बड़ी प्रिय करके शाबद-ओब मात्र कराकर कूतका्य हो जाती 
है। उससे चमत्कारफारक प्रयोजन रूप व्याय्याथें छा बोध नहीं हो 
सकठा। जैसे थांगा फे ड्िनारे! घर न कहकर पांगा में घए कहने का 
जो प्रयोजन है पवित्रता श्रीए शोतलत! की शअधिरुणए छा गोतन, यदि 
यह प्रयोजन न माना गया श्रीर यक्का छा अ्रभिवाय सिद्ध नहीं हुआ के 
फिए प्रयोन्ननव्ती लक्षणा का कोई प्रयोज्नन हो नहीं रहा । जहाँ लक्षणा 
में कुछ भी घमकफार प्रतोत द्वोगा वहाँ ब्यज्षजना का समावेश अवश्य 
रदेश | जे ऐसो लत्तणा डी जाती है यहाँ यही पे श्य रहता है कि 
व्यञ्ञना शी सहायता से चम्रत्कर प्रदर्शित किया जाय। अवियक्तिनवाच्य 
“उपरत्ति केयल क्त पा का फत्न म्दी दै। 


काव्यालोक ५ हे६० 


३. व्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं - 

बक्ता का अभिम्राय व्यक्त करने के लिये जेसे व्यज्ञक शब्द या 
शब्दों का प्रयोग क्रिया जाता है वैसे ही उसो शब्द या शब्दों से वक्ता के 
वक्तव्य का अनुमान भी क्रिया जा सकता है! फिर शबव्इगत या अथे- 
गत व्यञ्ञकता को अनुमान छोड़कर ओर क्या कहा जाय, यह प्रश्त 
है ? किन्तु विशेष समीक्षा करने पर ध्यननव्यापार को, जिसे व्यज्ञना- 
व्यापार था व्यंजकता भो कहते हैं, अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा; 
अनुमान सें उसका अन्तमोत्र नहीं हो सकरेगा। थों तो सभी लोग: 
किसी न किसी रूप में अशुमाव शब्द का प्रयोग करते हैं पर उसके. 
यथार्थ स्वरूप को यहाँ जान लेना आवश्यक है। अजुमात करने के 
पहले अनुमानकत्तों को व्याप्तिज्ञान होता चाहिये। क्रिसो एक व्याप्य 
बस्तु को दूसरी व्यापक्र वस्तु के साथ सद्ा बतमान देखकर यह व्याप्ति- 
ज्ञान प्राप्त होता है. कि जहाँ पहलो वस्तु रहतो है घहाँ दूसरो वस्तु 
अवश्य रहती है। जैसे रसोई घर में थु्ँँ के साथ आग को देखकर 
वह व्याप्तिमान होता है कि जहॉँ-जहाँ घुआ रहता है वहाँ-बहाँ आग 
रहतो है। व्याप्तिज्ञात को कार्य-कारणादि-सम्न्बब-ज्ञान भी कह सकते 
हैं। जिसको यह व्याप्तिज्ञान रहता है वह पहाड़ पर घुँआ देखकर 
सहज ही अनुमान कर लेता है कि यहाँ घुँआ है, इसलिये आग अवश्य 
होगी। इस अनुमान के चार अन्रयव होते हैं.। १ पक्ष--जे से, प्बेत 
आदि। २ साध्य--जेसे अग्ति आदि। हे देतु-जेसे, धूम आदि; 
दृश्टन्त--जैसे, रसोई घर आदि । इन्दों को लेकर अनुमान होता है । 


वक्ता का अभिप्राय अनुमान का विषय हो सकता है। वक्ता दो 
अक्वार से अपना अभिप्राय प्रकट कर सकता है। एक प्रसिद्धाथेक- 
बाचक शब्दों के प्रयोग वास और दूसरे गृढ़ार्थंक व्यज्ञक्त शब्दों के 
प्रयोग द्वारा | पहले ढंग के प्रयोग से जो ,अभिप्राय प्रगट होगा वह तो 
सबसुलभ है ; "किन्तु दूसरे ढंग के अयोग से,जिस:अकार का अभिप्रावः 
प्रकाशित किया जाता है वद स्वाघुलभ. नहीं । पहले प्रकार के . शब्दों का 
प्रयोग होने पर, ज़िसको प्रयुक्त शब्द ओर उसके:अथे का .सम्बन्ध-ज्ञानः 
है, बह वक्ता के अभिप्राय का अनुमान कर सकता है। “पर, प्रयुक्त जिन 
विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट अथ्थ के साथ नित्य सम्बन्ध है ही नहीं, 
उनको देख-सुनकर बक्ता के अमिप्राय का अनुमान हो ही नहीं सकता # 





३६१ संहक्ष्यक्रसब्यस्य-अानि 


बहा वी बाह्य चेशाओं से भत्ते ही कोई कुछ मतलब लगाया करे, पर 
उन विशिष्ट शाल्दों के विशिष्ट अधोश्वित अमिव्राय को अपन कभी 
हीक नहीं बवऐगा, पसमें कोरकसर रहे ही जायगो। इससे ब्येग्यार्थ 
ओर अठुमान एक नहीं हो सकता | 
मह्मिमह जो यद कहते हैं कि शब्द हेसु दे और व्य॑ग्यार्थ साध्य । 

हेतु और साध्य का जैला अधिनाभाव संबंध अन्यत्र होता है. बैंसा ही 
सम्मन्ध व्यज्ञक और व्यग्याथ का भो दै। किए व्येग्याय की अमुभेय 
क्यों नहीं मान सकते? उनका यह कथन ग्राद्ष नहीं है। फगीकि। 
ब्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं हो सकता । नीचे के बदाहरणों से यह जात॑ 
स्पष्ट हो जायगी। 

नहीं धान बढ़ बेखटक प्रमी भगत महरान 

नदी कूल बन रहत जो रिंदे दल्मी तेदि श्राज ॥ 


इस पथ वी पहले व्यादया हो चुकी है। लिपेय इसका व्यंग्य है। 
मदिमभट्ट इस निपेव का. अखुमान यों करते है| यहों सिद्द के मकर 
होने की सूचना धुएँ के ऐसा देतु दे भीए नियेव अप्नि के दैसा से/ध्य है 
पर यह श्रतुमान ठीू नहीं। यहाँ द्वेतु संदिग्ध है। वी वो हेतु और 
साध्य का व्यापत्तिपह प््यक्षसिद्ध होना चाहिये या किसों प्रामाणिक 
हाय उपदिष्ट । यहोँ दोनों में से पक भी नहीं । सिंह के आने की सपना 
जो देहुरुप में गृह्दीत हे वह किसी शआप्त के द्वार उपदिषट नदी है) 
संभप है कहने याली कुल ही जो इस भूठी आत से अपना सर्वे 
गॉटना चाहतों दो। श्रतः उसका कहना प्रमाण नहीं माना जा खक़ता । 
इससे इसे द्वेतु ने कहर द्वेल्याभास बढेंगे। तब इससे साध्यसिद्धि 
दुकर है। एक बात और वक्त, का छुलट द्वीना अतुमान के तो 
प्रतिडल है, पर निषेध की व्यंजना के अनुकूल। अक्त बछ्छू वेशिप 
भी दोनों का विपव्वविभाग ही सिद्ध रखता हैं। दूसरे, भय रहते भी शुरू 
वा प्रभु को श्रज्ञा से, या उठ प्रेम से या ऐसे ही अन्याय कारों 
में भय-र्यान में भी जाया जा सकता है। ऐसे भो ज्ञोग हैँ जो कुत्तों 
सेवी 70 हैं. पर सिंह से नहीं डरते। इमसे यद देतु अनेरास्तिक 
या व्यमियारी है। साध्य (निपेव” के अभावन्यरूप दवेधि! से व्याप्त 
होने के कारण उक्त देतु विरुद्ध भों है। इस प्रझर यहीं पूआरित फे 
समान साहसये का नियम मे रखने से व्याप्तित्ञान नीं यनता। इस 
कारण यहाँ अनुमान से छामर सदी चल सहृता । 


काब्यालोऋ हि शेड 
अर्थप्राण है। शब्दरूपों ऋरगीर की श्लो भथरूपो पाण में है| अर्थ से बिरहित 
आव्दु अश्रीकृतनू होता है। अश्नीक ही अश्छीछ है। झब्द के पचढ़े से विषय 
हमें अपनी भोर खींचते हैं, अर्ीऊ रहते हैं। अथे का जीवन में जितना 
साक्षात्‌ भवतार होता है उतना द्वी हस श्रीयुक्त होकर सुसंसक्ृत और सम्प्रांत 
चनते हैं | अर्थजव्द का सिर है, फेवछ शब्द कयन्घ है । सिर में श्री निवास 
करती है। दारीर में सीन्द्यं का प्रतीक सिर है ५ शब्द में जाकपण का हेतु अर्थ 
है । अपने कर्म और संस्कारों से मनुष्य ने विश्व के पुष्छछ सौंदर्य में जो भाग 
'पया है, उस श्रा कर निवाप्त सिर में रहता है] शब्द को भी कल्पाण-साधन 
का जो चरदान मिला है उसका खोत णर्थ में है। शब्द कमछ की भाँति उम्मगते 
हुए सौ-दर्य से सुद्दावना छयता है, पर ॒अथे उस पद्ममाक के भौतर का 
संघारी जीवनरस है | प्मदुल के झतदलों पर जो श्री बिह।र करती है, उस 
इलेद्रा का निवास तो वह्तुतः वहां है जहाँ इन्दीवर के गुह्म सप्त खोलों में रस 
का अज़र्र प्रयाद है। शब्द का साधु णानन्द होठा है पर काव्य में रस का 
सधुमय सोता तो उस अर्थ में है जिसके साथ शब्द हमारा परिचय करा देता है। 

अर्थ कहाँ है ? क्या अर्थ के स्ताथ जीवन से हमारा कभी परिचय हो सका 
है ९ करे अच्यक्त भाव है सही, पर है मितांत सत्य । वह कहाँ नहीं है? क्‍या 
अर्थ की संप्राप्ति के लिये हसारा हृदय आंदोछित होत/ है १ अद्यचर्य, तप इन 
शब्दों का सूर्त रूप क्‍या सहस्र बार भी दमने नहीं देखा है ? पर इन शब्दों के 
चौछे जो थे है उसके साथ हस(रा कितनो बार संपक ह॒था है ? ब्रद्मच्य किस 
स्थिति का नाम है, स्या हमें एक बार भी उस जानंद से गदगढ़ होने का 
सौभाग्य भ्राप्त हुआ है ? अर्थ में जो मिठास्र, जो अस्टव, जेसा स्वाद है उप्तको 
सस्ते बिना शब्द के चांहने से भो क्या होगा ? शब्दों से भरा हुआ यह्द महान 
आकाश है । सत्य-धमे-तप ब्रह्म चर्य-दीक्ष----ज्ञ।न-कर्म प्राण,कैसे-कैसे अवमोर 
शब्द इस गस्मीर प्रदेश में भरे हैं | विचित्र सहिसा है कि हस जब चाहते हैं इन 
शब्दों का आवाहन कर छेते हैं। ऋग्दों के पीछे उतकी व्यजना से समवेत जे 
का सद्दान्‌ अरणंव है | शब्द कौर जय॑ में सरस्वती के दो बड़े फब्चारे हैं। शब्द 
घाक्‌ है और जे मन है । शब्द और अथे के बोच जब प्राण का सेरूदण्ड 
जुड़ता है तभी जीवन में कर्म के द्वारा अर्थ की तहें खुलने छगतो हैं। शब्द के 
अध्ययन का फल जर्थ का ज्ञान है। अध्ययन का शत ऊेकर भी जिसने अथ को 
नहों जाना, था जानने की सचाई से रूसी प्रयव्म नहीं किया, था प्रयत्न करता 


साहित्य-चाचस्पत्ति पंडित रामदद्दिन मित्र लिखित 
पाँच अनमोल ग्रन्थ 


क 
काव्यदपंय्य ! 
साहित्य-शात्र के सभी अंगों के सांगोपांग विवरण के दि 
इससे उपयोगी गन्‍्य हिन्दी में नहीं है। इसमें साहित्यनशाथ। 
सभी प्राचौन एवं श्र्वांचीन चिपयों का सुवोध शैही में प्रतिपाई: 
किया गया है। विपय स्पष्ट करमे के उदाहरण नवीस कब्रियों 
रचनाओं से हैं। आधुनिक साहित्य के विद्यार्थियों के किए अत्यव 
ही उपयोगी पुध्तक के मूलाधार संध्कत आचायोँ के झाह 
भ्रन्थ ही हैं, यथ्यपि पाश्चात्य समीक्षा से पूसा लाभ उठाया गया हैः 
अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा एम० ए० के लिए स्वीकृत | मूल्य १०) 
काव्यालोक--२ 
अमिधा, लक्षणा, व्यंजना और ध्वनि--उक्त श्र्थ शक्तियाँ का 
सरल विषेचन | शब्द और अर्थ का यवातथ्य मूल्यांकन | अपाण! 
कलकत्ता विश्वविद्यालयों की एम० ए० औौर साहित्य-सस्गेलन की 
'सादित्यरत्न! परीक्षाह्रों में स्वीकृत । मूल्य ४) हा 
। काव्य में अप्रस्तुतपोजना . । 
इसमें अरप्रसतुतयोजना, काव्य, भाषा, अम्रस्ठुतयोजना का. 
विचार, उपमान-विवेचन और उपसा-विचार नामक पाँच रूप है 
भोर इन रूपों में सैकड़ों रंग हैं, मितसे अप्रस्तुतयोजन का चिंतन 
प्रस्तुत हुमा है। अप्रस्तुवयोजना के संत्रंध में सारी ज्ञातव्य: बार्तों' 
का नर्वान उदाहरणों के साथ सार्मिक विवेचन है। सूल्य ५) 
काव्यशासत्र की भूमिका 
: आम से ही विपय प्रकट है। सादित्व के विद्यार्थियों के लिए 
उपयोगी पुश्तके । मूल्य १) 
है काव्यालोक-- १ 
.. इसमे साहित्य, काव्य, लक्षण, कारण, काव्य और कल्ला की 
8 ए॒य, काध्य को आत्मा, भेद, काव्य और साधा आदि, रशवाद 
अपदि सात प्राच्रोच और प्रगतिवाद आदि अनेझ आधुनिक 
सम्धदायों का बैन तथा काव्य संबंधी अन्यान्य ज्ञातव्य विषय | 
। इस्‍्तक छाप रद्दी है। मूल्य ५) जे का! 


अन्धसालहा- कार्यालय, पटना 8 


